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काशी के राज्कोय संस्कृत पारुशाला के घ्मशास्त के अध्यापक 


श्रो गुलजार पण्डित ने किया । 


दसरी बार कापा. 


दे. जे. लाजरस कम्पनी साहिब ने मेडिकल दाल नामक द्वि ख़ाने में रूपवाया । 
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डे, बड़े ऋषि लेगों ने सकल वेदायै आदिक के चिन्तन करन हार जो निचिन्त बैठे थे मनु ऋषि तिस के समीय 


करके ओर विधि से प्रति पजन करके इस बात का पद्या (दस स्थान पर प्रति शब्द से यह जाना जाता हे कि प्रथम मन्‌ 

पि ने संब ऋषियों का आसन देके पदधा कि. सन्दर प्रकार से आए यह पना पजन हआ फेर ऋषियों ने मन्‌ ऋषि 
पजं किया यह प्रति पजन भया अब यहां एेसी शंका रातौ हे कि यंथ को समाप्ति ओर विप्र का नाश यह दो बात 

करे लिये यंय के आदि मध्य अत्य में बस्त कथन रूप अथवा आशोबाद रूप बा नमस्कार रूप यह तोन प्रकार के मंगल हू इस 
रे कादं एक मगल बड़े जाग करते है ता इस स्थान पर कान मंगल भया हिस का समाधान यह है कि संसार के पालन के लिये 
सत्ता और ऐश्वय्य आदि गण से यक्त मन रूप राके उत्यच्र भये तिस का नाम्रोच्चारण मंगले है सो आगे मन जी 

तीं अध्याय में कहेंगे कि मन जी को कोई मन कोई अग्नि के प्रजापति काई इंद्र कोड प्राण कोड्‌ नित्य परब्र कहता 
हि)। १ । कि हे भगवान (अथात्‌ रेश्य्ये आदि छः गण से यक्त से। दिष्ण पराण में कहा रे कि संपण एेश्वय्ये ओर बोय्य यश 
ज्ञान बरशाग्य ये सब जिस में रहे सो भगवान कहाता हे) ब्राद्छण ज्ञजत्निय वेश्य शद्ध इन चारों वणां का जार अनलाम प्रति 
नामे को (अथात ऊच बीज से नोच योनि में हुआ सो अनलाम कहांता हे और नीच बीज से ऊच यानि में हआ सो प्रहिलाम 
राता हे जसे ब्राह्मण से ज्ञत्रिपा कन्या मं भया यह अनलोाम है ओर ज्ञत्रिय से ब्राह्यणो कन्या में भया यह प्रतिलाम है इसो 


गकार से दूसरी जात में भी जानना ये सब वणे संकर हे ) इन्दे के धम का क्रम से ठोक »क दम लोगों से कहिये। २। क्योंकि 


मनुमेकाग्रमासोनमभिगंम्य महषयः । प्रतिप्ज्य यथान्यायमिदं ` वचनसत्रवन्‌ । १। भगवन्स्‌- 
बेवणानां यथावद्ऽनप्रवेशः । अन्तरप्रभवानाञ् धम्म न्ना वक्तमहस । २। त्वमेक छस्य स्वैस्य 
विधानस्य खयंभुवः । अचिन्त्यस्याऽप्रमेयस्य काय्यतत्वाथेवित्यभे । २। स तैः एरष्टस्तथा सम्य- 
गमिताजा मदात्मभिः । प्रत्यवाचाऽच्यतान्सवीन्मदर्षोन्‌ श्रयतामिति ४ । आसीदिदन्त मेभत- 
मऽप्रज्नातमऽलक्तणम्‌ । अप्रतक्यमऽविन्नयं प्रसुप्तमिव स्वेतः ॥५। * * ॐ# # 


हे प्रभ अचिंत्य ९ (अथात्‌ चिंता करने योग्य नहीं) और अप्रमेय (अथाल इतना है दस के योग्य भी नहीं) और स्वयंभ ( अधात 
एप से भया) ऐसा जो वेद तिस में लिखित जो ज्यातिष्टामादि यज्ञ ओर ब्रह्म ज्ञान उस के अधे के जाननहार केवल आप हो 
 । ३ । जब उन महात्माओं ने इस प्रकार से उस महात्मा तेजस्त् से यह प्रश्न पका तब श्री मनु जी ने उन सब महषियां की 
पजा करके कहा कि सनिये । ४ | यह सब जगत प्रथम प्रकृति में लोन रहा ओर प्रकृति भी ब्रह्म स्वरूप होकर नाम रूप से रहित 
^ परी और प्रत्यत अनुमान शब्द ये तीन प्रमाण ह इन प्रमाणा से नहीं जाना गया क्योकि देख नहीं पड़ता था ओर लत्तण (अथात्‌ 
नह सा भी न रहा ओर वेद भी प्रकट न रहा उस्त समय में ) और अपने कार्य में असमे की नाई रहा इस में यह प्रश्न द 
ता है कि ऋषि लोगों ने धमे को बात पत्नी और मन्‌ ने उत्तर दिया कि यद जगत रेसा रहा सो केसे बने तो इस का उत्तर 
ह है कि जगत का कारण ब्रह्म है तिस का कथन धमे ही है इस बात के मन्‌ जी आगे कहेंगे धरति त्तमा दम अस्तेय शोच 
द्रिय धौ विद्या सत्य अक्राध यह दश धसे का लक्षण हैं इस में विद्या (अथात आत्म ज्ञान) सो धमे हो है महा भारत 
| भी लिखा है कि आत्म ज्ञान और तितित्ना ( अथात क्षान्ति) यह दो सबं का धमे है ओर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी कहा हे कि 
| केरक आत्मा का दशन ग्रह तो परम धमरे व्यास जो ने ब्रह मीमांसा के प्रथम सत्र में कहा हे कि ब्रह के जानने को 
च्छा करना चाहिये दूसरे स॒ में ब्रह्म का लक्षण कहने के लिये यह कहा कि जिस से जगत की उत्पत्ति पालन नाश है सोई 
हम है दस प्रकार से और भी खषि लोगों ने कहा रे यय बि जायगा बस लिये षस करते हैं। ५। # # = # 


९ ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय ९ 


इसके उपरान्त अ्रकट अचल साम्ये वाला ओर तम का नाश करनेहारा परमात्मा भगवान ईस महा भूतादि ( अधौत्‌ ए 
जल तेज बाय आकाश आदि को प्रकाश करता हुआ) प्रकट भया । £ । ज्ञा परमात्मा उन्द्रियों से परे स्म प्रकट नित्य अचिन्त्य त्य 


= = ९ 


ओर सब भता का आत्मा है सोदे आप से आप प्रकट हुआ | 9 । उस के मन में उच्छा भई कि अपने शरीर से अनेक प्रकार को 


हे कारण इस का यह हे कि नर परमात्मा का नाम हे ओर जल परमात्मा का सतति है हो नारा (अथात जल) एवे में पर 
मात्मा का रह था दस लिये परमात्मा करो नारायण कहते हैं । १० । ज्ञा परमात्मा सब का कारण अप्रकट नित्य कारण कायं 
स्वरूप है उस ने जिस पुरुष का उत्पन्न किया. उसी के -संसार में लोग ब्रह्मा कहते हैं । ११ ।-उस अंडे-में- अपने न क. 


रह के ओर परमात्मा का ध्यान करके उस अण्डे का दा- भाग किया ।१२। उन दोनों खड़ों में उस ने स्वगं 
बनाया फिर इन दोनों के बीच में अकाश आठो दिशा ओर अचल समद्र को भी रचा | ९३ किर ब्रच्मा ने परमात्मा 


नेष 4. कर 


| 


बिकल्य रूप मन के उत्पन्न किया ओर मन को उत्पत्ति के पहिले समये ओर अभिमान करनेहारा अहंकार का. बनाया । ९४ । 


ततः खयम्भभगवानव्यक्ता व्यज्जयन्निदम । मंच्ाभदादिधत्ताजाः प्रादरासीत्तमानदः। ई 
ऽसावतीन्रियगराद्यः सृश्सोऽव्यक्तः सनातनः । सर्वभ्रतमयाऽचिन्त्यस्स एव सखयमदभे । ७। से 
ऽभिध्याय शरीरात्छात्सिरटक्तविविधाः प्रजाः । अप एंव ससजादा तास बीोजमवारटजंत । 2 ॥ `` ` 
तदण्डमऽभवड्धमं सदस्वशुसमप्रभम्‌ । तस्मिन्‌ जनने स्वयं बह्मा सर्वेलेकपितामचः | ४ आपा 


3 


नारा इति प्राक्ता आपे वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं प्वेन्तेन नारायणः; सूतः । १० यत्तत्का- 
रणमऽव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ | तदिखष्टः स पुरुषे लेके ब्रह्मेति कौत्यते । १९॥ तसि- ` ` 
न्रण्ड स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । खयमेवात्मने ध्यानात्तदण्डमऽकरदह्िधा । ११ | ताभ्यां ` 
सभ्रकालाभ्याञ्च दिवं भ्रमिं च निमेमे। मध्ये व्यामदि शखाऽष्टावऽपां स्थानं च शश्चतम्‌ । १३ । 
उद्दवदात्मनष्व मन्स्सदसदात्मकम | मनसश्चाप्यहंकारमभिमंतारमीशखरम । १४५ मदान्तसेव ` 
चात्मानं स्वणि चिगुणानि च । विषयाणा ग्रद्दीदृणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च | ९५ 
तेषान्त्ववयवान्सश्सान षशछामप्यमितीजसाम । सन्निवेश्याऽत्ममाचासु सवेभ्रतानि निमैमे | १६ ॥ ` 
यन्मत्यवयवाः स॒श्मास्तस्येमान्धाश्रयन्ति षर्‌ । तस्माच्छरीरमित्याहस्तस्य ब्हतिम्मंनीषिण । १७ 


तद्‌ विशन्ति भ्रूतानि मदान्ति सद कम्मैमिः । मनश्चावयवैः. सुश्मस्सर्भ्रतकदन्ययम्‌ । १८ । 

और अकार के पव आत्मा का उपकार करनेहारा महत्त्व का ( अधात बद्ि का) और विषयों कौ ( अथोत्‌ शब्द स्यशे रूप र 
गंध की) यहण करनेहारो पाच ज्ञान इन्द्रियों का और पांच कम्मे इन्द्रियो के और तन्पाजा ( गथेत्‌ शब्द स्पशं रूप रस गधे 
भरी. बनाया ये सब पदाथ जो हुए है ओर जो कहे जाये सो सब जिगणात्मक दं (अथात सता गण रजा गण तमा 
हैं)। १४ | और उन अमित शक्तिमानों के (अथात अहंकार तन्मात्रा आदि के ) स्म अवयवे का अपने अपने विकार 
तन्मात्रा का विकार पञ्च महा भरत आहंकार का जिकार इन्द्रिय) मिला करके सब भरता को (अथात मनुष्य पशु 
श्रादि का) परमात्मा ने बनाया । १६ | उसके ( गरथेत्‌ ) प्रकृति सहित ब्रह्म के शरीर का दः सक््म अवयव (अथात तंन्मांत्रा आः 
अकार ) ये सब कथित और वत्मव्राण (अथात जो कहे जांयगे) ओर इन्द्रियो इन्दा के उत्पन्न करने बाले हैं इसी कारण 
पण्डित लोग ब्रच्य के स्वभाव का श्र कहते हैं ऐसा लिखा है और जो कहे गए हैं कि जिस में ये छः (अथात्‌) | 
अहङ्कार रहै) उस का शरीर कहते हैं । १३,। फिर उस नाश रहित ओर सब भत को करनहार ब्र से अपने अपने 
साथ आकाश आदि महा भरत और खत्म अवयवो के साध मन उत्पन्न भया आकाश का काम अवकाश देना वायु काः गति 

तज का पाकर जल का पिण्डी करण ओर एथिवी का धारण ओर मन का काय्ये शभ अशभ की इच्छा.। १८। * | 


कष ऋ आई षि 


मनुरूति खाल और टीको भाषा ॥ ६ 


ग्रविनाशी ब्रह्य नें इस सात बडे. पराक्रम रखने वाले महत्त्व अहंकार पञ्च तन्माज्राओं के इृत्म भागं 
त का बनया । १९ । इन महा भना के मध्य में पते एंव का गण पर प्रर में जाता है जिस की चाची 


॥ रूप है और जल ल में शस गण अपना ओर पवां का तोन गण शृथिज्ञी में गंध अपना जार पर्वा का चार गण । २० । 
कर परमात्मा ने सब जोबों का नाम ओर कम्में मित्र भिच्च जिस का जेस। रुष्टि के पर में रहा बेसा हो वेद शब्द से जानके 
दिले बनाया जेसे गा जाति का गो नाम रक्वा ओर अश्व जाति का अश्व ब्राह्मण का कम्मे अध्ययन आदि ठहराया ओर 
रिय का कम्म प्रजा रद्धण आदि । २१ । फिर प्रभ मे (अथोत ब्रह्मा ने) दषते को और जड़ पदाचा को और श्म नित्य यज्ञ 
उत्पन्न किया । २२ । तब अग्नि वायु सथ्य से क्रम करके ब्रद्ा नित्य तने वेद का (अथात्‌ खग यज्ञ साम का निकाला यन्न 
। के लिये । २३ । तिस पीछे काल ओर काल के विभाग (अर्थेत्‌ बषे मास प्रत्त दिन आदि) और अश्विनी आदि न्त्र 
च्य आदि य नद्रो समुद्ध पवेत सम (अधात सोधा स्थान) विषम (अधे(त्‌ टेढ़ा स्थान) इन सब के बनाया । २४ । इन के 


तेषामिदन्त सप्तानां ुरुषाणां महोंजसाम | स॒श्साभ्ये। खरतिमाचाभ्यः सम्भवत्दव्ययाद्ययम । १९। 
धाद्याद्यस्य गुचन्त्वेषामवाम्नोति परः परः । ये ये यांवतिथश्वव स स्‌ तावह्ुणः स्मतः । २०। 
सर्वेषान्त सनामानि कमणि च पथक्‌ एथक | वेदशब्देभ्य एवादो एथक्‌ संस्था च निमैसे। २९। 
नम्भात्मनाञ्च देवानां सेऽद्टेजत्प्राणिनं प्रभः । साध्यानां च गणं सश्सं यन्न चेव सनातनम्‌ । २। 
युरविभ्येत्ु चयम्ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोद येन्नसिथ्यथेखग्यजुः सामलक्षणम्‌ । २३ । 

कौलं कालविभज्ञी शव नक्तचाणि ग्रहांस्तथा । सरितस्सागरान्‌ शेलान्समानि विषमाणि च। २४। 
लपे वाच रतिब्चेव कामच्च क्राधमेव च । स्ट ससज चेमां खष्टमिच्छनिमाः प्रजाः । २५। 
कंम्मेणाज्व विका धम्भाऽधम्भा व्यवेचयत्‌ । इन्देरयाजयच्ेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः । ९९। 
अतव्ये माचा विनाशिन्यो दशाइानां त याः. समता । ताभिस्साडमिदं सरवे संभवत्यन्‌ एवैशः । २७। 
यन्तं कंम्मेणि यस्मिन्स न्ययं क्तं प्रथमं प्रभः । स तदेव वयं भेजे खज्यमानः पुनः पुनः । रेट । 
हिखा४हिंखें खदु करे चमोऽधमैीरनाऽन्टते । यदस्य से। दधात्सरगे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ । ९८। 
धथतैलिभोन्येतेवः ` खयमेवतचयेये । सवानि खान्यभिप्न्ते. तथा कम्माणि देहिनः | ३० । 
तो करानान्तं विश्ञाथं मखबाहरुपादतः । ब्राह्मणे क्षत्रियं वैश्यं शरद्रश्चं निरंवतथत । ३१ । 


बनाने के पीछे तप अधात प्राजापत्य आदि ) वाणी रति ( अथात्‌ चित्त का संतोषं) इच्छा काम क्राध इन सब का ओर जो कहे 
जायगे । देव आदिक प्रजा उन को बनाने की इच्छा करके बनाया ।२५। कम्म के प्रकार के जानने के लिये ( अर्थात यन्न आदि धर्म ब्र 
आटि अला करे इन के सुख दुःख रूप फल को -प्रजाओं के पोछे लगा दिया आदि शब्द करके काम.क्राध लेभ 
क जोड़ा हं इनके भो. प्रजाओ के पीछे लगा दिया । ९६ । पचो म्रदा भरतो कौ -निनाश हाने बालो 
ञे द स्यशं रूप रस गंध इन से सम्यग जगत क्रम से दाता है । २७ । ब्रह्मा ने जिस जीव को. प्रवे कल्य में जिस 


आप उस जोव के प्राप्त भया जैसे सिंह हाथी का मारता हे और. शग किसो के नहीं मारता है. ब्राह्मण का कोमल स्वभाव और 
लज्िय का क्षर स्वभाव धम्मे ञसे ब्रह्मचारी के गुरु सेवा अधम्मे जेसे ब्र्छचारी के मांस मेथुन को सेवा बहुधा देवलों का सत्य कथन 
मनुष्याका य त्य ऋथ न द.। २९ । जेस वसन्त आदि ऋतु अपने अपने काप्य के अवसर में ( अथात्‌ समय में ) अपने अपने चिन्दों 
7 बेरन गरमी का परडना छटा का उठना आदि ) आप से आप पाते इं तेसे ही जल हिंसा आदि कम्मा के पाते 
7 आदि के बढ़ने के लिये मुख बाहु जंघा चरण इन से क्रम करके ब्रास्मण सजत्रिय वैश्य श्र के बाधा । ३९ । 


8 ॥ मनस्मति खल और रीका भाषा ॥ 


फिर ब्रह्मा अपनी शरोर का दो भाग करके आधे से परुष बना ओर आधे से स्त्री बनी इस के पीछे उस समये ने स्त्री से संगम 
करके विराट पुरुष का उत्यन्न किया । ३२ । मन्‌ जो करते हैं कि हे मर्हाषे लोगो उस विराट परुष ने तप करके जिस को बनाया 
सो में हो हूं यह बात आप लाग जानिये और में सब का उत्पन्न करने वाला ह । ३३। फिर यै ने प्रजा को उत्यत्ति को 
घोर तपस्या करके पहिले दश बड़े ऋषियों का जो प्रजा के पत्ति है तिन को उत्पन्न क्रिया । ३४ । उन्हें के नाम ये हैं मशिचि अज़ि । 
अंगिरा पुलस्त्य पुल क्रतु प्रचेता वशिष्ट भगु नारद १० ।३५। इन ऋषियों ने सात बड़े तेजस्वी मन का ओर देवतों का. और | 
देवतः के स्थानां का (अथेत स्वगा का) ओर महा प्रतापी बड़े बड़े ऋषियों किया मनु शब्द इस स्थान में अधिकार | 
वाची हे चादहो मन्वन्तर के बीच में जिस मन का रुष्टि के आदि में अधिकार हे उस मन्वन्तर में बहो मन काता हे ३€६ । 
यत्त (अथाल वेश्रवण आदि) रालस पिशाच गंधव अप्सश असुर नागं बापुको आदि सपे गरुड आदि ओप पितसों के समह को 
बनाया । ३७ । इस के पीछे जिजली वज मेघ रोहित ओर इद्र धनुष उल्क (अधात्‌ लुक का ठटना) केत ओर नाना 


भनुष्य ओर दुददंता सांप के बनाया । ३९ । फिर बड़े कोड़े छोटे कोड़े शलभ ठोल मादो उंड्स डंस मसा नाना प्रकार {4 इन 
दिधा छत्वात्मने दे दमद्धन पुरषाऽभवत्‌ । अद्घन नारो तस्यां स ॒विराटमरूजत्पभुः । २९॥ 
तपस्तघ्वाऽरजव्यन्त्‌ स॒ स्वयं पुरुषे विराट्‌ । तं मां वित्तास्य सबेस्य ख्व टार इिजसत्तमाः । २३५ 
अहं प्रजास्सिसर्क्ष॒स्तु तपस्तब्ला सुदु खरम्‌ । पतोन्प्रजानामस्ज मदषोनादिता दश । २४५ 
मरोचिमच्यङ्गिरसै पुलस्य पुलहई कतम्‌ | प्रचेतसं वशिष्ठ च गुन्नारदमेव च । ३५ । देवा- 
न्दवनिकायां ख मदषौशामितिजसः । ३६ । यक्तरक्तः पिश्राचां ख गंधवेष्रसेसुरान्‌ । नागा- 
न्सपोन्स॒पण्णं ख पितणाश्च एथग्गणन्‌ । ३७। विद्यताऽशनिमेघां च रोचहितेन्द्रधन॑षि च । उल्का- 
निघातकेतं ख ज्यातोंष्य्चावचानि च । ३८ । किन्नरान्वानरान्मत्स्या न्विविधां ख विहंगमान्‌ । 
पशचन्खगान्मनुष्यां ख व्यालां खोभयता दतः । ३८ । क्मिकोटपरतंगां श यूकामक्षिकमत्कुणम 4 
सवेच्च दंशमशकं स्थावरञ्च प्र्थाग्वधम । ४० । एवमेतैरिदं स्वे मन्नियोगान्मद्दात्मभिः । यथा 
कर्मतपयेगात्सष्टं स्थावरजङ्गमम । ४९१ । येषान्त याहशङ्कम्म भ्रतानामिद् कीतितम । तत्तथा 
वाऽभिधास्यामि कमोयेगज्च जन्मनि । ४९ । पशव रूगाशेव व्यालां ञओभयते ` दतः 4  र्॑सि 
च .पिशचाञ मनुष्या ञ्च जरायुजाः । ४३ । अण्डजाः परङ्िणः सपा नक्रा मसस्याञ्च कच्छपाः 4 
यानि चैवं प्रकाराणि स्यलजान्धोद्कानि च । ४४ । स्वेदजं दंशमशकं युकामक्तिकमत्कुणम्‌ । 
उप्मणश्ापजायंते यच्चान्यत्किज्विदीह शम्‌ । ४५। उद्भिज्जाः स्थावरास्सव बीजकाण्डप्ररादिणः { ~. 
आध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्यफलेपगाः । ४€ ॥ | *  #* «*#  # - # | % #। 5 


सब को बनाया । ४० | मन्‌ जी कहते हैं कि इस प्रकार से बड़े २ ऋषियों ने अपनो २ तपस्या के बल से हमारी आज्ञा पाकर जीवे को 
कमेनसार स्थावर जंगम को उत्पन्न किया । ४१ । जिन जीवों का जैसा कमे इस संसार में पे आचाया ने कहा है तिन जवं क 
तैसा हो कमे आप लोगों से हम कहेंगे और जन्म मर्ण का क्रम भौ कहेंगे । ४२ । पश भगं व्याल (अथात दूना ओर दांत वारे 
सपे ) रात्तस पिशाच मन॒ष्य ये सब जरायज हैं (अथात गर्भ का ठांकने वाला जो चमे तिस में ये सब रहने है पोछे उस से निक॥ 
लते हैं) । ४३ । पत्ती सपे नांक मत्स्य कछुआ ये सब अग्डज हैं (अयात अण्डे से उत्यच होते है) ओर जो इस प्रकार के स्थल: 
से अथवा जल से उत्पन्न हों सो भी अण्डज काते हैं । ४४ | डंस मसा ठील मांदी उंड्स ये सब गर्मी से होते हैं इस लिया! 
स्वेदज कहाते हैं ओर अन्य जा ऐसे ऊष्मा से (अधात गर्मी से) देति हैं से भी स्वेदज काति हैं स्वेदं (अथात पसोना) 

खे भण हैं। ४५ | स्थावर ` जितने हैं सो सव.उद्विज्ज कति हैं (अथात्‌ एथ्वी कों फोड़ के निकलने हैं इस लिये उद्विज्ज कराते 
हैं) तो दो प्रकार के हैं के! बीज से उंत्यंच होते हैं को डार ' लगाने से होते हैं थव धान आदि ओषधि काति हैं इन 

को फलं लैब पक्का तब नेश को पाते हे ये सबं बहुत पुष्य फल सहित हेति हैं ।.४६ । 0 + 8 


ध्याय १५) ॥ मनस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ प 

' में फूल नहीं लगता केवल फल ही लगता है उन को वनस्पति कते हं जिन में फूल फल दाने लगते है उन के ढत्त कहते हैं । ४७। 
न में मल/से लता सम्रह उत्पन्न हाती है ओर बड़ी शाखा नहीं हाती उन के गुच्छ कहते हैं जैसे मालती आदि जिन में 
7 है और अकर अनेक एकट्ठे उन्यच होते हैं उन को गन्म बोलते हैं जैसे ऊख सरहरी और ये अनेक प्रकार के होते हैं 
शा जाति का बीज से होते हैं कोटं डार लगाने से होते हैं जेसे गल्म आदि (अथात्‌) प्रताना जिन में सत रहता है जेसा 
निकी केदडा आदि और बल्ली ( अथात गडचि आदि) । ४८ । इन सब में तमोगुण अधिक रहता है इस कारण से भीतर 


म संख टःख का ज्ञान रहता हे । ४८ । इस विनाशौ चोर संसार में ब्रह्मा से लेकर बल्लो पथेत जीवो की गति है सा आप 


9 


यः 


गो से हम ने कहा | ४० । इस प्रकार से अचिन्त्य पराक्रमौ ब्रह्ना ने इस का ओर मुझ को बना के र्ष्टि काल को प्रलय काल 

नाश करते हुए लीन भए । ४१ | जब ब्रह्मा जागते रहते दं तब यह जगत देख पड़ता रहता है ओर जब वह शांत पुरुष 
7 जाता है तब सब जगत प्रलय को प्राप्त दाता है । ४२। जब ब्रह्मा स्वस्थ राके सेति हैं तब कमे से प्राप्त है देह जिस को 
सा जा जोव ओर मन दानां अपने कमा से (अथात्‌ देह धारण से) जीवं ओर संकल्प विकल्प से मन निद्त्त होते हैं (अथात 


पुष्या; फलवत ये ते वनस्पतयः स्मृताः । पुव्यि: फ्लिनश्रेव रक्षास्तुभयत: समृताः । ४७ 
गुच्छगुल्मन्तु विविधं तथेव ठ णजातयः । बौजकाण्डरुदाण्येव प्रतानावल्य एव च । ४८ । तमसा 
बहुरूपेण वेष्टितः कम्मेहदेतुना अन्तस्संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः । ४८ । एतदन्तास्तु 
गतव्रे ब्रह्मादयः समदाहताः । घारोश्मिन्भतसंसारे नित्यं सततयायिनि । ५०। एवं सवे स सष्टदं 
माञ्चाऽ चिन्त्यपराकमः । आत्मन्येतदंधे भूयः कालं कालेन पीडयन्‌ । ५१ | यद्‌] स दे जागति 
तदेदं चेष्टते जगत । यद्‌ स्वपिति शन्तात्मा तदा स्वं निमोलति । ५२ | तस्मिन्खपिति त 
स्वस्थे कम्मोत्मानः शरीरिणः । स्वकम्मेभ्या निवतन्ते मनश्र ग्ला निश्टच्छति । ५३ | य॒गपत्त 
प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्मदात्मनि | तदायं सर्वैभ्रतात्मा सख खपिति निहतः । ५४ । तमेयन्त्‌ 
समाश्रित्य चिरन्तिष्ठति सेन्द्रियः । न च खं करुते कम्मे तदेत्कामति ऋखतितः। ५५ । यद्‌ा- 
मा्चिके भत्वा बीजं स्थाष्ण चरिष्ण च | समाविशति संख्छष्टस्तदा शतिं विमज्चति | ५९ । 
णवं स जाग्रत्छप्राभ्यामिदं सवं चराचरम । संजोवयलति चाज प्रमापयति चाव्ययः | ५७ | 
शास्त्रग्त हत्वासा मामेव सखथमादितः । विधिवद्‌ ग्रादयामास मरीच्या दोन्स्वहं मनीन | 
५८। एतदयं खगुश्णास्त श्रावयिष्यत्यशेषतः । एतद्धि मत्ताधिजगे सवेमेषेाऽ खलं मनि; ।५८। 
ततस्तथा स तेनोक्तो मदधिमैनना शगु; । तानन्रवीदषीन्स्वीन्प्रोतात्मा श्रयतामिति । ६०। 
स्वायम्भवस्यास्य मना; षडङ्न्श्या मनवापरे । सृष्टवन्तः प्रजाः खाः खा मद्दात्माने मद्दाजस: । ६१। 


रया को यह नित्य प्रलय कद्दाती है) । ५३ | जब एक्ट सब जीव उस महात्मा में लोन हो जाते हैं तब यह सब भोका 
्रात्मा सुख प्रवंक आनन्द पाके सोता है (अथात तब महा प्रलय होतो है) | ५४ ! अब मरण का प्रकार लिखते हैं इन्द्रियों के 
पाध यह जीव बहुत काल पय्य॑त अज्ञानता में पड़ कर रहता हे और जब अपना काय ( अरधोात्‌ श्वास प्रश्वास नहीं करता) तब 
देह से निकल कर दसरो देह में जाता है । ५५। | और जब कि वही जीव भत इन्द्रिय मन बरव वासना कमं बाय अन्तान 

न आठ पुरियों से युक्त होकर स्थावर बीज में प्रवेश करता है तब उत्त आदि रूप शरीर को धारण करता है ओर जब जंगम 

में प्रवेश करता है तब मानष आदि शयेर का धारण करता है । ५६ । इसी प्रकार से वह अविनाशी व्रद्या जागनें से और 
से दस सपण चराचर का बारंबार जिलाता हे ओर मारता है | ४७ इस शास्त्र फा बनाकर ब्रा ने प्रथम हम को विधि 
क बताया ओर हम ने मरोचि आदि मनियों के सिखलाया । ५८ । और अब इस संप्रण शास्त्र को भूग मनि आप लोगों को 
क्योंकि उस ने हम से इस शास्त्र का पढ़ा है। ४८ जब इस प्रकार से मन ने भग से कहा तब भृग प्रसच होकर सब 

से कहा कि सुन । £” । ब्रह्मा के पुत्र जा मनु तिस के वंश में छः मनु और भी हें उन महा तेजस्वों और महा- 
(ओन अपने २ अधिकार में अपनों रे प्रजा का उत्यच किथा। । ६९। *# # #* ` ह 4 # 


| 


(दि निः । 
हर) 
॥ 4 4 त ५ 


९ | ॥ मनुस्मति खल और टीकाभाषा॥ ` 4 


तिन के नाम ये हैं स्वातेचिष शरः त्तमिःतामख रेवत चालुष वैवस्वत । &२ । स्वायंभुवं मनु अदि ये सति मन्‌ जे 
अपने २ अधिकार में संपणे चराचर का उत्पन्न करके पालन करते भए । ६३, अल कथित्‌ मन्वन्तर में 
काल के पटिमाण को जानने के लिए कहते हू अटारह पल की एक काष्ठा होती है और तीस का 
कला को एक महते और ठोस महत को एक अहोराजर (अथात एक दिन रात) । &8 । मनृष्य ओर देवता के : 
सथ करते है (अथात सूये से मनुष्य ओर देवता के रात्रि दिन के विभाग का ज्ञान होता है) सब जीवों के सेनि न 
घ्नी हे ओर व्यवहार के लिए दिन बना है | ६५। मनुष्य के एक मास के बराबर प्रितरों का अहोरा दाता हे 
कराम करते के लिए दिन हे शुक्त पन्त सेने के लिये रात्रि है। ६६ । मनुष्य के एक बरस के बराबर देढतें का एक रात दिन 
जब तकं क्षयं उत्तराया रहें तब तक दिन है ओर जब त्र दत्षिणायन रहे तब ` तक राजि है ( अथात्‌ मकर करौ संक्रांति से लेके | 
मिथन की संक्रांति तक उत्ततायण कहाता हैं और ककं की संक्रांति से लेके धन को संक्रातिः तक. दक्तिणायन कहल े 


= ~~ = 


प्रहा के राजि दिन को ज्ञो प्रमाण है से ओर प्रत्येक यगां का जो प्रमाण है सा संत्तेप से ओर क्रम से जान। कए ६२१ ह) तित 


स्वारो चिषश्चोत्तमिख तामसे रेवतस्तथा । चाक्तषश्च मद्तेजा विवखत्सत ए च | हर) 
स्वायंभुवाद्यास्सेप्तते मनश भूरितेजसः । खे खेन्तरे सर्वभिदमुत्याद्यायश्वराचरम । ९३ । 
निर्मेषा दश चाष्टा च काष्ठा चिंशत्त ताः कला। चिं शंत्कला महतः स्याद हारान्‌ तावत; । ६४। 
अदाराच्ये विभजते सृय्या मानुषटे विके । राचिः खप्राय भृतानां चेष्टायै कम्मैणामदः । &५ । 
पिच्य राच्यदनो मासः प्रविभागस्तु पत्योः । कम्भेचे टाखदः छष्णः शुक्तेः खप्ताय शवरी। ९९ । 
देवे राच्यंदनो वधं प्रविंभागस्तयेाः पुनः । चदस्तचद गनं राचिः स्याहक्षिणायनम । &७ । 
ब्राह्मस्य त क्षपाचस्य यत्रमाखं समासतः एकैकश यगानान्त कमशस्तन्निवोधत । € । 
चत्वाय्याहः रुदख्ा णि वधार्ण त्‌ छतं यगम । तश्च तावच्छती संध्या संध्यां शश तथा विधः। ६९। 
इतरेषु च संध्येषु ससंध्यांशेषु च चिषु । एकापायेन वतन्ते सदस्खाणि शतानि च । ७०॥ 
यदेतत्परिसंख्यातमादाबेंब चत्गम । रतद्धा दशसा दस्छन्देवानां यगम॒च्यते । ७१ दैविकानां 
यगानान्त सदस्वं परि संख्यया । ब्राद्मामेकमदन्नयन्तावती राचिरेवं च । ७२ । तदं येगसंदस्वान्त- 
भ््राद्य पुण्यमदविदुः । राचिज्च तावतीमेव तेऽहा राचविदो जनाः । ७३ | तस्य सेऽचन्निशस्याः 
ऽन्ते प्रसप्तः प्रतिवद्धते | प्रतिबंदश्व स्टजति मनः सदरुदात्यकम । ७४ । मनस्सं विकरुते 
चेादयमानं सिञ्चथा । आ क्राशं जायते तस्मात्तस्य शब्द गुणं विदः । ७५ । आकाशात्त विकबीः 
णात्सवेगंधवच: शु चि; । बलवान जायते वायुः स वै स्पशगुणो मतः ७६ । 5 कर ` ॐ 


। एनः अनी कीः उत ही २ 
चार हजार बरस का सत यग होता है यग के पथे देवता का चार से। ४०० बरस संध्या -कहलातो हे रयुगकरेऊः -डतना दं 


संध्यांश कहलाता इ । £< । और तीन युगो का (अवेत्‌ चेता णर कलि का.) उन के सध्या जरर सध्या; ( 


फर कप 4 
शरस का द्वापर युग २०० बरस संध्या २०९ बरस संध्यांश और १९०० बरस का कलियुग १०० बरस संध्या १०० तरस संध्यांश) |. ५०) 


> 22. = 


क कन = क 


अपने दिन में काम्र करते हैं औ।र रात्रि में साले हैं जब जागते. द तब संकल्प विकल्प रूप जे मन उस कश्च आदि 
के. उत्पत्ति के {लिय ग्राज्ञा देते हैं । ४७४ ।-मतु ने को: की आज्ञा पाके आप से आप ग्राकाश का न्व 
दे । ०५। ग्ाकाश से सत्रे गंध का पहुंचाने बाला पवित बलवान्‌ वायु उत्पन्न भया -उस क गुणा 


१ ] ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ ७ 
से अंधकार को नाश करने हारा ओर प्रकाश करने हारा व्येति उत्पन्न भया उस का गण रूष है । ७७ । और व्योति से जल 
भया जिसे रा 73 का गंण रस है और जल से एथियो उत्यच भदे जिस का गण गंध है महा प्रलय के गन्त में ( अथात रूष्टि के आरंभ में प्रयत 
उत्पत्ति का क्रम यरी है) । ७८ । जो देव्ता का यग है बारह हजार बरस उस का एकहंत्तर गना एक मन्वन्तर कहाता है ( अधात 

१ मन का अधिकार रहता है) | ६८ । असंख्य मन्वन्तर और उत्पत्ति संहार इन सब के खेलवाड़ के सदश बिना परिश्रम बरसा 
ते हैं । ९ । संपर्ण धमे चारो चरण से सत्य यग में रहा ओर सत्य बोलना रहा अधमे से कादेटउपाय ममप््य लोग 

> (5 ८९१ जेतां आदि तीनां यंगे में जोग अधमे से (अधात चोरो ठ कषट से) उपाय करने लगे इस लिये धमे एक 
क चरण घट गया (अथात जेता में तीन चरण का धे रहा द्वापर में दो चरण का कलि में एक चरण का रहा) । ८र । सत्य 
ग में सब जीव रोग से रहित रहे ओर जा मन में संकल्प करते थे सा सब होता चा चार सैः बरस जीते ये और जेता आदि 
नें य्न में आय्य जीवों की एक एक चरण घट जाती है (अथोत चेता में तीन से। बरस द्वापर में दो। से बरस कलि में 
सो बरस का जीना है) ८३ । वेद में मन्यां का जे अयष्य कहा है और कामना के लिये जे प्रार्थना है मन्यां की तिस 


वायोरपि विकबाणांदिरोचिष्णं तमेनदम । ज्योतिरुंत्य्यंते भाखत्तद्रपगुणमच्यते । ७७। 
. ज्यातिषश्व विकवाणादापों रसगुणाः स्मताः | अद्धा गंधगुणा भूमिरित्येषा रूष्टिरादित: । ७४८। 
` धतप्रौभ्दादशसादस्मुदित देवकं युगम । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहेच्यते। ७८। 
भन्वन्तरारथसंख्यानि खष्टिः संद्दार एव च । क्रोडन्ति वै तत्करते परमेष्टी पुनः पुनः । ८० ॥ .. 
चतष्यात्सकल्ता धमः सत्यं देव ठते यगे। नाधमणागमः कञिन्मनप्यान्प्रतिवतं-ते | ८१ | 
इतरेषागंमाडमः पादशस्त्ववरोपितः । चोारिकान्टतमायासिधमश्चापेति पादशः । ८२ । 
अरोगाः स्वैसिद्धाथाशतवैषशतायषः । छते चेतादिषु देषा मायुहसति पादशः । ८२॥ 
वेदोक्तमायमेत्यौनामा शिषिथेव कमणाम । फलोत्थऽनयुगं लेके प्रभावे शरीरिलाम । ८४ । 
न्धे रतये धमै स्त्ेतार्यां दापरेऽपरे । अन्ये कलियुगे नणां य॒गहासाऽनुषूपतः । ८ } 
तपः परं संतयगे ` चतायां न्नानमुच्यते । दापरे यन्नमेवाहदानमेकं कले युगे । ८९ । 
सवैश्यास्य त॒ संगस्य गुष्यथं स मदादयतिः । मुदबाह रुपञ्जानां एथकुम्साण्यकल्पयत । ८७ ॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनन्तथा । दान प्रतिग्ररचच्चव ब्राह्मणानामकल्यथतं | ८८ | 
प्रजानां रक्षणं दानसिज्याध्येयनयेव च । विषयेधप्रसक्तिख्च रचियस्य समासतः । ८८ | 
पशनां रक्षणं दानभिज्याध्ययनमेव च । वणिक्‌ पथ कसीदं च वैश्यस्य छषिमेव च | ८० | 
एकमेव तु श्द्रस्य प्रभुः कम्मे समादिशत । एतेषामेव वणानां शुश्रषामनसयया | ९१ । 
, ऊच नाभेमध्यतरः पुरुषः प्ररिकोतितः । तस्मान्मेध्यतमस्त्स्य रुखमुक्तं खयंभुवा । ९२ । 
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फल ओर मनुष्ये का प्रभाव (अथात शाप ओर आशोबाद) ये सब जैसा युग होता है तेसा ही फलते हैं । ८४ । यग के 
रटने के अनुसार मनुष्यां का धमे सब यगो में भित्च र होता है (अ्रधोात्‌ सत्य युगम जजार जेता में ओर द्वापर में और कलि में 
हे) ८५ । सत्य यग में केवल तप प्रधान हे चेला में ज्ञान हापर में यज्ञ कलि में दान प्रधान हैं। ८६ इस संपण जगत की 
के लिये उस तेजस्नौ ब्रह्मा ने मुख बाह जंघा चरण से क्रम करके उत्यच जा चारो वणे तिन्दे के क्रम के भिच्र र स्थापन 
। ८७ । प्रठना एठ्ाना यज्ञ करना यज्ञ कराना दानं देना दान लेना ये छः कमे ब्राच्नण के लिये स्थापन किया । ८८ । प्रजा 
षि रत्तण करना दान देना यज्ञ करना पटना ओर संसार के मोग बिलास मे चित्त का न लगाना ये पांच कमे ज्ञत्रिय के लिये स्तेय से स्थापरन 

था । ८< । पशुओं को र्ता दान देना यन्न करना पढ़ना बयार करना व्याज लेना खेती करना ये सात कमं वेश्यां के लिये ठहराया 
। श॒द्र के लिये एक ही कम्मे बृ ने ठहराया कि निश्चल होकर इन तीन वणां की सेवा करना + ८१ । परुष को नाभी के 
के, सब स्यान मख छोड़ के पतिन्र हैं और दन सब से मख तो शरोर भी अधिक पवित्र हे ये वाति ब्रह्मा ने कहा है। ८२। 


८ ॥ मनुस्मति मूल और टीकांभाषा॥ ह, अध्याय ९ 


इस सब षष्टि में धमे करके ब्राह्मण स से उत्तम है दस लिये कि अति उत्तम अंग से उत्यच्र है ओर सब से श्रेष्ठ है और वेद का धारण ` 
करता है । <३ | ब्रह्मा ने प्रथम उस के तप के बल से अपने मुख से उत्पन्न किया इस लिये कि संप्र रूष्टि की रक्ता करे रह | 
देवते पितरों को मंत्र के बल से हृष्य और कव्य (अथात देवता के भाग ओर पितरो के भाग) का पचाव । <४ । उस ब्राह्ण ` 
से बठके कान हे कि जिस के मख से देवता जाग दव्य खाति है और पितर जाग कव्य खाते द । ९५। स्थावर जगम जोव के 
मध्य में कीट आदि श्रेष्ठ हैं तिन से पशु आदि श्रेष्ठ हैं तिन से मनुष्य श्रेष्ठ हैं तिन से ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ९६ । ब्राह्मणों $. के 
विद्वान (अधात्‌ वेद शास्त्र के पढ़ने वाले) श्रेष्ठ हैं तिन से शास्त कथित कमे के करने में लुद्टि जिस की है सो श्रेष्ठ है तिन से 
शास्त्रोक्त कमे करने बाले श्रेष्ठ हैं तिन से ब्रच्मज्ञानो श्रेष्ठ रं । ९७ | ब्राच्नण कौ उत्पत्ति जा है सो धमे को नित्य मतिं हे ब्राच्नण 
धमे करने के लिये उत्यच है इस लिये मोत्त पाने के योग्य होता है । << । ब्राह्मण जब एथि ओ में उत्पन्न भया तब सब भत के आत्मा 
दश्वर धमे रूप भंडार के रत्ता के लिये ब्रा रूप होकर उत्यच् भये । ९८ । जा क कि बस्त संसार में है सो सब मानो 
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उत्तमाङ्गाद्ववात्‌ ज्येच्चाद्रह्मएश्चेव धारणणत्‌ । सवैस्यवास्य सगस्य धमते ब्राह्मणः प्रभुः । ९३ । 
त॑ दि स्वभूः स्वादास्यात्तपस्तश्चादिता5स्टजत । दव्यकव्याभिबाद्ाय सरेस्यास्य च गुप्तये । ८४ । 
यस्यास्येन सदा ति इव्यानि अिदिवैकसः । कव्यानि चैव पितरः विंमृतमधिकन्ततः । ९५। 
भरतानां प्राणिनः शरेष्ठाः प्राणिनां बद्खिजीविनः । बुद्धिमत्स॒ नरः श्रेष्ठा नरेष ब्राह्मणः सताः । <€ । 
ब्राह्मणेषु च विद्यांसा विद्वत्सु कतवुदधयः | छतत्रुद्धिपु कचारः कठ्षु ब्रह्मवेदिनः. । ९७ ॥ ` 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य ख तिधम्मैस्य शश्वतो; । स हि धम्साथमुत्पन्न! ब्रह्मश्रयाय कल्पते । «८ ॥ 
ब्राह्मणे जायमाने डि एथिव्यामधिजायते । ईश्वरः सवभूतानां धम्मेकाशस्य गुप्तये । ९९ । 
स्वस्व ब्राह्मणस्येदं यत्किचिज्जगतीगतम्‌ । अ्रश्येनाभिजनेनेद स्वं बे ब्राह्मणाऽदति । १०० | 
समेव ब्राह्मणे भुङ्क्तं खम्बस्त सखन्ददाति। च आनट शं स्याद्राह्मणस्य भुज्जन्त दीतरे जनाः। १०१। 
तस्य कमंविवरेकाथं शेषणामःनुप्रवेश: । स्वायम्भुव मनुद्खमानिदं शास्त्रमकल्पयल | १०२ ॥ 
विद॒षा ब्राह्मणेनेद मध्येनव्यं प्रयतः । शिष्यभ्यश्व प्रवक्तव्यं सम्यङ्गान्यन केनचित्‌ । १०३ । 
दरदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः । मनेोवाग्दे दजेनित्यं कम्मेदोषेने निष्यते । १०४ । 
पुनाति पक्तिं वंश्या ख सप्त सप्त परावरान्‌। एयिर्वःमपि चैवेमां छत्लासेकेपि सेाऽखति। १०५। 
इद्‌ स्वश््ययनं श्रष्ठ मिदम्बंडिविवद्दनम । इदं यशस्यमायुष्यमिदं निः खयसं परम्‌ ।. १०६ । 


अस्मिन्‌ धम्माऽखिलेनेक्तो गुणदेजै च कम्मोणाम्‌। चतुणामपि वणोनामाचार श्वव शातः । १०७। 


ब्रां की निज बस्त के सदुश है क्योकि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है ओर सब से श्रेष्ठ है इस लिये सब बस्त का 
बाहनण हेने सकता है यह ब्रारूणेा की प्रशंसा मात्र है क्योंकि मनु जो ब्राहमणां के भी चोरी के लिये दंड आगे कहेंगे। १००। 
ब्राह्मण अपनी ही बस्त का भाजन करता है पहिरता हे देता है ओर ब्रा को दया से त्ञत्रिय आदि भोग करते हे । १०१ 
उस ब्राच्नण के कम्मां का ओर जिय आदि के कम्मां को जानने के लिये स्वयभ्र के पुत्र बडे बुष्विमान मन जी ने दस शास्त 
क्रा बनाया । १०२ | पंडित जो ब्राचनण हैं सो दस शास्त्र को बहुत यन्न से पढे शिष्यां को संदर प्रकार से पठति और त्ति 

आदि पढे प्रत्‌ एठाब न । १०३ । इस शास्त्र का जो ब्राह्मण पठता है और त्रत का करता है सो मन वाणी देह से जायमानं 
ला कम दाष उस से लिप्त नहीं राता । १०४ । ओर बह ब्राहनण पापी मनुष्य से नष्ट जे पंघति है उस को पवित्र करता है 
और अपने सात परुखा ऊपर के ओर उतना ही नीचे के पवित्र करता हे ओर संएणे एथिबो का अक्केला ही धारण कर सकता! 
है। १०४। यह शास्त्र षल्याण का घर है ओर श्रेष्ठ है बद्धि बढाने वाला हे यश ओर आयप्य इन दोनों का हित हैं ओर मोर 
का उपाय है। ९०६ | इस शास्त्र में संपण धम्मे ओर कम्मां के गुण दाष आचार इन सब का कहा है । ९०७ । +  ॥ 


अध्याय १५]... ॥ मनुस्मति रूख और रीका भाषां ॥ < 


द से कथित ओर स्मरति से (अथाल धम्मे शास्त्र से) कथितं जां आचार है सो परम धम्म है इष लिये जे व्रणं ज्षत्रिय वेश्यं 
प्रपते दित की इच्छा चाहें तो इस शास्त्र में सवै काल यक्त रहें | ९०८ । आचार रहित जे ब्राह्मण है सो वेदं के फल को 
नहीं कर सकता आचार सहित दा ता संपणे वेद के फल को मोग कर संकता है | १०८ । जब मनियों ने देखा कि धम्मे 
प्राप्ति आचार हो से हतौ हे तबे संपर्ण तषस्यां कां मलजा आंचांर है उस को धारण किया । १९० । अब शिष्यां कों 
प्ख प्रजक ज्ञान के लिये जो विषय दस श्रेन्य में कहे जायंगे उन को अनक्रमणिकां (अथात क्रम) कहते है जगप्त.कों उत्पत्ति 
स्कार विधि (अधात गंभांधान आदि) व्रत कां आचरण और उपंचांर और खान को उत्कृष्ट विंधिं। १११ । स्त्री प्रसंग विवाहों 
7 लत्ञण महायंत्ञ का विधान श्राव विधि । १९२ | जोविकां का लंत्तण चासो का व्रत भव्य अभ्य शाच द्रव्य श्भुं (अथात 
स्तां की पंवित्र करमे की रीति) । ११३ । स्त्री के धर्म करने का उपांय तपस्यां मत्त सन्या राजां का धम्मे सब काय्यां कां 
वार । ११४ । सात्तियो से पछने को रेति स्वो परुष कां धमे विभाग धमे (अथात बाट बखरां करना ) ज़आ। खेलने को सेति 
ष्टां का दण्ड । ११४ । वेश्य ओर शद्रा के धमे का करनां वशं सको को उत्पत्ति विपत्ति काल में वणा का धम्मे पाप छटने 
पि दिधि । ११६ । संसार गमन (अचेत एकं शरोर छोड़कर दंसरे शरीर में जाना) सों तोन प्रकार का हे उत्तम मध्यप्र अधम 


आचारः परमे धम्मे: अत्यक्तः स्मात एव चे। तस्मादसि संद यक्ता नित्यं स्यांदौत्मवान्‌ दिजः। १०८। 
अचारादिच्यतेो विप्रो न वेदफलमञ्नते आचारेण तं संयक्तः सम्यणेफलभाग्भवेत । १०९ । 
एवमाचारतेा इटा धमैस्य मनया गतिम । सवेस्य तपसे श्लमाचारन्जख्ह! परमं । ११० 
जगतश्च समुत्पत्तिं संस्कारविधिमेव च । व्रतचय्थापचारज्व सानस्य च परम्बिधिम | १११। 
दाराधिगमनञ्चंव विवां दानाञ्च लक्षणम । मदायन्नविधानं च श्रांइकल्पथ शांश्रतः | ११२९ ` 
टत्तीनां लक्तणब्देव स्ञातकस्य व्रतानि च। भश्यांभध्यच्च शैचच्च द्रव्याणां शुिमेव च । ९१३ । 
स्त्रीधम्मेयगं तापस्यं मत्त संन्यासमेव च । रान्न ञ्च धम्मेमखिलङ्काय्थांणाश्च विनियम । ११४ | 
साक्षिप्रश्नविधानज्य धम्म स्त्रोप॑सयोरपि। विभांगधम्म द्यतंज्च कण्टका नाष्द धनम्‌ । १२५ ॥ 
वैश्यग़द्रापचारज्च संकीणानां च संभवम्‌ । आऑपइम्मेज्च व्णानां प्रायश्वित्तविधिन्तथा । ११६॥ 
संसारंगमनज्वव॑ विविधं क्मैसंभवम्‌ । निःओयसं कम्मेणांज्च गुणंदाषपरोक्तणम । ११७। 
देशधम्मान जातिधम्मान कलधन्भं ख शाश्चतान्‌ । पोखर्डगणधम्भं ख शस्तरेऽसिन्न वाः 
न्मनुः । ११८ । यथदमंक्तवांन शास्त्रम्परा एष्टों मनमेया | तथेदं ययमप्यद्य मत्सकाशन्नि- 
बोधत | ११९ । ^ ॥ इति मान धम्मेशांस्त्रे खगुप्राक्तार्यां संहितायाम्प्रथमेऽध्यायेः ॥ १॥ ` 
`. विदद्िस्षवितस्सह्िनित्यमदेषरागिभिः । हदयेनाभ्यननज्नाते ये धम्मैस्तन्निबेधत । १। 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेदास्द्यकामेता । काम्या दि वेद्‌ाऽधिगमः कम्मैयोगख वैदिकः । २-। 


प्रार यद तौन प्रकार के शभ अशुभ कम्मे से हतां है आत्मज्ञान और कमी के गुणं दोष की पत्ता । ११७ । देश जाति कल 
खडी (अधात वेद में जो चिन्ह नहों लिखा है उसका धारण जे करेता है) दनं स्मा का धमे रीन संबं बातो को 
ख यन्यं मं मनु ऋषि ने कहा है | १९८ | अब श्रगु ऋषि कहते हैं जिस प्रकार से हम ने दस शास्त्र के मंन जी से पदधा 
र उन्हे ने कहा उसी प्रकार से आप लोग भी हेम॑ से जानिए ॥ १९९ ॥ * ॥ इति श्रौ मनु स्मृति भाषा टौकायां कुंब्क भट्ट 
ख्यानुसारिण्यां श्रो बाब देबोदयाल सिद कारितायां श्रौ मत्कम्पनो संस्कृत पाठशालोय ध्मेशास्त्रि गुलज़ार शम्मे पणिडित हतायां 
थमाध्यायः ॥ ९ ॥ * ॥ शरञ्जता मित्रता से रहित अच्छे पण्डित लोगों मे धम्मे कीं सेवा की है ओर बह धम्मे कल्याणं कश्नदार 
_ उस धम्मं का हम से जानिए । ९। फल को उच्छा से काई काम करना अच्छा नहों हे क्योकि उस से बंधन होता है (अधात 
स फल के भोग करने के लिये शरीर धारण करना पड़ता है) ओर जा नित्य कमे है ओर नैमित्तिक है (अधात्‌ कोड निमित्त 
के होता है जसे पुत्र उत्यच्च होने से जात कम करना ) से। आत्मज्ञान का सहाय दाकर मोत्त के लिये होंतां है इस लिये 


१० ॥ मनस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ 


के कदं कमे है नहीं जा कुच्छ कि करता है सो सब इच्छा ही से । ४ । फल की इच्छा विना कम करे तो मत्त का पाता ; 
और इस लोक में जो इच्छा करे सा भी पाता है। ४ । संपण वेद का कहना ओर वेद के जानने बालों र कहना और करना 
और साध लोगों का करना और जिस कमे करने से अपना संतोष हो ये सब घस का झल (अथात जड) है | ६ । संप्रण वस्त॒ 
के जाननहार मनु जी ने जिस क्सो का जो कुच्छ कि धम दस ग्रंथ में कहा हे सो सब वेद में हे । ७। ज्ञान रूपौ नेत्र 


सङ्ल्यग्धलः कामे वे यज्ञास्स ङल्यसम्भवाः | ब्रतानियमधम्माश्व सव सङ्घल्यजाः सताः । ३। , ` 
अकामस्य क्रिया काचि प्रयते नेद कदि चत । यद्यद्धि कर्ते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ | ४ ॥ 

तेष सम्यगवलमानो गच्छत्यमरलेकताम । यथा संकल्पितां खेद सवैन्कामान्‌ समझते । ५१. 
वेदाएखिला धम्मश्चलं स्मतिशोले च तदिदाम । आचारश्वव साधनामात्मनस्तुश्रिव च | ६। 


यः कश्ित्कस्यचिटम्शा मनना परिकीर्तित: | स सवाभिदित वेदे सवैन्नानमये हि सः । ७। 
सर्वन्त समवेध्येदन्निखिल ज्ञानचक्षणा । श्रतिप्रामाण्यता विदान्त्वधम्मं निविशेत बै । ८ । 


अतिस्मत्यद्त धम्मेमनतिष्ठन्‌ हि मानवः । इ उ कोतिमवाप्राति प्रेत्य चानुत्तम सुखम्‌ । ९ । 
तिस्तु वेदो विज्ञया धमेशास्त्रन्तवै स्मतिः। ते सवाथघमोमांस्ये ताभ्य धमा डि निर्वै । १० 


या वमन्येत ते झले हेतशास्त्राश्रयादिज: । स साधभिवेद्ि: काय्या नास्तिके वेदनिन्दकः । १९१ ॥ 
वेदः स्यतिष्सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | एततर्विधं प्राइस्साक्षाइम्मेस्प लक्षणम्‌ । १९ । 
अथेकाये्रसक्तानान्ध मैहानभ्विधोयते । ` धमैज्जिज्ञासमानानाम्प्रमाणं परमं आबः | १२। 


` अतिदेधं त थच स्यात्तच धम्मावमे स्तो । उभावपि दि तै धम्मो सम्यगुक्ता मनोषिभिः । १४ । 
उदितेनदिते चैव समयाध्यषिते तथा । सवेथा वतेते यज्ञ इतीयं वैदिकी अतिः | १५॥। 


निषेकादिश्मशानान्ता मंचयस्यादिता विधिः । तस्य शास्त्रेधिकारोउस्मिन ज्ञेया नाऽन्यस्य क- 
स्यचित । १६ । सरस्तीहषइत्यादवनद्यायदंतरम । तं देवर्निमैतन्देशमायावन्तम्प्रचक्तते । १७. ॥ 


उस के साथ लोग अपनी मण्डली से बाहर कर देवे । ९१ । वेद और स्मृति भले लोगों का आचार अपने आत्मा का प्रिय ये 
चारो साक्तात॒ धमे के लक्षण हैं जैसे सये के उदय में होम करना ओर बिना उदय में दाम करना ये दोना जात शास्त्र में ।लजा 
हैं इस में जा अपने के! प्रिय हो सो करना । १२। अधे और काम इन दोनों को इच्छा जिस को नहीं है उस को धर्म ज्ञान का 
विधान करते हैं ओर जिस को धमे जानने की दच्छा है उस का केवल वेदः हो प्रमाण है। १३ । जिस कम के कर्ने में दा 
प्रकार की शरेति है उस में दोनों प्रमाण हैं और दोनों धमे हैं इस बात का अच्छे प्रकार से पण्डितों ने कहा है । १४। सू ष 
उदय में और सये के अनदय में और सयं न्तच इन दोनों से रहित काल में होम करना ये तीन काल होम के लिये बेद > 
कहे हैं ओर यह तीन धमे ही है इस में जो प्रसख हो से करे । १४ । निरेक (अथात स्त्री मरं गभे का स्थापन) यह प्रथम 
संस्कार है इस आदि लेके मरण तक जिस का मंत्र से संस्कार होता है। (अथात्‌ ब्राहनण ज्षत्रिय वैश्य ) इन्हीं तोनों वणे क 
इस शास्त्र में अधिकार जानना स्त्री और शद्र इन दोनों का अधिकार न जानना । १६ | देवते को नदो जो सरस्वलौ ओः 
दृषट्रती हैं इन दोनों के मध्य देश का आयाबत कहते हैं १७ ०.० # चक के कक कार ^ "| 


चर 
द् 


ध्याय हे] । मनुस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ | ११ 
त वर्णो का आर वरणसंकरों का इव देश में जो आचार चला आया है सो सदा चार कहाता है । १८ | आयेवतले के समीप में करुते 
' कल चाल शरसेनक ये सब देश ब्रच्मण्ियों के हैं | १८ । एथिवो में संब मनष्य दस देश में उत्पन्र ब्रारणों से अपने अपने 
7 जाने \ ₹० हिमाचल ओर विध्याचल का मध्य लिनशन के पत्र प्रयाग के पश्चिम यह मध्य देश कहाता है। २१। 
समद्र से लेके पश्चिम सद्र तक ओर हिमाचल विध्याचल का मध्य यह आयावते काला है । २२। काला म्ृग अपने स्व 
7 वं से जिस देश में रहे से देश यज्ञ करने के योग्य है इस के परे खच्छ देश है । २३ । ब्राचनण क्षिय वेश्य यत्र प्वेक इसों 
में रहें और 7 द्रं ला जीविका के कष्ट से जिस देश में चाहे तिस देश में रहे । २४ । भृग जी कहते हैं कि हे ऋषि लोगो 
राप से संत्तेप करके धमे का मल ओर सभो की उत्पत्ति इन दाने को में मे कहा अब वणो के ध्नी के जानिए । २० । व्राद्यणं 
ज्रिय वैश्य इन सब को वेद में कहें जो गर्भाधान आदिं शरीर का संस्कार सा इस लोक में र परलोक में पवित्र करमहार है 


तं लिये इन संस्कारों का करना चाहिए । २६ । गभे संस्कार जात कमे चडाकरण ब्रतबंध इन संस्कारों से त्राण ज्ञत्रिय वेश्या 
क ~ स्मिन्दओे कषक चन 


न्दे य आचारः पारपय्येकमागतः । बणौनां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते | १८। 
कु्तेचञ्छ मत््यांश्व पाच्वालाः शरसेनका । एषं ब्रह्मदेश बै आयावतादनन्तर; । १८१ 
एतदेशपरसतस्य सकाशादग्रजन्मनः । खं सं चरिच शिक्षेरन्‌ एथित्थां स्वैमानवाः | २०। 
दिमवदिख्ययोमेध्य यद्प्राम्बिनशनादपि | प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश: प्रकोतितः । ९९१ । 
आसमुद्रात्तु वे प्रवोदासमुद्राच पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं गियाराव्यावतब्बिदुबधा: । २२ । 
छष्णसारस्तु चरति खगे यच स्वभावतः । स॒ ज्ञया यज्निया देशे स्लेच्छदेशरूवतः परः | ९३ । 
एतान्द्रिजातयेोदेशन्संश्रयेरत्‌ प्रयतः ।- श्रद्रसत॒ यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेहत्तिकर्षितः । ९४ । 
एषा धमेस्य वा यनि: समासेन प्रकोतिता | सम्भवश्चास्य सवैस्य वर्णधम्माजिबाधत । २५ । 
वेदिकैः कम्मेभिः पुण्ये निदे कादि दिजन्मनाम्‌। काय्य; शरीर संच्कारः पावनः प्रेत्य चे च । २६ । 
गाभे द मेजोतकम्मे चेडनेाञ्जो निव॑धनेः |. वेजिकं, गाभिकज्वने दिजानामपस्टज्यते | ७। 
स्वाध्यायेन ब्रतैच्ामैस्त्र विद्यनेज्यया स॒तैः। महायज्नेश्व यज्लेश्व जाद्खीयं कियते तनः । ८ । 
प्राङ्गाभिवंडनात्पसेा जातकमै विधीयते । मंचवद्याशनच्चास्य दिरर्यमधसर्पिषाम्‌ । २९ । 
नामधेयन्दशम्यान्त्‌ दाद श्याग्बास्य कारयेत । पण्ये तिथे मृडतं वा नक्षच्रे वा गुणन्विते । ३० 

मद ल्यम्ब्राह्मणस्य स्यात क्षच्रियस्थ बलान्वितम्‌ । वेश्यस्य धनसंयुक्तं शद्रस्य त्‌ जुगुसितम्‌ । ३१ । 
शम्मेवद्ाह्मणस्य स्याद्राज्ञा रकासमन्वितम्‌ । वैश्यस्य प्टिसंय॒क्तं शदस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ | ३२ । 
स्वीणां सुखेद्यमकूरं विस्पष्टाथं मनोरम । मङ्गल्यन्दी धवणीन्तमाशीषैःदाभिधानवत्‌ । ३३ । 
चतुथ मासि कलव्यं शिगार्निष्कमणं खात्‌ । पष्ठेल्नप्राशन॑ मासि यदेषटस्सङ्गलङ्ले । ३४ । 


के बीज का दाष और गभे का दोष कूठ जाता हे । २७ वेद का पढ़ना व्रत होम जेविद्य नाम का व्रत देव ऋषि पितरों का 
पषण पुज को उत्पत्ति महा यज्ञ यज्ञ इन सब कमा से यह शरीर मत्त प्राप्ति के योग्य हाती है। २८ । नालच्छेदन के परिल 
नातकमे होता है उस में मंत्र सहित सोना मधु घी लड़का को भोजन कराना पड़ता है। २९ जन्म से ग्यारह दिन में अथवा 
ध्रारहव दिन में नाम करण होता है कदाचित इन दिनों में न हुआ ते अच्छी तिथि नक्त पण्य दिन गण सहित में करना। ३०। 
हना ज्ञत्रिय वेश्य शूद्र इन्हें का नाम क्रम से मङ्गल बल धन निन्दा दस के कहने वाला जे शब्द तिस करके युक्त करना । 
9 ॥ ब्राह्मण त्त्रिय वेश्य शूद्र इन्दा के नाप्न के अंत में क्रम से शमे रता पुष्टि प्रेष्य (अथात दास) इन शब्दों का 
कहने बाला शब्द रहें जेसे शुभशम्मा बलदम्मा बसभतिः दीनदासः । ३९। जो सख पवक कहाजाय ओर कठोरता से रहित अध 
जिस का खुलासा मनोहर मगल आर आशोवाद इन दोनों में से एक अये का कहने वाला दीघं वशे अंत में हो ऐसा नाम 
स्त्रयो का करना चाहिए जेसा यशादा देवी । ३३ । चाचे महोना में घर से बाहर तिकालना छठे महीना में अच प्राशन कराना 
धता जिस महीने में अपने कुल को रोति हो उस में करना । ३४ । # अः. ¢ 


१९ | ॥ मनुस्मति शल और टीका भाषा ॥ | { अध्यायः 


ब्राह्मण ज्षत्रिय वैश्य श्न सब का दडाकमे प्रथम वपे में अथवा तीसरे करना चाहिए यह वेद की श्राज्ञा है ! ३५ । गभे 
से अध्वा जन्म से आठवे ग्यारदव बारदवं वषे मे क्रम से ब्राह्यणा ज्ञत्रिय वेश्य इन को यन्नापवीत करना चाहिये । ३६ † ब्रह 
तेज बल धन इन समां को इच्छा चाहे तो क्रम से ब्राह्मण ज्ञत्रिय वैश्य को पांचवें छटवं आठवें वषे मं यज्ञापवीतः 
कर । ३० । लाल वादस चौबीस वषे तक ब्राह्मण ज्ञत्रिय वैश्यां कौ गायनी पतित नहीं हाती हे । ३६ । इस के उपरांत तीन 


वणं यज्ञापवीत से रहित होते हैं और व्रात्य काते हैं गायत्रों इन्हीं की पतित होती है और भले जाग इन्दं की निन्दाः करते 


जप 


हैँ । ३९ । इन्दा के साथ काद संबंध पठने पढ़ाने का अथवा विवाह आदि का न र्खे जब तक ये लोग प्रायश्चित न कर 
। ४० । अब तोनों उणा के ब्र चारियों का चमं आदिः सब कहते हैं काला म्रग दरिण बकरा उन सभा केचमे को क्रम से 
. छ्ाह्मण त्ञषत्रिय वेश्य ऊपर के अंग में धारण कर ओर सन तोसी भेड़ इन सभां के सत्र से जे वस्त्र होता हे उस का नीचे के 
अंग में धारण कर । ४९ | ब्राहनण को मंज का मेखला (अथोात करधनी ) सो केसी रहे कि तीन लर को बराबर चिजकन ओर 
चज्चिय के मवे (अरथेत्‌ इसो नाम का वृण विशेष है) उसके दुद लग्‌ को वेश्य को संम के सत्र को तीन लर को ३ ४२ | मंज 
ज़डाकम्मे दिजातोनां सबषासेव धम्मेतः । प्रथमन्द्‌ ठतीये वा कतव्यं श्रतिचादनात। ९५३ ` 
गभाष्टसेब्द्‌ कर्वोत ब्राह्मणस्योपनायनम । गभादेकादशे ,राज्ञा गभात्त दादे विशः । ३९ । क्‍ 
बह्मवचसकामस्य काय्येम्निप्रस्य पथ्चमे । रान्ना बलाथिनः प्रष्ट बैेश्यस्येदाथिनोऽष्टमे । ३७ । | 
 आषेडशाद्ाद्मणस्य सावित्री नातिवतते । आदार्विंशात कचर्वधोराचतविं शतेविंशः | ह८। 
अत ऊड्ड चयोप्यते यथाकालमसंस्कृता: | साविची प्रतिता ब्रात्या भवन्त्याय्यविगददिताः । ३९ | 

नेतेर पतै विधिवदापद्यपि इ कच्िचित । ब्राह्मान यानांश्व संबंधान्नाचरेद्राह्मण! स | ४० | 
काष्णरोरववास्तानि चम्सेणि ब्रह्मचारिण: । वसौर न्नानुप्रवण श्राणक्तामाविकानि च। ४९ | 
मऔज्जी चिट॒त्समा खध्णा काय्या विप्रस्थ मेखला। क्षत्रियस्य त्‌ मै|वौज्या बैश्यस्य शणतान्तवी | ४२ । 
मुज्चालाभे तु कतव्या: कुश श्मांवकवल्व॒जे: | चिता ग्रश्थिनेकेन चिभिः पच्चमिरेव वा। ४३। 
कार्पासमपवीत॑ स्याद्धिप्रस्याङ्ंटतं चित । शणसचमयं राज्ञा वैश्यस्याविकमैाचिकम | ४४ | 
ब्राह्मणे बैल्वपालाशा क्षत्रियो वाटखादिरा। पेलवादम्बरा वैश्या दण्डानचन्ति धम्मेतः । ४४ | 

केशा न्तिके ब्राह्मणस्य दण्डः काय्य: प्रमाणतः | ललाटसम्मितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिक्रा विश: । ४६४ ॥ 
घटरजवस्त त सव स्य॒रत्रणा: सेम्यदशनाः । अनदंगकरानणां सत्वचा नाग्निटृषितः । ४७। 
प्रतिणछ स्सितन्दण्डमपस्थाय च भास्करम | प्रदक्षिणम्परीत्याग्निज्वरेड्नेचत यथाविधि | ४८ । 
भ्वव्पवैच्चरेड्रत्तमुपनीता द्विजात्तमः । भवन्म्ध्यस्तु॒ राजन्धा वैश्यस्तु भवदुत्तर: । ४८ | 


मातरम्बा स्वसारं वा मातंव भगिनीं निजाम | भिक्षत भिक्त प्रथमं याचेनं नावमानयेत । ५० 


य 


न्स सन ये तीनों न मिलें तो कश अश्मान्तक ( अथात बेडा ) बल्वज (अधात बगदं ) इन्दीं कौ करना तीन लर को एक | 
तोन अध्वा पांच गांठो कौ करना जैसा कुल का आचार चला आया हो तेसा करना ग्रह नहीं कि ब्राह्मण ज्ज्रिय बैश्य ये लोग 
क्रम से एक तीन पांच गांडि का रकक्‍्ख | ४३। कपास का जनेऊ ब्राह्मण को सन का त्ञत्रिय का भेड़ के रोम का वेश्य को 
कैसा करना कि तिगना करके फेर लिगना करना । ४४ । ब्राहनण बेल का अथवा परास का सज्जिय खरं का अथवा खैर का वैश्य 
पील का अथवा गल्‍्लर का दंड धारण करे | ४४। केश मस्तक नासिका तक दंड को क्रम से ब्लाइनण स्त्रिय वैश्य धारण कं 
। ४६ । सब दंड क्रामल और चिद्रः से रहित सुंदर त्वचां सहित रहे और मनष्यों के अनद्वेंग करने बाला ओर अग्नि करके दूषिः 
न रहे । ४७ | दंड धारण करके स॒गे का उपस्थान करके (अथात् स॒ के संम॒ख रोके) अग्नि को प्रद्तिण करके विधि प्रबंध 
मित्ता मांगे । ४८। ब्लास्नण ज्ञत्रिय वेश्य ये तोनोां बणे के ब्रच्तनचारों भिन्षा मांगने को वाक्य में क्रम से आदि मध्य अंत में भवः 
शब्द के कहे । ४८ । माता भगिनी मसौ इन्दे से प्रथम भिचा मांगे और लो ब्रच्मचारी का अपमान न करे उस से भौ मांगे। ४० | 


ध्यायः ९ ] ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ १२ 


छल होकर भिचा मांगके गरू के समीप रक्‍्खे इस के अनंतर आचमन करके पवित्रता से प्रवे मुख बैठकर भजन करे । ५९। 
ते दक्षिण पश्चिम उत्तर इन दिशें की ओर मुख करके भाजन करने से क्रम करके आयुष यश लत्मो सत्य इन्हें कौ ठभ होती 
। । ४२ ॥ प्रति दिन एकाय (अथात निश्चित) हके आचमन करके भोजन करे ओर फेर भो भोजन करके आचमन कर 
चां का जल से छते । ४३ । प्रति दिन अच क्रा पजन करे ओर अन्न को निन्दा न कर अन्न का देखकर प्रसन्न 
वे और दषे करे दम को यह अच नित्य मिले ऐसा कहके भोजन करं । ५४। अचर को पजा करने से सामथ्ये 
अधात तेज) और बीय्ये (अथात्‌ इन्द्रिय शक्ति) ये दोनों बढ़ते हैं ओर बिना पजा करने से इन्हीं दानो का नाश दाता ड 
५५ ॥ जठ किसी का न देना सायंकाल और प्रातःकाल के मध्य में माजन न करना (अयात्‌ तीन बेर न माजन करना) अति 
जन (अथैत बहत मओजन ) न करना ज़ठे हुए संते कीं न जाना । ५६ । अति भेजन आयुष आरोग्य स्वगे पुण्य इन सभा कं 
हत नहीं है ग्रोर लाक में निदि है इस लिये अति भाजन नहीं करना । ५७ । ब्र तोथे से नित्य हो ब्राह्मण आचमन कर 


समाहत्य त तद्धे यावदथैममायया । निवेद्य गुर ज्ीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः । ५१। 
आयध्य प्राउमखा भङ्क्ते यशस्यन्दक्तिणामखः | श्रियंप्रत्यडः मुखे भुङ्क्त कतम्भङन्क्तं छ दड- 
मखः । ५९ । उपस्पृश्य दिजा नित्यमनमव्यात्समादितः । भुक्ता चेपस्पशेत्सम्थगड्डिः खानि 
चव संस्यृगेत । ५२। पजयेद श्नन्नित्यमद्या चेतदकत्सथन्‌ । दष्टा इष्यत्प्रसोदे च प्रतिनन्दे ् 
सवशः | ५४ । प्रजितं शनं नित्यम्बलग्रजंच्च यच्छति । अप्रजितन्तु तद्ुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌ 
। ५५ । नेच्छिष्ट ङस्यचिद दा नाद्या तथान्तरा । न चेवात्यश्ननङ्ग्यान चे च्छिष्टः कचिद्वजेत्‌ 
` ॥ ५९ । अनारोग्थमनायुष्यमलग्येश्वातिभोजनम । अपुण्यं लेकविदिष्ट तस्मात्तत्परिवजेयेत्‌ 
। ५७ | ब्राह्मेण विप्रस्तीथन नित्यकालमुपस्फशेत्‌ । कायचरदशिकाभ्याम्बा न पिच्येण कदा चन 

५८ | अङ्गषठग्छलस्य तलं ब्राह्मन्तोथेम्प्रचक्तते कायमङ्गलिग्छलेग्र देवम्पिच्यन्तयारधः । ५९८ । 
चिराचामेदपः प्रव॑ दिः प्रष्टज्यात्तता मखम्‌ । खानि चेव स्पशेदड्विरात्मानं शिर एव च | ९०। 
अनष्णाभिरफेनाभिरड्विस्तीथन धमैवित । शेचेष्सस्सवैदाचामेदेकान्ते प्रागुदङमखः | ६१ । 
हन्नाभिः पयते विप्रः कण्गाभिस्तु भ्रमिपः। वैश्याद्धिः प्राशिताभिस्तु शद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः । ६९। ` 
डते द किणि पाणावुपवीत्यु च्यते दिजः । सव्यं प्राचीन आवीती नित्रीती कण्ठसज्जने | ६३ । 
. सेखलामजिनन्दण्डमपवीत॑ कमण्डलम्‌ । अप प्रास्य विनष्टानि खह्लीतान्यानि मं चवत | ९४। 
केशान्तः पेाडओे वषं ब्राह्यणस्य विधीयते । राजन्यरवंधो दविंग वैश्यस्य धिके ततः । ९५ । 
अमचिका त काययं स््रीणामादृदशेषतः । संस्क्राराथं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम । ६९ । 
रेव तपे प्रित्त तोथ प्रजापति तीथं से आचमन न करे । ४८ । अंगठा तजेनी कनिष्टिका इन तीनां का मल क्रम से ब्रह तीं 
त्र तीथे प्रजापति तीथे कहाता है हाथ का अय देव तीथे है | ५<। प्रथम तीन बेर आचमन करना दो बार मख घोना मख 
ज्ञा इन्द्रिय है (अथात्‌ नाक कान आंख मख) इन सभोका जल से छना शिर जरर हृदय इन्दा को भी । ६० । पत्र मख 
थवा उत्तर मख होक़र फेन से रहित शभेतल जल से सर्वे काल एकान्त में पवित्रता को इच्छा करता हुआ आचमन करे । ६१९ । 
दण क्षत्रिय वेश्य शद्रः इन सभे के आचमन करने में जल का प्रमाण यह है कि क्रम से हृदय कण्ठ मख मध्य जिहा ओष्ठ 


क्र जल प्रवेश कर । ६२ | बाएं कंधे में जनेऊ रहने से उपवीतो (अथात सव्य ) कहाता है द हिने कंधे में रहने से प्राचीन आ- 
रीती (अथात अपसव्य ) कहाता है कंठ में रहने से नितीतौ कहाता है । ६३ । मेखला चमे दंड जनेऊ कमंडल ये सब नष्ट रा 


तें तेः जल ब्रं डाल देना ओर नवीन मंत्र सहिल यहरण करना । ६४ । ब्राह्यणा को केशांत कमं गभे से सालदवं वर्ष में ज्ञत्रिय 
लि वही कर्म बासव वपे में ओर वेश्य को चाबोसवें वषे में होता है । ६४। ये सब संस्कार स्त्रियों का मन्त्र रहित करना 


रितु जिस काल में जिस क्रम से का हे उसो काल में उसो क्रम से करना ! €६ ।, कह; 5: छिके 2१7 १ ४ 


|» 


१४ ॥ `मन॒स्मति श्ल और टोकों भाषा ॥ | ॥ अध्याय २ 


स्त्रीयो को विवाहं संस्कार मंत्र सहित है पति को सेवा यही गुरुकुल में वासं हे ण का काम काज यही अग्नि की सेवा हैं 
॥ ६७ । ब्राण त्ञत्रिय बेश्य का जनेऊ कौ विधि कहा यह विध पर्य हें दूसरे जन्म का जनाने वाला है (अधात इस कमे से 
ट्‌ सरा जन्म होता है ) इस के उपरांत कम याग का जानो । ६८ । शिष्यां को जनेऊ कराके पहिले पवित्रता आचार अग्नि का सेवा 
सथ्यापासन (ऋथोात संध्या करने को रोति) इन सब क्रो गरू सिखलाबे । ६९८ । शास्त्र को रीति से पठन समय में आचमन कर 
उत्तर मख से ब्रच्माज्जलों कर (अथात हाथ जोड़कर ) जिलेद्रिय दाक छोटा वस्त्र पहिसस्‍्कर शिष्य रहे । ७० । प्रति दिन पाठ के 
प्रारंभ में और समाप्ति में अपने दोनों हाथ से गरू के दानो पाद का यदश करे हाथ का जाडइना बच्नाज्जली कहाती है । ५९ ४ 
गरू के सन्मख होकर दहिने हाथ से दहिम पाद का ओर बायें हाथ से बायें पाद का ग्रहण करे | ७२॥ शिष्यो को पढाने के 
समय में गुरू ऐेसा बोले किं अधोष्व भो (अथात पठे) तब शिष्य पढ़े और जब कहे कि विशमास्त (अथात बस करे) तव 
शिष्य चप रहे इस का तात्पय्य यह है कि गरू को आज्ञा से प्रढ़े और चय रहे । ७३ । प्रति दिन पाठ के प्रारंभ में और समाप्ति 
में प्रणव (अथात्‌ ओंकार ) के कहे ओर न कहे तो. पढ़ा भ्ल जाता है । ॐ । पू्वे दिशा में कश का अय भाग करके उस पर 


वेवादिके विधिः स्त्रीणां संस्कारे वेदि कः स्मतः । पतिसेवा गुरो वासे खदाथाऽग्निपरिकरिया। ६७॥ 
- एष प्राक्त दिजातीनाभैपनायनिके विधिः । उत्पत्तिव्यच्ञकः पुण्यः कमैयागन्निबोधत । ६८ । | 
उपनीय गुरुः शिष्य श्तयच्छाचमादितः । आचारमग्निकाय्थच्च संध्यापासनमेव च । ६९ | 
अध्येष्यमाणस्वाचान्ते यथाशास्रमदङ्मखः। ब्रह्मा लिकछतेध्याप्यो लघवासा जितेन्द्रियः | ७० | 
ब्रद्यारम्भवसाने च पादो याद्या गुरोस्सदां सं दत्य दस्तावध्ययं स दि ब्रह्माच्जलिः स्मतः । ७१ ॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कायमुपसं ग्रदणं गुरोः । सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्लिणेन च दक्षिण: | ७२ | 
 अध्येष्यमाणन्त गुरुनित्यकालमंतन्द्रित: अधी भौँ इति ब्रयादिरामास्विति चारमेत। ७३ ॥ 
ब्राह्मण: प्रणवं कय्थादाद्‌ावन्ते च सबेदा । सख्खवत्यनो छतम्पवे परस्ताच्च विशोय्यति । ७४ | 
प्राकुलान्‌ परयपासोनः पविचश्वव पावितः । प्राणायामैस्तिभिः प्रतस्तत ओऑकारमचइति। ७१ | 
अकारज्वा प्यकारज्व मकारश्च प्रजापतिः । वेदचयानिरदुद्वभुवः खरितोति च। ७६। 
चिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादम्पादमद्दुच्चत । तदित्य॒चेस्याः साविच्या:परसेष्टी प्रजापति! ७७। 
एतदत्तरमेताञ्व जपन्‌ व्याहृतिप्रविकाम। संध्ययेवंदविद्िप्रा वेदपुण्थेन युज्यते। ७८। 
एतचेयां विसंयक्तः काले च क्रियया स्वया । ब्रह्मक्तत्रियविद्यानिगरणां याति साधुषु | ८० । 
ओंकारपविकास्तिस्था मदाव्याहतयेोऽव्यथाः। चिपदा चैव सा विची विज्ञयम्त्रह्मणा मखम । ८१ | 
यो धीतेऽखन्यदन्येलान््लीणि वपार्यतंद्वितः । स ब्रह्मपरमभ्येति वायुभृतः खम्दतिमान्‌ | ८९ । | 
एकाक्तरम्यरं ब्रह्म प्राणायामाः परन्तपः । साविच्यास्तुपरं नास्ति मैनात्सत्यं विश््यते । ट्रे । ` 


बैठकर पवित्र मंत्र से पवित्र होकर तीन बार प्राणायाम करे तब ओंकार कहते के योग्य होता हे । ७४ । अकार उकार मकरा 
इन तीनों अक्षरों को ओर भः भवः स्वः इन को भी ब्रह्मा ने तीनों वेद से (अथात ऋग्यजुसाम की... रख | 7 । ७६ । इन्हीं लोन 
वेद से एक एक पाद गायची का ब्रह्मा ने निकाला । ७७ । ओभः भवः स्वः इन को ओर गायनौ के लोन पाद को दोनों संध 
, तं जप करे वेद पठने बाला ब्राह्मण तो संपणे वेद के पण्य से यक्तं रावे । ७८ । बाहर जाके हजार बार इन्दी तोनों को पढ़े ते 
एक महोना में बड़े पाप से छूटे जैसे केंचर से सांप छूठता है। ७९ । अपने काल में जो ब्राह्यणा ज्षत्रिय वेश्य इन तोनों से रहिः 
हैं सो साध लोगों में निन्दा को पाते है.। < ॥ यदो तोनों (अधात ओभः भवः स्वः गायत्रो वेद का मुख है और परमात्म 
के मिलने का द्वार है । ८९। जो मनष्य आलस्य को छाडकर तीन वषे तक प्रति दिन यही तोनों का पढ़े सो वायु रूप दें 
ब्रच्य स्वरूप को प्राप्त होवे । दर । यह पर ब्रह है प्राणायाम ( अंथेत वाय॒ का रोकना ) यह परम तप है गायज्रो से बड़ 
द्रे नहों रै चप रहने से सत्य बोलना अच्छा ह । ८३ । शः सह > क ही हक] ४ 
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प्रध्याय ₹ ] ॥ ` मनुस्मृति खल और टीका भाषा ॥ १५ 
१ संपणे क्रिया वेद में लिखो हे. सो सब विनाश सहित हैं ओर ओकार रूप जा ब्रह्म है सो अविनाशी है। ८४। यज्ञ 

44 धिक जप है सा उपांश ( अथात पास के रहने वाले भो न सन कर सा सन ण्डने से सो गन अधिक है ओर मन 
र ओट न हिलने परा सा उपाश से हजार गन अधिक है। ८६५ । जा पाक यन्न चार है (अथोत वेश्वदेव होम बलि कमे 
। ज ' अतिधि ओजन ) ) और विधि यज्ञ (अधात्‌ अमावास्या एणेमासो के होम आदि ये सब जप यज्ञ का सोरहवां भाग भी 
एही पा सकते ॥| ८६ ॥ ब्राह्मण सब जीव से मित्रता राख (अथात यन्न करने में हिसा होती हे उसका न करे) केवल जप हो का 
रि तो सब सिद्धि हातीं है। ८७। अपने अपने विष्यो से इन्द्रियों का रोके (अथात रूप रस गंध स्पशे शब्द ये पांचों विषयों में नेत्र . 
¶ नासिका ह्वचा करण ये पांचों इन्द्रिय लगने न पात्र जेसे सारथो कचाल से घोड़ा का रोकता है! ८८॥। जो पवे पंडितों नें 
कादश इर्द्रिय कहो हे तिन सब का ठोक ठोक क्रम से कहेंगे । ८९ । श्रा त्वक्‌ चन्न जिहा नासिका पायु उपस्य हस्त पाठ 
ण तिस में पायु (अथात्‌ मागे). उपस्थ (अथात्‌ भग लिंग ) । <° । इन सर्म में पहिली पांच ज्ञान इन्द्रिय कहातो हैं दूसरी 


तरन्ति सवाबेदिक्या जुद्धाति यजतिक्रियाः । अन्तरं दुष्करं जयम्ब्ह्म चैव प्रजापतिः । ८४ । 
विधियज्ञाज्जपयज्ञा विशिष्टा दशभिगुणे: । उपांशुः स्याच्छतगुणः सदसे मानसः सतः । ८५ । 
ये पाकयन्ाश्चत्वारे विधियन्नसमन्विताः । सुव ते जपयन्नस्य कलां नादेति बेडशोम । ८६ । 
जप्येनेव त्‌ संसिध्यद्राह्मणा नाच संश्यः। कय्यादन्यन्न वा कय्यान्मचो ब्राह्मण उच्यते । ८७ । 
इन्द्रियाणाम्विचरतां विषयेष्वपद्ारिषु । संयमे यल्नमातिष्ठेदिदयान्‌ यतेव वाजिनाम्‌ | ८८ । 
एकादशेन्द्रिया ण्थाहुयानि प्रवं मनीषिणः. । तानि सम्यक प्रवश्यामि यथावदनुप्रवेश! । ८९ । 
ओआचन्त्वक्‌ चक्तषी जिद्धा नासिका देव पञ्चमी । पायुपस्थ दस्तपादं वाक्व द्‌ शमी सूता | ९० | 
बुद्दीन्द्रियाणि पञ्चषा ओचादीन्यनुप्रवेशः । कम न्द्रियाणि पञ्चषा पाय्वादोनि प्रचक्तते | ९१ । 
एकादश मने ज्ञेयं खगुणेनेभयात्मकम । यस्मित्‌ जिते जितावेतो भवतः पत्चका गणे । ८९ । 
इद्द्रियाणाम्प्रसङ्गन दोषम्वच्छत्यसं शयम । सन्नियम्य ततान्धेव ततः सिद्धिन्नियच्छति । «२ । 
न जात्‌. कामः कामानामुपभोगेन शम्यति । इविषा छष्णवत्मव भ्य ए्वाभिवद्धते | ९४ । 
यथेतान्प्राप्नयात्सवीन्‌ येतान्केवलां स्दयजेत। प्रापणात्सवैकामानां परित्यागे विशिष्यते । ८५ । 
न॒ तथैतानि शव्यन्ते सन्नियन्तमसेवया ।. विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन. नित्यशः । ८६ । 
बेदाश्यागञ्च यज्ञाश्च नियमांश्च तपांसि च | न विप्रभावदु ष्टस्य सिङिङ्गच्छन्ति कदि चित्‌ । ८७ । 
रत्वा स्यृष्ा च दृष्ठा च भक्ता घ्रात्वा चयो नरः। न इष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः 
। ०८ । इद्द्रिथाणान्त सवषां यद्येकं रती न्द्रियम । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पाचादिवादकम | ०८। 
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च कमे इन्द्रिय कहातौ हैं। <¶ । ग्यारहवां मन है अपने गुण करके दोनों ( अधोत्‌ ज्ञान इन्द्रिय) और कमे इन्द्रीय कराती 
“जिस मन के जीतने से ये सब दशै जीते जाते ड । <२ । इन्द्रियों के प्रसंग से जोब दोषी होता है ओर इन्द्रियों का निवह 
3 गाय) लो जीव सिद्धि का पाता है। <३। जिस बस्त में मन को इच्छा है उस बस्त के मिलने से 
प्री. नीं हतो जैसे घी का पाके अग्नि बढ़ती हो है । <४ । जिस मनुष्य का मन का इच्छित पदाथे सब 
मल है ओर जा पिले हुए पदाथा को त्याग करता है इन ` दोनों में त्याग करने वाला बड़ा हे । < । विषयों को सेवा 
ना किण उन्हा का त्याग नहों होता कित उन्हीं मं दाष देखने से त्याग होता हे । <£ । जिस का स्वभाव दुष्ट है उस का 
द त्याग यज्ञ नियम तप ये सब सिद्धि का नहों दे सकते । ८७ । जञा मनुष्य सुनके कूके देखके भोग करके संघरकक दषे काः 


हीं पाता आर न इसके बिना शोक को पाता सो जितेन्द्रिय कहाता हे | ८८ । सब इन्द्रियां में से एक भो इन्द्रिय अपने 
ऋषय में लगो ते जोव, को बुद्धिः शष्ट हा जाती है जेसे चलनो से पानी का निकालना ॥ <<! 7 भ ` के 


९९ ॥ मनुस्मति भूल और टीका भाषा ॥ ` "क { अध्याय 9 ९ 


उपराय से सब इन्द्रिये का ओर मन के बस करके जिस मं शरीर को दुःख न होने पावै रेसी रौति से सवं अथा का सिव क 
॥ १०० । प्रातःकाल में गायनौ का जप करत रहे जब तक सूये का दशेन न होबे ओर इसी रोति से सायंकाल में जब तक लार 
का दशेन न होवे । ९०१ | प्रातःकाल को संध्या करने से रात्रि का पाप कछूटता है ओर सायंकाल को संध्या करने से दिन 

पाप छूटता है) ९८२ । जो मनुष्य दोनों काल को संध्या को नहों करता हें सो श्र को नाई संपणे द्विज कपर से बाहर निकले 
जाता है। ९०३ । बन में जाकर जल के समीप नित्य विधि करके निचिन्त होके केवल गायत्री का पढ़े । १०४ । वेद के जो अंग हैं 
(अथात शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद) और जो नित्य कम है रामं के मंत्र हे दन समां में अनध्याय का आदरं 
नहीं है । ९०५ ॥ जो नित्य कमे में मंत्र पढ़े जाते हैं सा अनध्याय में भी पंण्य हो है | १०६ । ज्ञा मनष्य एक वपे तक विधिं 
. पक पवित्र होकर नित्य हो वेद का पढ़ता है उस का वरी वेद नित्य हो दूध दही घो मधं को देता है। १८७ । जिस का 
यन्नापवीत हुआ रा. वद समावतेन (अथात्‌ वेद पढ़ने की समाप्ति ) तक्र अग्नि में दधन लगावे भिन्ता मागे भरमि में सेवै गुरू का 


वशे छ््वे्दियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सवोन्संसाधयेदथानाक्षिणखन्‌ येगतस्तनुम । १००॥ _ ` 
प्रवी संध्य जपं स्तिषठेतसाविच्रीमाकंदशनात्‌ । पश्चिमां तु समासौनः सम्यश्क्षविभावनात १९१॥ ` 
पवी संध्यां जपं स्तिष्ठ नशमेनो व्यपोदति । पश्चिमां त्‌ समासीना मल हंति दिवाहइतम | १०॥। ` 
न तिष्ठति तु यः पवां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । स शद्रवद दिष्काय्यः -सवैस्मादिजकम्पेणः । १०३। 
अपां समीपे नियते नेत्िकं विधिमास्थितः । साविचीमप्यधीयोत गत्वारण्यं समाडितः | १०४ | 
वेदे पकरणेचैव खाध्याये चैव नैत्यके । नानुरोधोस्व्यनध्याये हाममेवेषु देव दि । १०५। 
नेत्यके नास्दयनध्याये ब्रह्मसचं दि तत्स्मृतम्‌ | ब्रह्माहुति इतम्यण्यमनध्यायवषर्‌ छतम्‌ । १०९ । 
यः स्वाध्यायमधीतेब्द्‌ विधिना नियनः शुचिः | तस्य नित्यं तरत्येष पया दधि इतं मध्‌ । १०७। 
अग्नोन्धनम्भेक्तचय्यामधः श्यां गुरोदितम्‌ । आसमावतनात्कय्थात्शतापनयना दिजः | १०८ ॥ 
आचाय्यपुचः शुश्रषज्ञानदा धामिंकः शुचि:। आप्तः शक्तेऽथेदः साधः खेोध्याप्या दशधम्मैतः। १०९। 
नाप्रष्टः कस्यचिदह्ययान्न चान्यायेन एच्छत: । जाननेपि हि मेधावी जडवल्लाकं आचरेत । ११० 
अधम्मण च यः प्राद यश्चाधम्मण च्छति । तयोरन्यतरः प्रति विदेषम्नाधिगच्छति । ११९ ॥ ` 
घमाथा यच न स्यातां शुश्रषा वापि तद्दिधा । तच विद्या न वप्तव्या शुभं बीजमिवाषरे । ११२ । 
विद्ययैव समं कामं मतव्यं ब्रह्मवादिना । । आपद्यपि दि धारायां न त्वेनामिरिणे वपेत । ११३ | 
विद्या बाद्मणएमेत्याद शेवधिस्ते सि र त्त माम। असयकाय मां मादास्तथास्यां वो्थेवत्तमा । १९१४ । 
यमेव त॒ शुचि विद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ । तस्मे मा त्रदि विप्राय निधिपायाप्रमादिने। १११५॥ 


ब्रद्ययस्वननज्ञातमधीयानादवाप्रयात । स ब्रह्मस्तथर्सयक्ता नरकम्प्रतिपद्यते | ११६ । 


हित करे । ९१०८ । आचाये-का पत्र सेवा करने बाला धर्म करने वाला ज्ञान देने बाला पवित्रता से रहने वाला बांधंब ग्रहण धारण प 
साध जतिवाला द्रव्य देने वाला ये टश धमे पवेक पठने के योग्य हैं । १०८ । बिना पंछे कोड इ 
से पे तो भी न कहना जाने हुए भी बद्धिमान लोक में जड़ को नाई रहं । १९० । जे अधमे से कहता है 
में से एक मर जाता है अथवा शच्रता को पाता है । १११ जिस स्थान में धर्म अथे और से 
हे तिस स्थान में विद्या का न बोना ज्ेसे सन्दर बीज ऊसर भमि मे नहीं बोधा जाता है । १९१ दिव्या के संहित बेद पठ्‌ 
वाला इच्छा पवेक मर जावे परन्त केसी भो विपत्ति में उस विद्या का ऊसर भरमिमे न बाते । ९१३ । विद्या ब्राहूण के पा 
आकर कहती है कि में तम्हारी निधि हू मेरी रक्ता करो निंदक को मंके न वो तो में बहत वीये सहित स्हगी । १९४ । जि 
का पवित्र और ब्रच्मनचारों निधि का रत्ता-करने वाला सावधानता से रहने बाला जाना उस ब्राद्छणं का मे दो । १९५ । ग। 
को आज्ञा बिना पढले पढ़ाले सनके जो वेद को जानता है सो बेद का चोर है और नरक में जाता है । ९९६। => 


॥ मनस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ हक १७ 


ज्ञान अथवा वैदिक ज्ञान वा ब्रह्म ज्ञान इन सब को जिससे पावै उस के पिले प्रणाम कर । १९४ । केवलं गोयन्नी ही 
नता हा परंत शास्तराक्त नियम से सहित हा सो मान के योग्य है और तोनों वेद का पढ़े हो सब बस्स का बेचने वाला 
नयम से रहित हो निष्ट दस्त का भाजन करनेवाला हा सो मान के योग्य नीं हे । १९८ । बड़े लेग जिस 
ज्ञसं शय्या पर बैठे हे उस पर न बैठे और अप शय्या अथवा आसन पर बैठा हे ते उठके बड़े लोगे को प्रणाम 


छोटे मन ०." 


लोगों के आने से छोटे लोगों का प्राण ऊपर जाने को इच्छा करता है और छोटे जाग जब उठके प्रणाम करते 
न ये चि बढ़ते हे । १२१ । बड़े लागों को प्रणाम के उपरान्त मे फलाना हूं ऐसा अपना नाम कहें । श्रर॑। जा 
ष्य प्रणाम करने को वाक्य को नहीं जानते सो केवल अपने नाम री को कहें और स्त्रो भौ दसौ प्रकार से कहें । १२३ । 
म करत अपने नाम के अंत में भाः ऐसा कहे भो शब्द जे। है से! नाम का स्वरूप है यह ऋषियों ने कहा । ९२ । अआशीवाद 
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. लकिकम्बि न 
सावित्री माच 
शय्थांसनेःध्याचरिते श्रयसा न समाविशेत । शय्यासनस्थश्ववेनं प्रत्यत्यायाभिवादयेत्‌ । ११९ । 
अद्प्राणा यत्का मन्ति यून: स्थविर आयति । परतयुत्यानाभिवाद्‌भ्याम्युनस्तान्प्रतिपदयते । १२० । 
भवादनशीलस्य नित्य॑ टड्डापसेविन: ।. चत्वारि तस्य वहन्ते आयुविद्यायशेबलम । १९१ । 
अभिवादात्परम्विप्रा ज्यायां समभिवादयन्‌। असै नामाचमस्मोति खन्नाम परिकोतयेत । १२२ । 
नामधेयस्य | ये केचिद्भिवादन्न जानते-। तान्प्राज्ञाइमिति ब्रयास्त्रियस्सवेस्तयेव च । १९२ 
१ भाः | कोतयेदन्ते सस्य नाम्ना भिवादने। नानां खष्टपभवा दि भोभाव षिभिः स्मतः । १९४ । 
अ वु्मान्भव सोम्येति वाच्य विप्रा भिवादने। अकारश्चास्य नासा न्‍्त वाच्यः प्रवेक्तर; लतः। १९५। 
यो न व्या त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभिवाद्यः स॒ विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः । १९९ । 
बाह्मणङ्कशलम्यच्छेत्तचबन्धुमनामयम्‌ ।. वैख्यं कतमं समागम्य शरद्रमारोग्यमेव च । १२७॥ ` 
अवाच्या दोक्षिता नाम्ना यवीयानपि ये भवेत । भोभवत्पवैकन्त्वेनमभिभाषेत धम्मेवित । १२८ । 
परपत्नी ४: नी तु या स्वरीस्यादसम्बन्धा च योनितः । ताम्ब्रयाद्ववतोत्येवं सुभगे भगिनीति च । १९९ ॥ 
मातुला च पिदव्यां च श्राशुरान्टत्यिजो गुरून्‌। असावदमिति ब्र॒यात्म त्युत्थाय यवोयसः ।.१३० 


५५ 


सातुभाग्यापरसंग्राद्या सवणादन्यदन्यपि । विप्राष्य तपसं ग्रा द्या ज्नातिसम्बन्धियाषितः । १२९ । 


| म आयुष्मान्धव सोभ्य ऐसा कहना चाहिए नाम के अन्त में अकारादि स्वर को प्त (अथात चिमात्रात्मकर) कहना । ९२५ । 
॥ आशौलाद देने को वाक्य का नहीं जानता है उस को प्रणाम नरं करना जैसा शद्र वसा वह हे । १२६ । ब्राहनण से 
शल तात्रिय से अनामय वैश्य से तेम शाद्र से आरोग्य पंछना चाहिए | ९९७ | जो मनष्य अपने से छोटा है और यज्ञ करता है 
घ को यज्ञ में भा भवत ऐसे शब्द से बोलना उस का नाम न जेना | ९४८ । जो स्तरो अपने कोद संबंध में नहों है उत का 

ी सुभगे भगिनो ऐसा कहना । १२९ । मामा चाचा श्वसर खत्विज (अंथोत थेन्न कराने वाल ) गरू ये सब अपने वय से छोटे 
हों तो उस के में फलाना हूं ऐसा कहकर उठ फे प्रशाम करे । १३० । मौसी मामो सौस फक ये सव गहू को स्त्री के सम 
र लिये गुरू को स्त्री की नादं इन सब का पजा करनां उचित है । १३९ जेठे भाई की जो स्वणे। स्त्री हे (अधात टसरे घं 
नहीं रे) उसका पाद छू के नित्य ही प्रणाम करना और जाति संबंध की जो स्त्री है उसका पाद कू के प्रणाम करना विदेश 
आके अपने देश .में रहे तब पद का न क्ब प्रणाम सात्र करे । १३३ । र क १ क & = 


श ॥ मेनेस्मति सेल और टीका भाषा ॥ 
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सम्बंध में हा तो याड़े ही काल में मित्रता होती है सवेत्रं जा काल कह आए हैं उं कक ऊप 
हे । १६४ दस बरस का ब्राह्मण और से बरस का स्त्रियं देने आपस में पितो पत्र को नाई 
बऔर ज्चिय घत्र है। १३५१ द्रव्य बन्ध्‌ बय कमे विद्या ये पांच मान्य के स्यान है दस में चवै चवे से उत्तर उत्तर 
के दन पांचों के मध्य में जिस में जितना अधिक दस्त रहे सो भान्य के जाग्य है नब्ब ९० अरसं के 
योग्य' है। ए३७। जो रथ पर चढ़ा है और जा रब्बे २० बरस के ऊपर का बय चाल है रोगी है बे 
है राजा रे विंवाह करने के लिए जा दर है द न सब का राह छोड देना (अथात्‌ इन सभो में कदरे एक ओर से 
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जाए 2टाएू 2.44. ति ॥# ~ 
पितुभगिन्यां मातुश ज्यायस्यां च खसय्थपि । माट्बेहत्तिमातिषट 
दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पच्चाब्दाख्य कला थताम्‌ । 


मात्वचइत्तिमातिष्ट न्माता ताभ्यो .गरोयसो । 
११८. ¶ ¶द-- है ३. { २ ४ । 


$ 


| ९५ = 
चन्द्रा 


पच्चानान्त्रिषु वणषु भ्या सि गुणवन्ति च । यच स्युः साच भानादः भ 6 पि दशमी 
(इ डः ५ 
चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणे भारिण: स्वियाः। खातस्य च राज्ञश्च पन्यो देवा वरस्य. 


तेषान्तु समवेतानां मान्यो खातकपाथिवा । राजलातकये शवं ख्रातका ट पमानभाक्‌ । १२९ 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्भिजः । सकार्यं सर दस्यंश्च तमा चाय्येम क्तते । १ 


एकदेशन्त्‌ वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । येध्यापयति दत्यथेमुपाध्याय: स उच्यते । ६ 
निषेकादीनि कम्मीणि यः करोति यथाविधि । सम्भावयति चान्नेन से विपो गुररुच्यते । १४ 


अग्न्धाधेयम्पाकयज्ञानग्निष्टामादिकान्मखान। यः करोति इते यस्य स तरस्यत्वि गि डा च्यते । ९ 
०) 
य अदृणेत्यवितथं ब्रह्मणाश्रवणावुौ । स मातां स पिता जेयस्तत्र द दयत्कदाचन 


उपाध्यायान्दशाचाय्ये आचाय्थाणां शर्त पिता। सदं त्‌ पिदृन्माता गारवेणार्तिः 


+ म त 


उत्यादकब्रह्मदाचागरीयान्त्रह्यदः पिता । ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य प्रत्य चेद च गश्चतम्‌ । (७९ 
कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथ: | संमतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनाव | 


को पढ़ावे वह आचाय्ये कहाता रे । १४ ॥-बेद का-णएक देश ओर वेदः के. छः -अंग (अथात्‌ शित्ता कल्य व्या पकरण निरुक्त स ति 
छन्द ) इन सब को जीविका के लिये जेए-पढ़ाता दे. से उपाध्याय काला हे । 48१ 4 गभोधान आदि कमे को विधि खदित ई 
कराता है और अच से बढ़ाता है सो:बाह्मण गुरू कताः हे । ९४२ + अरण लेके अग्निहात्र वमे अष्टका गाड ` आदिः अग्निष 
अदि यज्ञ इन सब. को करता. है सो ऋत्विक -कहाता है. १४३७७८जे दोनों कानः का वेद सेय करता हे से “मात्रा 
और पिता है उस से द्र कभी. न. करना.) १9४ + उपाध्याय खे. दश गरा आचाय्ये बड़ा हे आचाय्ये से सो गुण पिता बड़ा 
प्रिता से हजार गण माता बड़ो हे । १४४ + जन्म देने बालां और वेद पढ़ाने वालाः इन दोनों में वेद पढ़ाने बाला ठंडा ह ठे 
प्रठने से जो जन्म होता हे सा. नित्य (अथात; नाश रंहित) चै । ९४६ ) माता-पिता अपने काम के बस होकर पुत्र का उत 
रते हैं इस लिए उत्पत्ति की योनि हे । १४७ ! जा जन्म गायत्री करके आचाय्ये करता हे सो जन्म सत्य है अजर है अमर हे । ९४८ 


थ्याये २ 7] ॥ मनुस्मृति मल भरि टीका /भाषा.॥ १९ 


डा बा बहुत वेद के पढ़ाने से जे. उपकार करता है उस के भौ गुरू जानना ।.१४९। अपने बय से एटा हे और बेद के -पढ़ाता च 
का सिखलाता हे वरह भी गुरू कराता है .\. १५९५ अंगिस- के लड़का: ने अपने चार्चा का पढ़ाया और बेटा ऐसा कहा क्योकि 
गन. रहा इस लिए । ५९ । वे चाचा लोग. क्रोध पाके देवतो से पका -सब. देवने. ने मिलक्रे कहा कि तुम्हार. लड़के ने 
छा. कहा. ।- १५२.। क्यार जे कच्छ नहीं जानता - वद बालक कता हे ओर. जो मंत्र देता; है सेः पिता कद्ाता दे । १४३) 
्‌ { 3 केश का. पाकना द्रव्य बन्ध. इन -सभे करके दडः नहीं राता किन्त. अषि- लोगो ने. यो धमं कटा रे कि.-र मारे सदे 
अंग सहित वेद का, पढ़ने बाला जो- हे सोई बडा. दे.१.१५४ + ब्राङूणोः -मे-जान सरे डा है त्रिया में बल से वेश्या में धत 
त्य से शद्धा में जन्म से बड़ाड़े रे.।-१५५ । केश के पकने. से. दषु, नदीं कदत -युवा; है-और पढ़े है उसो का देवते ने उद्र 

है । १५६ । काष्ठ. को दायो चाम कामग. मखे, बरा स्यणा इन -तौने केवल. ना म. हो क्रा. धारण करते हैँ काम कुच्छ नदीं क 


अल्पं ,वा बेड वा यश्य. शतस्यापकारेाऽनि यः । तमपीच गुहं विद्याप्छते प्रक्रिया तया । १४८१ 
जाद्मस्य जन्मनः; कता खधमैस्य च णासिताः। बाल्लापि-विप्रा दड्स्य पिताः भवति - धम्मेतः । १४० 

च्यध्यापभामास प्रित शिशुसंगिरस: कविः ॥ पुचका, इति हेवा ज्ञानेन परि यतो र ।-१५१ । 
तेःतमथेमघच्छन्त ` - देवानागतमन्यवः + ¦ देवाशेतान्समेत्योचन्धाय्यम्बः शिशुरुक्तवान्‌ । ११९१ 
वक्ता भवतिःवै बाल; पिता भवति मंच्रदः । अन्नं दि बालमित्याहुः पितेत्येव त मंचद्मः। ११३॥ 
न, दायनेने  प्रलितिने क्तिन-ने बंधभिः । ` षयश्च किरेधम्म यनचानः स नो मदात्‌ । १५४१ 
विप्राणां जानते ज्छश कंबियाणन्ततीय्यतः ॥बैश्यानां धान्यधनतः शद्राणासेव जन्मत; । १५४३ 
नतेन इद्धा-भवति,येनास्प्र प्रलितं श्चिरः + ये वै य॒वाप्यभीयानस्तेन्दवांः स्थविरं विदः । १५६ 
यथा काष्ठमयो: स्तो -यथा चममये खगः: वश्च विप्रोनधीयानस््रयस्ते नाम विभति । १५७ 
यथा षंढाफलः स्त्रीषु यथा मोग़वि-चाफ़ली । यथा चाज्ञफले दानं तथा विप्रा न्टत्फलः { २५८ 
अहिंसयैव भरतानां काये श्रेयानुशासनम .। वाक्व मधरा खश्णा प्येज्या धमेमिच्छता (-१५९) 
यस्य॒ वा द्मनसो शुड्द सम्यग्गुप्ते च स्वद्‌]. । स बै सवैमवाभ्नोति. वेदान्तोपगतं पलम्‌ । १९० 
नारुन्तुदः स्यादत] पि न पर द्रा दकम्मेधो; । ययास्यादिजते वाचा नाले क्यान्ताम॒दी रयेत्‌.. १६१. 
सम्मानाद्ा ह्यो , नित्वमुइिजेत . विषादिव । अ्तस्व चाकांकेद्बमानस्य सबेदा। १६६.4 
सख वमतः मते सख च प्रतिबध्यते । सुखच्चरति लेकेस्मिन्नवमंता विनश्यति । १९३। 
अनेन क्रमयोगेन संस्छतात्मा दिजः शनैः । गुरो ` वसन्सज्विनयाद्रह्याधिगमिकन्तपः | १६४। 
तपाविशेषेविविधेत्रतेथ विधि चादितः । वेदः सासोधिगन्तव्यः सर स्या दिजन्मना । १९५ । 


॥ 
। १५७ । जिसं प्रकार से नपसक मनष्य स्त्रियों में निष्फल हैं ओर गे गो में निष्फल हे जिस प्रकार से मखे ब्रद्ण का 
नं देना निच्छल चे लिस प्रकार से बे पठा ब्रोच्नण निष्फल हे । २५८ । जिस में सब जोव का पीडां न ` रा ऐसा कल्याणे कर 
हर जा कर्म उत कमे को आजा देनो चाहिए ओर प्रर चिक्षकन वाणी बोलना चाहिये धमे की इच्छा करने वाले का । ११०१ 
स की वागी रं मन शद्धः है सवे काले में रत्तितं है से वेदान्त के फल को पाता है । । १६०१ दुःखित हो तो भौ ःरेसौ 
ने बॉल किं जिस से किसी को ममे 'चांवं हो पराए के ट्रे।ह कम मं बुद्धि को न र्खे जिसे बात में किसी को जीव उद्देंगं 
“प्राप्ति हो रसौ बाल न चोले'। २६१ । संन्मान से त्राण डंर्ता रहे विष को नादे और अपमान को इच्छा करे अमृत की 
| १६२ । अपमान पाके संखं ` चवेकं संतों है ओर संख चवेक जागता है दस लाकं में धमता है ओर अपमान करने वाला 
को घाता हैं । १६३ ।-दसे रकारं से संस्कार को पाङ धीरे धीरे गुरुकल में चासं करता हुआ ब्रह्म को प्राप्ति करने वाली तं 
करे । ६४8 वे नोनी प्रकार के तषे शरोर तरलं कते करके रदस्य ( गंत गोप्यं बस्ते) संदितं वेद को पठे । ९६५ । का + 


॥ > की >= 29 


क 


२०  ॥ भनस्मति चल और येका भाषा ॥ 


प्राध्मण तप करता हुआ षेद हो को पढ़ें यहीं उस का परम तप है । ९६६ । पाव से लेके नख तक धरम तपं 5 ;+:% करता हे 
भाला पहिरे हुए भी बंद्धिमान शक्तिं प्रवेक्त दिन दिन वेद को पठता है ब्रह्मचा।री का माला पहिरना निषिद्ध है इस ; 


इस लड़के का अधिकार कोई काम में नहीं होता । १७१ । यज्नापवीत के भए बिना लड़के का यधि 
छोर तब तक शद्र के समान होता हे । १७२ | यन्तापवोत के उपरान्त व्रत करना चाहिए ज्र 


न्वदम्‌ । ९ 
यानधीत्य दिजे वेदमन्यत्र करुते अमम । स जीवन्नेव श्द्रत्वमाशुगच्छति सान्वयः ग 
मातुर ्रोधिजननं तोयं मं जिब॑धने । दतीयं यज्ञदीक्षायां दिजस्य ` ्रुतिचादनात्‌ ` ॥ १६८ | 
तच यदद्या जन्मस्य मै जीबंधनचिहितम्‌ । तचास्य माता साविची पिता त्वाचाय्य उच्चने।: १७०५ 
्दप्रदानादाचाय्येम्यितरं परि च्तते । न स्मिन्‌ युज्यते कम्मे किब्चिदामज्जिवंधनात । १३ 
नाभिव्यादारयेद्रह्म स्वधा निनयनाहते । श्दरेण दि समस्त वेद्यावरदेदे न जायते । १७: दः 
छनिपनयनस्यास्य . व्रतादेशनमिष्यते । ब्रह्मणो यद्णष्डेव क्रमेण  विधिप्रवेक । 


+ १ 7० 


यद्यस्य विदितं चम्मे यत्सचं या च मेखला । ये दण्ड :यच्च वसनं तत्तदस्य तेपि । ९९ 
सेवेतेमांस नियमान्त्रह्मचां यी ` गुरो वसन्‌ । सन्तियम्येद्धिययोमन्तपे ` दडथमात्मनः । र प 
नित्यं खात्वा शुषिः कय्यादेवपिपिदतपणमं । देवताऽभ्येयैनं देवे समिदाधानमेव चं । १७९ 
वजयेन्मधरमा सं च गंधं मायं रसान्स्ियः। शुक्तानि यानि संवाणि प्राणिनाचेव हिंसनम्‌ । १७७॥ 
अभ्यङ्गमच्जनभ्दश्णो रुपानच्छन्तधारणम । कामं केधज्च लोभश्च . नत॑नङ्गोतवादनम्‌ । १७८ ` 
दातञ्व॑जनवादच्च परिवादन्तथा तम । स्तरीणाच्च प्रंत्तणालम्भमपधातम्यरस्य च । १७९ 
एकः शयीत सबेच न रेतस्कन्दयात्कचित । कामाद स्कदयन्‌ रता दिनस्ति व्रतमात्मनः. न 
स्वप्र सिक्का ब्रह्मचारी दिजः शुकमकामतः। ल्ात्वाकंमचेयित्वा तिः पुनमे सित्युचच्पेत्‌ । ९८१ । 


ज्जपत | 
उदकम्भ समनसे| गेोशहून्मत्तिकां कशान। आदरेज्यावदथानि भेच्दादरद्रेत 4 

ष क भ्ल फैली । 0). कन 

घाहिए । १७३ । जिस का जा चमे जा सत्र जे मेखला, जा दण्ड जो वस्त हे सेड व्रत में भौ रहे । ९९४ । ब्रह्मचारो गुरुकुल 
ब्रास करता हुआ इंन्द्रियों को बस करके अपने तप के बढ़ने के लिए आगे जा करेगे नियम उस का सेवन कर । १०५ । [नल 
हो खान करके पवि दाकर देव खषि पितसे का तपेण करे देवतों का पजन कर अग्नि मरं .लक्डो को १७६ । प्रधु मा 
गंध माला रस स्वी ओर शक्त (अथात जा स्वभाव से मधर है काल पाके जल बास करके आमिल हे जावे) प्राणियों उ 
्रारना । १७७ । अवबटन काजल ज्ञता छाता काम क्राध लाभ नाच. गोत बाज्ा । १४८ । ज्ञा भकगड़ा पराण का. कद 
दाव कहना स्त्रियों का देखना और मिलना परए. का नाश इन सब के बराबै । १३६ । अकेला सो बोष्ये के न गित ओ 
`क इच्छा से. वीये का गिरता है से अपने. वरत्‌ का नाश करता “हैः॥ ९८९ । स्वप्र बिना ; इच्छा से वोय्ये गिरा हे। तो न, 
` क सय्ये, को ¦ पना करके पुनम: दसः प्रच;को तोन, बेर. जप करं । ९८१ जल का घडा पुष्य गोबर मांटौ कुशा इन सब को अप 

` कये के अनसार ल्यावे ओर भिचा के नित्य दी मांगे । १८२ । क 3. ं 


ध्याय] ` ॥ मनंस्मति श्ल और टीका भावा ९९ 


यंत्र और अपने अच्छे से सहित हो उसी के ह से भित्ता स्याव । १८३ । गरू के कल में जाति के 
कल में भित्ता न मांगे दसरे रह में ने मिल सके ले पहिले पहिले को छोड़ देवे। १८७। जा सब कह आए हैं दनं 
बे हा तो सब गांव में भित्ता मांगे मोन रेके इन्द्रिये का बस करके परन्तु पांपियों का एह छोड़ देवे। १८५ । 


के निमित्त अथय पितृ कमे के निमित्त निमंत्रित हो तो श्राह्‌ में इच्छा पे भोजन करे परन्त्‌ 
कम में ब्रती की नाड़े ओर ऋषियों को नाई रहे (अथात त्रत में जैसे मध मांस आदिक का भोजन निषिद्ु है 
से ही रहे ओर षि किए यतो तिसको नादं मधु मांस आदिक का वजन करे यद करने से उसके व्रत का लोप नहीं होता ! 
१८< । प्लोजन करना यह श्राया हो का काम है ओर तत्रिय वैश्य बरहचारियिं को नहीं हे । ९८० । गरु की आज्ञा 
रः यज्ञरदीनानां परशत्ताना ' लकर्मौसु । बहाचय्या दरदं उभ्यः परयो ऽन्वदम्‌ । १८२ । 
गुरोः कुलन्न भिकेत नं ज्ञातिकुलबंधपु | अलाभे त्वन्ये दा नोम्यतैम्यैम्निवजंयेत्‌ | १८४ । 
` संवेम्बापि चरे हामम्यवीक्तानाभसंभवे । नियम्य ` प्रयता वाचमभिशस्तास ` वर्जयेत | १८५ । 


समिधः सन्निदध्या दिदायसि । सायम्परातश्च जुहुयात्ताभिरंग्निमंतन्द्रितः ] १८९ । 


|. है 


। बतयेन्नित्य॑ < (~ + मे ॐ 


नित्यं नेका त दीभवेदरती । | भैव्येण तरतिनेदत्तिष पवाससमास्मिता । ९८८ | व्रतवहेवदेवत्येपि 
मैण्येथषिवत्‌ । काममभ्य्थिने आया दइतमस्य न लप्यते । १८९ । ब्राह्मणस्येव कम्मेतदुपदिष्टं 
धिभिः। राजन्धतैश्ययेस्चेवं नेतत्क ममे विधीयते । १८०। चोदिते गुरुणा नित्यमप्रचोदित एवं 
कुंय्यादध्ययने थन्नभो चाय्यस्य हितेषु च। १८१.। शरीरष्वेव वा चश्च बु्दीन्द्रियमनों सि च। निय. 
स्पप्राज्जलिस्तिछेदीश्यमाणा गुरोम खम । १८२ | नित्यमुड्डुतंपाणि: स्यात्साध्याचारः सर्संयतः । 
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तामिति चेाक्तस्सन्नासीताभिमुखं गुरोः। १८३ । चीना त्रवस्त्रवेषः स्यात्सवैदा गुरसन्निधी। 


अच + ९. च ११ ३१ श्च 


उत्तिषेत्मथमश्दास्य चरमब्डेव सम्बिशेत । १९४ । प्रति श्रवण सम्भाषे ` शयाना न समाचरेत्‌ । 
नासीनो नच भुज्ञानो नं तिष्ठन्न पराञ्युखः। १९५ । आसीनस्य स्थितः कुच्यादभिगच्चंसततिष्ठतः ` 
< त सत्न नात्रज ^ त पञ्चाडार्वसुधावतः । १५९ । परा युखस्याभिमुखो दरस्यस्येत्यचान्तिकम | 
प्रणम्य तु निदेशे चैव तिष्ठतः । १८७ ।. ˆ _ * निर सभु, 


चाहे न हो परन्तु वेद के पढ़ने में और गुरु के हिल कम में थत्र करे | १९१ । गुरु के मुख का देखता हुआ शरीर बाणौ ब्ध 
मन इन सब का वश करके हाथ जोड़े खड़ा रहे । १८२ \ ओकृनं का जो वस्त्र है उसके बाहर दक्तिण हस्तकोा नित्य हों 
कण रहे साधु को नाई आचार सहित रहें चंचलता को छोड़े रहे बैंठो ऐसो आज्ञा गरु को हा तब उन के सन्मृख बैठे । १९३ । 
के समोप सब काल में दीन अज्र-ओर होन वस्त्र से और होन स्वरूप से रहे ( ऋथोत जसा अच गुर भोजन करे उससे निषृष्ट 
च भजन करे और जेसा वस्त्र गुरू प्रहरे उससे नहृष्ट वस्त्र पहिरे शरः जसा स्वरूप गुरु बनाए रहें उस से निकृष्ट स्वरूप 
गुरु के जागने के पहिले जागे ओर गुर के सोने के पोछे साबे । १८९४ | सता आसन- पर बैठा भजन करती 
विमुख (अथोत मुख, फेरे) हुआ गरु से ने बोले ओर गरु कौ. बात. न सन किन्त। १९५ । गुरु बेठे हो ते आप ठाढ़ होकर 
ओर बात का सुने गु खडा हा. तो आप; डोलता हुआ बातों का करे और गुरु डालते हो तो सन्‍्मख जाकर बोले और 
सुने, जा गुरु दाड़ते हां तो आप. भी पीछे देड़कर बोले चार बात का सने । ९८६ । गुरु बिमुख हो तो उन के 

बेर 


पन्मुख जाकर श्र टूर हो ता समीप जाकर सेए हो तो प्रणाम कर यन्ना का सुने! ९९७ । ` । + 
९4 
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र्र्‌ ॥ मनुत्मृतिः खज ओर डीक्रा-भाषा ॥ [ अध्याय 3 
गुरु के समोप में शग्या आसन ,अपना: नोंच राख गुरु के देखते हए जेसा ाहे- लेसा आसन करके: न. रहे ५,१९८.५. गुरु पोछे भ 
केवल उनके नाम का न लेवे और गुरू के गमन भाषण चेष्टा की. नादं आप यह तीनो कमे का न कर । १९९ । जहां गुरु का सच्चा -वा: भट 
दोष कहा जाता हो वा निंदा होती हे--तहां कान मूंदना अथवा बां से उठि जाना । २०० । गुरु का सच्चा, वा [कँठा दोष 

ग़दहा होता हे; ओर {निद करने; से कृत्ता हेत़ा-हे-अनुज़ित गुरु का-घत्र, भ्राजन. करने. से टाः कोडा 
डाः के - नहीं सहि सकता से बड़ा कोड !- होता है.! २०१ गुरु करौ प्रजा दर से (अधात क्िप्ी से 3 | 

के )न-करना और शद्ध राके न्‌ अपनी. स्त्री के सम्रोप दातो भो: न करता आप सवासो. पर दा वा असन पर है 
सवारी से उतर. के ओर आसत को दे) क्रे प्रणाम कर,। २०२ ।- जा मलुप्य गुरु.के देश-सें शिष्य के देश में अया है और 
शिष्य कटश सेगरूकदेशमे गया दे दन-दासा मतष्या, के समोप म गुरू के साथ शिष्यि-न रह जा ब्रत की सुनने: ९१ 
अवे रेसो काड बाल मृङ्‌ को-वरा-ओर को न कहे (अथात गुरु से छिपा कर कदं बात न कहे) | २०३ । 

करके युक्त: जा यान. (अथाल॒- ण्य ग़) तिस पर ओर अठारो चटाई पाथर काठ नाव इन. सों पर गुरु कं साथ. बे ३ हु 


नोच शय्मासनज्वास्य सवेदा गुरुसलिधा। गुरेस्तु चक्षविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ । १९८। नोद्‌ इरोदसय 
नामपरोक्षमप्रि केवलम । नचेवास्यानुकु्ीत गतिभाषितचेष्ितम्‌। ९९९ । गुरोथच परीवादो निन्दा 


वापि प्रवत्तते।: कणा तत्र पिधातव्यो गन्त्॑यम्बा ततेन्यतः ।१९०। प्रसेबादाव्खरो- भवति ख़त भ- 
वति निन्दकः ।-परिभेोक्ताकृमिभवितः कोटो. भवति मत्सरी । २९१. । द्वरस्थ नाचेयेदेन॑ न कुडा 
नान्तिके स्त्रिया: | यानासनस्थश्चवेनमवर याभि वादयेत्‌ । २०२। परतिवातिऽनुव तिव नासीत्‌ गुरुणा खद । 
असंश्रवे चैव गुराने किचिदपि कीतयेत्‌ ॥ २०२ । गेऽशवाए्रयान प्रासादस्व॒स्तरेषु कटेषु च। आक्तीत 
गुरुणासाङ्गं शिलाफ़लकनाषु च. । २९४ । गुरो गुरासन्नि दिते, गुरुबद्िमा चरेत्‌ ॥ न्‌ जनि षध 
गुरुएास्वान्‌ . गुरूनभिवादयेत्‌ +-२०५ ।. विद्यागुरुषत देवनित्याश्शत्त: खयानिषु । प्र 

धम्भार्‌-डितंचेपदिशब्खपि । २९६ ,। खरेयस्मु गुरुवइ त्ति नित्यमेव समा चरेत्‌ । गुरूपुचषुः चाय्यघु 
पुरोश्चव स्वरव॑धृषु । २०७.॥ बालः समानजन्मा वा शिष्यो व्‌] यज्ञकमरेणि। अध्यापयत्‌ गुहसुतेा गुरवः 
न्मानमदति। २९८ । उत्सादनच्य गाचाण्णं ापनोच्छिष्टभाजंने। न कु्धाहुरपुचरस्य पादयेखावने 
जनम्‌ । २०९ । गुसवत्प्रति. प्रज्या: स्युस्सवणा गु रुयाषितः | असवणोस्तु संप्रज्या: प्रल्युत्यानाभि- 
वादनैः । २९० । अभ्यञ्जनं स्ञापनञ्च गा त्सादनसेव उ । गुरुपत्न्या न काय्याणि केशनाञ्च प्रसा- 
धनम्‌ । २१९ । पुरुपत्नी तु युबतिनोभिवाद्ये पादयोः । परणेविंशतिवषण गुणदोषौ विजानता। ३१२ । 
स्वभाव रएषनारीणां नराणामिददषणम । अतोथान्न प्रमाद्यति प्रमदास्‌ विपश्चितः । ९१३ । 


गस के गरू में भी गरू की नाई आचरणा करे ओर गरु को आज्ञा बिना अपाने देश से आए हुए चाचा आदिं को प्रणाम | कः 
। ३०५ , इसी प्रकार से आचाय्ये का छेड़ कर उपाध्याय आदि देश गरू हैं चार संबंधी जा चाचा ' आदि है और जो अधम्मे 
बचाते हैं ओर जे हित बात का उपदेश करते हैं इन सम में नित्य हीं गर को नार संब व्यवहार राखे । २०६। जो बडे जाग र 
और ब्रेष्ठ जागर पत्र हे और जो गर के बधं जन हैं दन सभा में गरे की नाई अवरंण करै । ३०७ गर को पत्र अपान ले 
से छोटा हो वा बड़ा हो और पढ़ाने में सम हो और गअपानो यंत्र देनं के लिये अषि ता उसका मान गरं को नौं करने 
चाहिए । २.८ । खान कराना उबटन लगाना जठा भोजन करना पोव चोना ये सब काम गरू पच कां ने करना २०० स्व 
ज्ञा गरु पत्नी हैं उस कीं पजा गंह की नाई करना और अर्सवर्णा जा है उस कीं पजा तो उठके प्रणामं करे इतना ही हे । २१८ 
गरू कीस्दी का तेल और उबटन न लगाबे खान कराना केश पसिना ये भौ न करै । २१९। जे। शिष्य बीस वर्ष का हो जरर: 
द्वाष का जानता रा वह यवतौ गरू पती का पाँव पकड़े के प्रणाम ने करे। २१२ । मनष्यों को दर्षित करना यह न्धि 
स्वभाव हो है इस लिये पंडित लोग सकी के विषय में सारवधानतो से रहते हैं । रंपर) नी कक: 


र एम न पके शक 753 आफ ऊना कन 


५ 


 ॥ निल कौर टीका भाः ॥ | ४५ 
पंडित धि स हो ता उस को निषिद्ध ` राह पर लेजान का स्त्री ` लोग ` समथ है । २१४ । माता भगिनौ 


कि क 


साथ शकत मे न रहना इंद्रिय सब बलवान हैं पंडित का भी सोचती हैं २९५ १ यवती गुरु पत्नी का 
वेकं विधिं से में फलानां हू ऐसा कहता हुआ भमि में वंदना केरे । २१६ । सज्जने के धमे को स्मरण करता 
अक्के गर चनो का पांव पकड़ और प्रणाम ते प्रति दिन कर २१७ । जिस प्रकार से कुदारी से खनते 
तिं है तिसं प्रकार सें सेवा कर्ते करते गुरं कौ संपण दिव्या क शिष्य पाता है। २९८ झड़ मुड़ाए वा 
को ज्ञटा सदुश बनाएं हो परन्तु त्र ` चारौ को यामे में रहते हर स्थे उदय का ओर अस्त कान 
' से बाहर जब मं चारो जावे तंब ये दोनों कमे हेवं । २१८ कदाचित ब्रह्म चारौ के याम में रहते हुए ये 
+ "लप करता हुआ उस दिने उपवास करे १ २२० । यह दोनों म भए पीछे पं कथित जे प्रायश्चित्त है उस का 
` करै ता बड़े पाप से युक्त होता हैः २२१ । आचमन करके देना संध्या में एकाय ` चित्त हाकर पवित्र देश में विधि परवेक 


खाजटः । निन्‍्ला चेत्सय्य त्सः निभ्यदियात्कचिते । २१९ । तष्वेदभ्यदिया 

चारतः ५ १; । निन्त चेदाप्यविन्नानाच्जपन्नपवसेदिनमे। २२० सूर्ग्यणद्यभिनिसंक्तः शयानेभ्यदि- 
त्यः के येश्वितमंकुंबाए युतः स्यान्भदतेन सा । २९१ चाचम्य प्रयते नित्यमुभे संध्ये समादितः। 
शुचैदेशे जपत जच्यमुषासीत यथाविधि । ९६९} यदिस्त्रीयद्यवरजः श्रेयः किञ्ित्समाचरेत । 


स्तु भातास्वोसतिरात्मनः । र९्प्‌ पे आंचय्येश्च ` पिताचैवं माता्ाता च पर्वजः 


हि ४ 


च्यिवमन्तव्याः ब्राह्मणेन विशेषतः । ९९६ । यं साता ` पितरे केशं सदैते सम्भवे णाम्‌ । 
न तस्यं निष्ठतिः शयां कर्तम्नषशनेरपि । ९२७  क्यारनित्य प्रियं कव्यादाचांय्यंस्य च । सबैदा 


तेेवचिषु = 


वचिषु तुष्टेषु तप: सुवै समोप्यते। ९९८ प तेषों कयाणा शुश्रृषा परमंन्तप उच्यते । नतैरभ्य 
ननुन्ञाने धमैमन्यं समाचरेत | २९५ | ` + ` ४. ^ क करा क. 


धजो का जप करं । २२२ । स्तो अथवा छोटा मनष्य कारे अच्छी बात करतारा तो उस बात का ग्रहण करे अथवा शास्त्र से 
विन जा कमेः है उस में पुरुष का मन संतष्ट हो सो कम्मे करे । २२३० किसी के मत मं धमे और अधे ये दोनों कल्याण 

हैं किसो के मत में अथे और कामं कल्याण करन दार हे -किसीः के-मत में धम्मे कल्याण करन हार है अब अपाना 
कते हैं कि धम्मे अधेः काम ये तोनें परस्यरःअदिरुहर हें पुरूषाधे साधनता: करके कल्याण कारकं हैं (अधात पुरुष के सब 
यदो तीनों से हाता हे) रर । अआचाथ्ये परमात्मा की माले हेःपिता ब्रह्मा की मति है-माता एथिवी की मतिं है सादर 
अपनी ति हे । २२५ आचाय्ये पिता जेठा सहादर भाद ये लीने का अपमान आप द्‌ःखित हो तो भी न करे ब्राह्मण ` 
(तते अवश्य यह बात है । २२६ । मनुष्य के उत्यत्तिः समय में जाः क्तेश माता पिता सहते हें उस क्लेश से उत्तीणो सब जन्म के 
पक्र से भो नीं हा संकला दसः लिये ये सवः देख़लाः रूप हैं इन्डो का अपमान न करना चाहिये। रर०। माता पिता अचाय्य 
तनो का प्रिय नित्य हीं करना तीनां केः सतष्ट रोने से सब तपस्या -समाप्त होली हे । रर । यहो तीनां को ` सेवा परम 
इन्हे को आज्ञा चिना काद ठ्‌ सरा-धम्मे नहीं करना. रेरट ¶ = ८ तक पारा - उलका+ 7० # ४, 


₹४ ` | ॥ मनस्मति शैल और टीका भाषा ॥ 


तीनों लेक तोने आश्रम तीने वेद तोन अग्नि यही सोनों है । २३० । गाहेपत्य अग्नि माता हैं दत्तिण अग्नि माता नीय अग्नि: 

हैं ये तोना अग्नि बहुत बड़ो हं । २३१९ + ये. तोन; के विषय में सावधानता -से रहने में तोनों लाक का, जीतता है उड़! तेजस्वं 
होकर देवतं को नादं स्वगे मं ्रानंढ करता हे । २३२ । माता पिता गुरु ये तोनों को भक्ति से क्रम करके भर लोक अंतरित्त लोक 
घ्र लाक को पाता है । २३३ | जिस मनष्य ने इन तीनों का आदर किया उस के सब धमे आदर का पा चके ओर का जिस मनु | 
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ने इन लीने का आदर नहीं किया उस का सब्र क्रिया निष्फल भदरं । २३४-। जब तक ये तोनों जीते रहें तब 7 


कमे करके उन्हीं से कहि देवे । २३६ । यही तोन में पुरुषं के करने को. जा बस्त है सो हो जातौ ` हे यही (० | रते 

उप धम्मे हे । २३७ । श्रदरु( करते हुए सुंदर विद्या का नोच से भी लेना और चांडाल से भी परम धमे का लेना स्वी दरी को 

दुष्ट कुल से भी लेना ¦ २३८। विष बालक शत्र इन स्य से क्रम करके अम्रत सुंदर वचन | सुं दर `आ चरणा ` सुवणे इ । इन 

त एव दि चयालाकास्त एव चय आश्रमाः । : त एव दि चये वेदास्त एवाक्तास्रयोग्नयः । 

पिता वेगादपत्याग्निमौतागिनिदंक्तिणः स्मतः । गुरुराच वनीयस्तु ¦ साग्नि -चेतागरोयसे 
विष प्रमाद्यनने तेषु चींस्लाकान्विञयेदो । दीप्यमानः ` स्ववपुषा; देंववदिवि मादते । २३ 
इम लाकं माठ्भक्तया पिठभक्त्या तु मध्यमम + गुरुशुश्रषयां त्वेवम्ब्रह्मज्ञोकं-समस्ते । २३३२१ 
सब तस्या हता घम्मौ यस्यते चय आहताः । अनाहतास्तु यस्यते सवीस्तस्या फलाः क्रिया; २२४॥ 
यावन्तयस्ते जौवेय॒स्तावन्नान्यं समाचरेत । नेषेव नित्यं शुश्रषां कग्यास्परियदिते रतः । २३५। तेषा- 
मनपरेघधेन पार च्यं यद्यद्‌ चरेत्‌। तत्तन्निवेदयेत्तेभ्थे मने वचन कम्मेभिः । २२६। चिते धिति छत्यं 
हि पुरुषस्य समाप्यते। एष धम्मे; परः साक्तादु पधम्माऽन्य उच्यते । २२७। श्रहधानः शुभां विद्यामा- 
ददीतावरादपि। अन्त्याद्‌पिपरं धम्म स्त्रीरतनं दुष्कुलादपि । र२८। विषादप्यश्तं ग्राह्म बालादपि 
सभाषितम | विविधानि च शल्यानि समादेयानि सवैतः । २३९ । स्त्रिया रनान्यथो विद्या धम्मैः 
जञोच सभाषितम । विविधानि च शिल्पानि-समादेयानि ` स्वेतः । २४० र 
पत्काले विधीयते ।-अनुत्रज्या च शुश्रषा याबदध्ययनङ्गरा; । २४९ । नात्राह्यणे गुरे। शिष्या वास- 
मात्यन्तिकं वसेत । ब्राह्मणे चाननचाने काद्न्‌ गतिमनुत्तमाम्‌ | २४२ । यदित्वात्यन्तिकं बास 
रोचयेत गुरोः कले । य क्तः परि चरेदेनमाशरोरविमेरणात्‌ । २४३ । आसमाप्तः शरोरस्य यस्तु 
शुश्रषते गुरुम । स गच्छत्यञ्जसा विप्र ` जह्मणः सझ- शाश्वतम्‌ । २४४ । न प्र॒व॑ गुरते किञ्िदुः 
प्रकर्वात धम्मैवित। लास्यस्तु गरुणान्नप्तः शत्या गवैथेमादरेत । २४५। कच दिर ण्यं गामश्च छचा- 
पानदमासनम | धान्यं शाकं च वासांसि गर प्रोतमावहेत । र्‌ । . * - * 


यण करना । २३८ | स्त्री रत्न विद्या धर्म पवित्रता संदर वचन नाना प्रकार को कारोगरो इन सब के जहां से मिलें वहां ३ 
लेना । २४० । | आपत काल आक्र पड़े लो जिय अदि से ब्राह्मण पढ़े जब तक पढ़ तब तक उस गुरु के पोछे चलें ओर सेव 
करे । २४१९ । उत्तम गति की आकांत्ा करता हुआ मनुष्य कषत्रिय आदि-गुरू-के समीप में ओर मूखे ब्राह्यणा के समोप में अत्यंत 
वास न करे । २४२ । जब गह कल में अत्यंत वास की इच्छा करे तब साधधानता से जब तक शरोर त्याग न हों तब तक से 

करत वास करे परंत ब्राह्मण गह के कल में यह नैष्ठिक ब्रच्मंचारों कह्ाता है । र७३ । जो ब्रच्नचारों शरीर त्याग पय्येत गः 
की सेवा करता है सो परिश्रम बिना अविनाशी जो ब्र लोक है उसे का पाता है । २४४ । धर्म का जानने बाला ब्रच्नचा 
जब तक पठता रहे तब सेवा छोड के दसरशं उपकार गर का न करे जब पढ़ चङे तब समावतेन के निमित्त (अथात पढ़ने बं 
समाप्ति में पितू कल आने के लिये विवाह के अधे) खान करता हुग्रा शुर को आज्ञा पाके जे गुरू मागे खों दत्तिणा शरि 
यवेक देखे । २४५ । गर को असच करता हुआ। भ्रमि सुवो गो घोड़ा छातां जला आसन साग वस्त्र इन सभ को देवे । रह६ 


क 
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ध्याय र] ॥ मन॒स्मति खल और टोका भाषा ॥ ९५ 


चाग्ये के मर्योत्तर गुरु पुत्र गुण कंरके युक्त हो वा गुरु को स्त्री हो किम्वा गुरु के सपिण्डं (अथोल संबंधी ) दाता इन सवा | 
गर्‌ की नाद, मानना । २४७ । ओर जो नैष्टिक ब्रह्मचारी हे सा इन सभों के अभाव में गरू के स्यान ओर आसन में विहार 
हुआ अग्नि को सेवा करता अपाने देह का साधन करे (अथात्‌ जीव को ब्रह प्राप्ति योग्य करे । २४८। इस प्रकार से 


न 


खंडित ब्रह्मचय्ये का करता है सो उत्तम स्यान में. जाता है संसार में फेर नहीं आत।! है । ख<। इति श्री 
तस्यति भाषा टीकायां कुब्बुक भट्ट व्याख्या नुसारिण्यां श्री बाञ्च देबौदथाल सिंह का रेतायां श्री मत्कम्पनी संस्कृत पाठ शालीय 
में शास्त्र गुलज़ार शम्मे पांण्डत छतायां द्वित्तोयोध्यायः । २। ऋ # * कर 
... छत्तिषत बणे तक अथवा अठारदह वपे तक वा नव वर्ष तक क्रिम्बा जब तक वेद ग्रहण न करे तब तक तीनों वेद के 
ने का त्रत करना योग्य है । १। त्ोनों बेद को वां दो बेद का अथवा एक हो बेद को क्रम से प्के अखण्डित व्रत वाला 
हष शदस्याश्रम में आवि । २। धर्म का अनुष्ठान करने से प्रसिद्दु जो ब्रह्य चारो हो ओर पिता से वेद पढ़ा हो (अथात पिता 
पढ़ना मुख्य है ओर आचार्य आदि से पढ़ना तो गोण है पिता पढ़ाने के योग्य न हो तो आचाय्ये आदि से पढ़ना ) माला 

शय्या पर बेठा हो। तो उप का गे मार के उप के रक्त से मधुपक बनाके पजन करे आचाप्ये वा पिता। ३ । गुरु को 
जता पाके खान क्के विधि से समावतेन कम्मे को प्राप्त हाक अपाने बणे कौ लत्तण सहित जो कन्या है उससे विवाद करे 


 आचाय्य तु खलु प्रेते गुरुप॒चे गुणान्विते । गुरुदारे सरपिण्ड वा गुरवद्रत्तिमा चरेत । २४७। एते 
विद्यमानेषु स्थानासनविद्धारवान्‌ । प्रयच्जानाग्निशुश्रषां साधयेदेदमात्मनः। २४८। एवञ्वरति ये 

विप्रो बह्मचय्येमविसतः। स गच्छत्यत्तमं स्थानं नचे दा जायते पुनः । २४८। इति मानवे धर्मशास्त्रे 
खगुप्राक्तायां संदितायां दितीयोध्यायः । ₹। । च के ४ % 
षट्‌ चिंशदाच्दिकं चय्थे गुरो च-वेदिकभ््रतम। तदड्डिकम्पादिकम्वा ग्रदणान्तिकमेष वा । १। 
वेदानधीत्य वेदो वा वेद्म्बापि यथा क्रमम्‌ | अविभुतब्रह्मचय्या स्था श्रममा विशेत्‌ | २ । 
ततं खधम्मण ब्रह्मदायदरम्पित्‌ः। सख ग्विणं तल्यज्रासोनमदयेत्प्रथमङ्गवा । ३। गुरुणानमतः 
त्वा समाहृत्त यथा विधि। उद्रहेत दज भाय सवणा लक्षणान्विताम्‌ । ४ । असपिरूडा च 
' मातरसगाचा च या पितः। सा प्रशस्ता दिजातीनां दारकम्भैणि मैथुने | ५। महान्त्यपि 
सष्टह्ानि गोजाविधनधान्यतः । स्त्री संबंधे दशैतानि कलानि परिवर्जयेत। ९। दीनक्रियं निष्परुषं 
निम्लन्दा रोमशाशसम | क्षय्यामयाव्यपस्मारि श्विचिकष्ठिकलानि च | ७।  * अर 


४। जो कन्या माता को सपिण्ड न दा (अथात मात छल के संबंध में पाच परुष के भोतंर ने हों) ओर माता की सगजा 
दा (अथाह जब तक जन््रनाम्र का ज्ञान रहे वंश में तब तक गोत्र कहाता हे उस में ने हा) पिता के गोत्र में ओर पिता 
सपिण्ड में न हो (अथात पित्त कल के संबंध में सात परुष के भीतर न हा) सपिण्ड शब्द का अधे यह है कि पिण्ड कहिए 
ह तिस का जा अवयव कहिए हाथ पांव नासिका आदि ये सब लड़का लडकी में माता पिता का आता हे सो सात्तातवा 
परा करके: जिस में रहे सो सपिण्ड कहाता है जेसे माता पिता का हस्तपादं आदि पत्र और कन्या में सातात आता है 
र पात पोजो में परंपरा से आता हे जसे पिता का इस्त पाद आदि पत्र में आया ओर प्रोच्र में पत्र का हस्त पाद आदि 
या ता बह हस्त पादः आदि पितामह का ठहरा एके द्वार से यद परंपरा कहाता हे इती प्रकार से सब का जानना रसौ 
न्या ब्राइनण ज्ज्ञिय वेश्यं का दार्कम ओर मेथुन कम्मे में अच्छी है (अथात्‌ जे कमें स्त्री पुरुष दोनों से होता हे ऊँसे अग्नि 
तर आर पृत्रात्पादन इस कम में प्रशस्त है । ५। गे। बकरी धन अन्न इन सभो करके बड़ी संपत्ति से यक्त हो तो भी जे। आगे 
श कुल करगे उस में विवाह न करना । ६। दीन है क्रिया जिस में ओर पुरुष से रहित है वेद का पढ़ना जिस में नहीं हे 
त राम वाले पुरुष आर स्त्री जिस में हैं बावसोर को बीमारी जिस कुल में हे तयी (अथात राजयत्मा) अग्नि मंदता मृगौ 
-# १ कुष्ट आर जो अनेक प्रकार के कष्ट द इन स्भोा में से काई रोग करके यक्त कल हो ता एवे कथित धनधान्य आदि से 
क्त भी हो तो उस कल में विवाह न करना । ७ । कर 49 0 के ४] * + % 


ब्‌ 


इ. मक 


९६ ॥ मनुस्मति रल और टीका भाषा ॥ 

कपिल वणे की अधिक अंग को (अधात्‌ छडरो) रोगिणौ बिना तेम वाली अति लाम बाली बहत बोलने वाली पिर पिङ्गल घर 
बाली । < । नक्षत्र ठत्त रच्छं पवेत पत्ती सपे दास भयानक इन समे के नाम को नादें जिस का नाम है उस से विवाह 
करना। €। अंग से हीन न हो ओर सुंदर जिस का नाम हो हंस़ ओर हाथो को गति के समान जिस कौ गति हा केश लाम दौ 
जिस का स्म हो उस से विवाह करना । ९० । जिस कन्या के भाई न हो ओर पिता का नाम न जाना हो उस से विवाह 
करना पूजि का करण शंका करके ओर अधमे शंका करके (अथात बिना भाद की कन्या से विवाह करने में प हिल हिला लड़का उ लड़का. 
कन्या के पिता का कहावेगा ओर पिता के नाम जानें बिना अधमे होगा । १९ । ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्ये के अपानी जाति 
से विवाह करना श्रेष्ठ है आर काम से ओर जात की कन्या से विवाह करे तो आगे जो रौति कहेंगे उस रोति से करे परंतु 
शरेष्ठ नहीं है ३ १२ । शद्र के एक हो भाया है (अथात अपाने हो वणे को हे) वैश्य के दो एक अपाने बण की को ओर एक 
वणे को ज्ञत्रिय के तीन एक अपाने वणे को दो पवे वशे को ब्राह्मण के चार एक अपाने वणे की तीन एवे वणे की । १३। अ 
निषेध करते हे आपत्काल में भो ब्राह्मण क्षत्रिय का श्र बणे की भाया कोई इतिहास में नहीं हे । १४ । ब्राह्मण त्त्रिय वैश 
ये तोन वणं मोह से होन जाति को कन्या से विवाह कर त संतान सहित अपाने कल का भट पट अकल कर डालते ३ 


 नेददहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणोम। नालोमिकां नातिलेमां नवाचारानपिङ्गलाम्‌ | ८। 
नक्षटक्नदोनाम्नों नान्त्यपवैतनामिकाम्‌ । न पश्य दि प्रेष्यनास्नं न च भीषण नामिकाम | ८ | 
अन्यङ्गाङ्ग सैम्ना्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । तनल्लोमकेशद शनां खद ङ्गोमदडहेरिस्वियम्‌ । १० ॥ 
यस्यास्तु न भवेड्भाता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत ताम्प्राज्ञ! पचिकाधमेशङ्या | १९ | 
सवणाग्रद्धिजातीनां प्रश्स्तादारकम्मेणि । कामतस्तुप्रत्तानामिमाः स्यः क्रमशावराः । १२ | 
शदरव भाव्या शदरस्य सा च स्वाच विशः स्मृते । ते च स्वाचेवराञ्गश्च ताश्वख्वाचाग्रजन्मनः । १३। 
न ब्राह्मणक्तचिययेारापरद्यापि दि तिष्ठतेः । कस्मिश्विदपि उत्तान्ते श्द्राभाय्यापदि श्यते । १४ । 
दोनजातिस्तियं मोदादुददन्ता दिजातयः । कुलान्येव नय॑त्याशु ससन्तानानि श्द्रताम्‌ । १५॥ ` 
शद्रावेदी पतत्यचंरुतथ्य तनयस्य च । शोानकस्य सतेत्त्या तदपत्यतया खगाः । १६९। 
शद्रा शयनमारोप्य ब्राह्मणायात्यधेगतिम । जनयित्वा सतं तस्यां ब्राह्मण्यादेवदोयते । १७॥ 
देवपिच्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु । नाञ्चति पिददेवास्तन्न च स्वगे स गच्छति । १८ 
ठषलीफेनपोतस्य निः खासेोपदतस्य च । तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कुतिने विधौयते । १८। 
चतुणामपि वणानाम्प्रेत्य चेददितादितान्‌ । अष्टाविमान्समासेन स््रीविवादान्निबेधत । २०। 
ब्राह्मा दवस्तयेवाष: प्राजापत्यस्तथास॒रः । गांधवी राक्तसश्चेव पेशचथाष्टमाधमः । २१ | 

। १४५ | शरद्र की कन्या के साथ विवाह करने से प्रतित होता है यह अज़ि ऋषि का मत है ओर ओतथ्य ऋषि का भी यही 


है और उस कन्या में पत्र होने से पतित होता है यह शोनक ऋषि का मत है और प्र होने से पतित होता है यह भ्रग क्‍ 
का मत हे । १६ | शरद्र को कन्या के शय्या में रख के ब्राह्मण नरक मो जाता हे ओर उस में पत्र होने से ब्राहमण के कम्मे; 
. हानि होती है । ९७ । जिस ब्राह्मण के देवपितृ काय्य में श्र को कन्या प्रधान है (अथात उस काय्यं का बही कर्तो हे 
उस का दिया हव्य आर कव्य का देवता ओर पितर ग्रहण नहीं करते ओर बह ब्राह्मण स्वगे नहीं जाता देबतों के देने योः 
बस्त को दव्य कहते हैं ओर पितयं के देने योग्य बस्त का कव्य कहते हैं । १८ । शद्ग को कन्या के ओठ को जिस ब्रा 
चम्बन किये ओर उष कन्या के श्वास से उस ब्राह्मण का मखत भया ओर पत्र रूप हो कर आप उस में उत्पन्न भया (अथा 
पत्र जा होता हे सो अपना स्वरूप हे मानो आप ही उस में उत्पन्न दाता है) उस ब्राह्मण का प्रायश्चित्त (अथात उस पाप 
ऋूटठने की उपाय ) शास्त्र में नहीं हे । १९ ॥ चारो वणां के दसी लाक में ओर परलोक में हिल अहित करने वाला आठ प्रका 
का विवाह हे उस को हे ऋषि लेगा दभ से जानिए यह बात को भग मनि कहते है । २० । ब्राहन देव आष प्राजापत्य अ 


गाधव रात्तस पशाच दस मं झआठवा अधम ८ । २१ । मे + न “क्र 4 न. 


ध्याय ३ ] ॥ मनुस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ २७ 


। विवाह जिस वर्ण का धमे से यक्त हे ओर जिस विवाह का जो गण दोष है ओर जिस विवाह से पुत्र होने में जे गणं 
है सो सब सञ आप लागों से हम कगे । । २२ । प्रथम से द्ध विवाह ब्राह्मण के अच्छा है ओर ज्ञत्रिय के ऊपर का आसर 
चार अच्छा है बेश्य शद्र का भी ` रात्तस के छोडके ज्ञत्रिय का जो कहा हे अच्छा है । २३। पहिले से चार विवार 


| विवादा का लक्षण कहते हैं अर ओर कन्या के कपड़ा गना देके बर को बला के कन्या को देवे वह ब्राद् विवाह 
हाता है । २७ । यज्ञ में ऋत्विज का अलंकार सहित कन्या को देवै वह देव विवाह कहाता है | र८। एक वा दो गो और 
| बर से लेके कन्या का देवे बह आप विवार कहाता है । २८ । बर ओर कन्याये दोनों साथ धर्म को कर ऐसा बाणौ से 


॥ चर ^ = 
= यायस्य ॥ ~ च, 


यस्य धम्था बणंस्य गुण दोषौ च यस्यै । तदः सर्वैम्प्रवृश्यामि प्रसवे च गुणागुणान्‌ । २९ । 
षडान पव्या विप्रस्य कचस्य चतरोवरान्‌ । विर्‌ शद्रयोस्तुतानेव विद्याइम्था नराकसान्‌ । २२। 
चतुरो ब्राह्मणस्यादयान्प्रशस्तान्कवयोविदुः । राक्तसंक्तचियस्यक मासुरं वेश्यश्द्रयोः । २४ । 
पच्चानान्तु चयो धम्ादाव धमास्मुनाविद्र पेशाचश्चासुरश्चेव न कतंव्या कदाचन । २५ । 
` शथक्‌ एथग्वामिश्रा बा विवादा प्रवेचादिता । गांधवा राक्षसश्रव धंम्याक्षचस्य तैस्मवी | ₹ई | 
आच्छाद्य चार्चयित्वाच श्रतिशीलवते खयम । आहयंदान कन्याया ब्राह्माधमेः प्रकोत्तित: २७ । 
` ` यज्ञेतुवितते सम्यग्गत्विजे कमे कवेते । अलंहृत्य सुतादानं दव॑धम्म प्रचच्तते । २८ । 
एकं गो मिथनं इंवावरादादायधमेतः । कन्याप्रदान॑ विधिवदाषाधमे: स उच्यते । २८ | 
स॒ इनाचरतां धनमिति वाचानुभाष्यच । कन्याप्रदानमभ्यच्यप्राजापत्योविधिः समृतः । ३० 
ज्ञातिभ्याद्रविणं दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः । कन्याप्रदानं विधिवद्‌सुरो धम उच्यते । ३१ । 
इच्छयान्यान्यसंयोग: कन्धायः च वरस्य च | गांधवैः सतु विन्नेयो मैथुन्यः कामसंभवः । २२ । 
त्वा छित्वा च भित्वा च क्राशंतीं रुदतीं दात | प्रसद्य कन्ादरणं राकस विधिरुच्यते । ३२। 
सुप्तांमत्तांप्रमत्तां वा रहे।यचे।पगच्छति । सपापिष्ठो विवाहानां पेशचश्चाष्टमा ऽधमः । ३४ । 
अड्विरेव दिजाग्याणां कन्यादानम्बिशिष्यते । इतरेषान्त वणानामितरेतरकाम्यया । २५ | 
ये यस्येषाम्बिवादानां मनुना कीत्तिता गुणः । स्वे एत तं विप्रा; सवे कोत्तयता मम । २६ । 
` दश प्रवीन्यरान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम्‌ । ब्रा्मीपुचः सुरुतछन्मो चयेदेन सः पितृन्‌ | २७। 


च 
। । ॥ 


हके बर को ओर कन्या की पजा कर के कन्या का देवे वह प्राजापत्य विवाह कहाता ह । ३० । कन्या को ओर कन्था की 
ति को द्रव्य देके कन्या ग्रहण करना यह आसर विवाह कहाता है । ३९ । बर ओर कन्या को परस्पर इच्छ। करके जा 
योग भया सो गांधवे विवाह कराता है रव मेथन के हित है ओर काम से उत्पन्र है । ३९। मारि के छेंदि के भेदि के हठ 
रके रोतो पुकारती कन्या के ण्ड से ले आना यह रात्तस विवाह है | ३३। सती है मदनौय द्रव्य करके मत्त हे वातिक 
त्तिक श्लेष्मिक सान्निपातिक दुःख करके प्रमत्त हे उस से एकांत में भोग करना से पेशाच विवाह हे बह सब विवादों से 
धम है । ३४ । ब्राद को जल से कन्यादान करना अच्छा है ज्ञत्रिय आदि को बिना जल हो परस्पर को इच्छा से वाणी . 
गाज के कहने से विवाह होता है । ३५ । जिस विवाह का जो गण मन जी ने कहा हे सो हे ब्राहनण लागा हम अच्छे प्रकार 
र करते हैं आप जोग सनिए । ३६ । ब्राचन विवाह से पत्र उत्पन्न हा और अच्छे कम्मा के करे तो दश पुरुष ऊपर के जोर 
रश पुरुष नोचे के एबकोसवां अपाने के पाप से छडाता है। ३७। # ५ ५ ५4 
र 


१4 


रेट ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ . ॥ अध्याय ३ 
देव विवाह से उत्पन्न पत्र अच्छे कम्मे का करने वाला हो ता सात परुष ऊपर के ओर सात परुष नौचे के ओर स प्रपानें कापः 


से छडाता है आपे विवाह से उत्पन्न सीन तोन ऊपर और नीचे को प्राजापत्य विवाह से उत्यन्र छ छ नीचे ऊपर परुषों को 
पाप से छड़ाता है अच्छे कम्म को करने बाला हो यह सबंत्र जानना । ३८ । ब्राह आदि चार विव दले, न उत्यन्च 


ब्रह धमे का शच होता हे। ४९। अ्निदित विवाह से अनिन्दित प्रजा उत्पन्न होते है ओर निन्दित विवाह से निन्दित प्रजा 
 उत्यच होते हैं दस लिये निन्दित विवाह का नहीं करना चाहिये । ४२ । अपाने वणे को जा कन्या है उसौ में हस्त यहण का 
संस्कार जानना और दसरे वणे को कन्या के साथ विवाह करने में आगे जा विधि करेगे सा जानना । ४३ + क्षज्निया कन्या बाण 
का ग्रहण करे ओर वेश्य को कन्या पयना (अथात दृषभ की हांकने की वस्त) का ग्रहण करे शद्र की कन्या वस्त्र को दशा को 
यहण करे बड़ी जाति वाले से विवाह करने में ४४ । खत काल (अथात्‌ प्रतिमास में स्त्रियों के योनि द्वार च ` रुधिर कानि 
कलना और गभे धारण के योग्य स्तयो की अवस्था विशेष जा अत कहाता है) में स्त्री सो भाग करे और दूसरे को स्त्री से 


का 2 
देवाढाज: सुतश्चैव सप्त सप्त परावरान्‌ । आषाढाज: सुतस्तरीं स्त्रीन्‌ षर्‌ षर्‌ कायाढज: सुतः । रेट । 
ब्राह्मादिषु विवादेषु चतश्ववानुप्रवेश: । ब्रह्मवचखिनः पुचा जायंते शिष्टसंमताः । ३९ । रूपस 
त्वशुणापेता धनवन्ता यशखिनः । पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जोवंति च शतं समाः । ४० । इतरेषु तु 
शिष्टषु श्रंसाखतवादिनः । जायंते दुविवाहेषु ब्रह्मधमंदिषः सुताः । ४९। अनिन्दितैः स्त्री 
विवादेरनिद्या भवति प्रजा | निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्माज्निद्यान्विवजयेत । ४२। पाणिग्रदणसे- 
स्कारः सवणा सपदि श्यते । असूवणा स्वयं ज्ञेया विधिरुदादकमैणि | ४३। शरः क्षचियया ग्राह्य 
प्रतेदे वैश्यकन्यया । वसनस्य द शा ग्रा ्या श्द्रयोत्लष्टवेदने । ४४। ऋतुकालाभिगामी स्यात्खद्‌ारनि 
रतः सदा । पवेवज्नं ब्रजेच्चनां न्तो रतिकाम्यया । ४५। उतः स्वाभाविकः स्त्रीणां राचयःषेा- 
डशस्मता: । चलभिरितरेक्माइमहे मणि: सदिगदितः । ४६।तासामाद्याश्वतस्वस्तु निन्दनिकादशी- 
चया । चयादशी च शेषास्तु प्रशस्ता द्‌ शराचयः । ४७ । यग्मास पचा जायते स्त्रियायग्मास 
राचिषु। तस्माद्यग्मास पुचाथौ सं विशेदात्तवे स्त्रियम । ४८ । पुमा न्यसे धिके शुक स्त्रीभवत्यधिके 
स्त्रियाः । समेऽपुमा न्यं स्त्रियै वा क्षोणेल्प च विपयेयः । ४८ । निंद्याखष्टास चान्यासु स्तिया 

 राविषु वजेयन्‌ । ब्रह्मचाय्यव भवति यचताश्रमे वसन्‌ । ५०॥ * * र ~ 


गम्रन का नहीं करे परन्त अपानो स्त्री के साथ गमन करने मं त्‌ काल में भी पवै का बराय देवै पबे ये काते है कि | 
पत्त की अष्टमी ओर चतदे शौ अमावास्या पिमा रि संक्रांति और स्तोका मन हो लो बिना खत काल भो संभाग कर यरं 
नियम है ऋत काल में समीप रहे ओर सामथ्ये सहित हो पहप तो अवश्य गमन करे नहीं तो बड़ा दोष हाता हे । ४४। ङ 
काल की सोलह रात्रि डे) ४६। तिस में पहिली चार ओर इगारदीं लेरहीं राज्ि निन्दित हे दश राक्ि अच्छी है। ४७. 
समरात्रि में पत्र होता है (जसे छठदें अट दशक बारहों चादहों सोलहीं) ओर विषमराज्ि में कन्या होतो है ( जेसे. पचः 
सतढ़ें नवद इगारदीं तेरहीं पंद्रहीं) इस लिये पुत्रार्थी पुछण सम रात्रि में स्त्री संभोग के करे । ४८ । पुरुष के बोय्यं अधिक से पुर 
होता है विषम रात्रि में भी जर स्त्री के बोय्ये अधिक से कन्या होती है सम राजि में भी इस लिये अच्छे बस्तुओं के भाजन ? 
अपाने वीये का अधिक करे ओर निकाम बस्त के भोजन से ओर थोड़ा खिलाने से स्त्री के बौये का कम करे ओर स्त्री पुरुष 
बीये सम रहे तो नपसक होता है अथवा कन्या और पत्र दोनों उत्यच होते हैं और स्त्री परुष दोनों का वीये कम रहे ( 
निस्सार रहे) तो गभे की संभवे नहीं होती । ४८। निंदायक्त जे! आठ रात्रि है तिस में स्तो गमन नहीं करने से जिस आश्रम 


रहे तिस में ब्रह्म चाराग्ने कद्ाता है । ४०। # , क # ६ 2 


[कर 


ध्याय ३ ] ॥ मनुस्मति खल और टीका भाषा ॥ | | ९९ 


क के 


ग कन्या का थोड़ा भो शल्क ( अथात किक लेके कन्या देना) न लेषे लाभ करके शल्क लेने से कन्या बेचने बाला कहाता है 

स्वयो का धन यान (अधात सवारी) वस्त्र दन सभको मोह से लेके उपजोवन करते जा बांधव लोग हैं सो बड़े पापी 
और नरक चं जाति ह । ५२ । कोई खषिने श्राप विवाह में दानो लना कहा है से कठडे थोड़ा वा बहत जो लेना है सो 
है । ४३ । जिस कन्या के शल्क का जाति ल्ग नहीं लेते सो बेचना नहीं कहाता शल्क न लेना यह तो कप्ारी 
' पजन है ओर दया है । ४४ । बहत कल्याण को इच्छा करनहार जो पिता भाई पति देवर हैं ये सब गहना ओर वस्त्र सो 


हि 


या को पजा कर । ४७५ । जिस कल में स्त्रियों को पजा होती है उस कल मे देवता रमण करते रे ओर जहां स्त्रियों कीं पजा नहीं होती 
शं सब क्रिया निष्फल होती है। ४६। जिस कल में स्त्री जाग शाक का करती हैं वद कल कट पट नष्ट हो जाता है और 
स कल में स्त्री जाग शाक का नहीं करती हें वह कल सदा बठढता है। ४७। परजा का बिना पाए स्त्री लोग जिस कल का 
दली है बह कल चारो ओर से नष्ट हो जाता है | ४८। इस लिये विभति का इच्छा करने हार जे परुष हैं सो गन्धं 


न कन्याया; पिता विद्दान्णज्ञोया ज्छल्कमण्वपि। णह्वन॒ शुल्क हि लोभेन स्या नरापत्यविक्रयी। ५१। 
स्त्रोधनानि त ये माह्ाद पजीवंति बांधवाः; ।नारोयानानि वस्त्र वा ते पापा यान्त्या गतिम्‌ । ४५२ । 
आप गोामिथुन शुल्क केचिदाहम्टपैवतत । अल्याथ्येवं मदान्वा पि विक्रयस्तावदेव सः । ५३ । 
यासां नाददते शल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः । अदणं तत्कमारोणामान्ट शंस्य च केवलम्‌ | ५४ । 


पिठभिमोाठभिखेताः पतिभिदवरेस्तथा । प्ज्याभ्रृषयितव्याश्च बहकल्याणमीष्सभिः । ५५ । 
यच नायेस्तु प्रज्यन्त रमते तच देवताः | यचेतास्तु न प्रज्यन्त सीस्तचाफलाः क्रिया: | ५९ । 
शाचन्तिजामयेयच विनश्यत्याशु तत्क्लम्‌ । न श चन्तित यचता वड्ते तद्धि सवैद्‌ा । ५७॥ 
जामयेायानि गेदानि श्रषन्त्य प्रतिपजिता: | तानि कछत्यादनानोव विनश्यन्ति समन्ततः । ५८ । 
तस्मादेताः सदाप्ज्या भूषणाच्छादनाशने: । भूतिकामैनेरनित्यं सत्कारेषत्सवेषु च । ५८। 
संतष्टा भायया भता भचा भाया तथेव च । यस्मिन्नव कले नित्यं कल्याणन्तच वेधभवम | ६० | 
यदि दि स्रीं न रोचेत पमांसं न प्रमेदयेत । अप्रमोादात्यनः पसः प्रजनं न प्रवत्तते ६१ । 
स्यां त॒ रोचमानायां स्वं तद्राचते कलम । तस्यान्त्वरोचमाना्यां सवैमेव न रोचते | ९२ | 
कविवादेः क्रियालापेवदानध्ययनेन च । कलान्यकता यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च । ९३ । 
शिल्पेन व्यवदारेण शद्रापत्येश्च केवलैः । गेाभिरश्वश्च यानेश्व कष्या राजोपसेवया | ६४ | 
अयाज्य याजनेखव नास्तिक्येन च कम्मेणाम। कलान्धाशु विनश्यन्ति यानि दीनानि मंचत:। ६५ । 
मचतस्तु सम्दद्डानि कलान्यल्यधनान्यपि । कलसंख्यां च गच्छन्ति कषन्ति च मदद्यशः । ६६ | 
वैवादिकेग्नो कर्वीत यद्ध चम्मं यथा विधि। पञ्चयज्ञ विधानञ्च पंक्तिज्वान्वादिकीं दी । ९७ । 


त्र भजन से स्त्रियो की पजा सदा करे । ४८ । जिस कल में स्त्री से पति प्रसन्न रहता है ओर पति से स्त्री प्रसन्र रहती है उस 
र ध्रव करके कल्याण रे । ६० । जब स्त्री परति का प्रसन्न न राखे ता संतति कहां से रागी । ६१ । स्त्री के प्रसन्न रहने से कल 


रहता हे ओर स्त्री के अप्रसन्न रहने से सब कल शप्रसचर रहता है । ६२ । निन्दित विवाह क्रियालाप वेद का न पटना 
ण का अपमान इन सभां से कल अकलता को पाता हे। ६३ । चित्र लेखन आदि कम्मे व्याज लेने के निमित्त धन देना 
बल शद्र जाति को स्त्री से पत्रोत्पत्ति गो घोडा रथ इन सभो को मोल लेना और वेचना खेती करना राज सेवा करना इन 
री से । । ६४७ । ओर यज्ञ कराने के योग्य नहीं है उस के यज्ञ कराने से और मंत्र के अभाव से भट पट कल विनाश को प्राप्त 
४ हे । ६५ । ज्ञा कुल मंत्र से सहित है ओर बहुत धन से रहित है सो बड़ा कुल कहाता हे बड़ा यश को पाता रै । ६६ । 

में जा कमे कहे हैं ओर पंच यज्ञ (अथात्‌ वेद का पठन देव ऋषि पिल का तपेण होम बलि अतिथि के भोजन) का 
रान नित्य भाजन पाक इन सभां का विवाद समय को अग्नि में विधि से करना । ६७ । # # # 


९० ॥ मनुस्म॒ति ल और टीका भाषा ॥  [ अध्याय ३ 
शरस्य का चहा सिल लाठा बढ़नी ओखरी मसर जल का घडा ये पांच सना (अथात वध का स्थान) इन सभं का कर्म ` 


जीव का नाश होता हे । ६८। इस पांच सना के प्रायश्चित्त के लिये पाच महा यज्ञ का रस्य लोग नित्य हों 

का पढ़ना टेव ऋषि पितयं का तपेण करना होम करना बलि देना अतिथि का पजन करना इन सभो के क्रम से ब्रह्म यज्ञ पित्र यई 
देव यज्ञ भत यज्ञ मनुष्य यन्न कते दं । ७१ । शक्ति पवक इन पाचो महायज्ञा को जो त्याग नीं करता हे सो रह में बास करते भो सन 
दाष से लिप्त नहीं होता । ७१९ । जो मनुष्य देवता अतिथि श्रुत्य पितर इन सभों का ओर अपने का भाजन नहीं देता सो जीति 
हुए मआ है । 9२ । आहत इत प्रहत ब्राहनहत प्राशित ये पांच यज्ञ हैं । ७३ । इन पांचों का जप दाम भ्रत बलि अतिथि पज 
पित्र तपेण क्रम से कहते हं । ७४ । जा मनुष्य नित्य ही वेद पठता हे अग्निमे राम करता हे सो सपे संसार का धारण कर 
. सकता हे । ०५ । अग्नि में जे आहति पडतो हे सो स्य्य के समोप जातो है स॒य्य से ष्टि हतो हे ष्टि से अन्न हाता हे अच से 
प्रजा होते हैं । ७६ । जिस प्रकार से बाय का आश्रय करके सब जोव रहते है तिसो प्रकार से एरस्थाश्रम का आश्रय करके सब 


पञ्चसनाग्दस्थस्य चुल्ली पेषणयपस्करः । कण्डनी चेादकम्भश्च बध्यते यास्तु वादयन्‌ । &८ | 
तारणं कमेण सवासां निष्छत्यथं मदषिभिः । पथ्चक्गप्तामददायन्नाः प्रत्यह खदमेधिनाम्‌। ६८ ॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पिदठयन्नस्तु तपेणम । हमे दवे बलिभाता यज्ञाऽतिथिप्रजनम्‌ । ७० ॥ 
पञ्चेतान्‌ या मद्ायन्नान्न दापयति शक्तितः । स दपि वसन्नित्यं सूनादेषेने लिप्यते । ७१॥ ` 
देवतातिथिख्छत्यानां पितृणामात्मनश्च यः | ननि्वैपति पह्चानामच्छसन्न स जीवति । ७९। 
अहुतज्च इुतञ्दवं तथा प्रहुतमेव च । ब्राचम्य इतं प्राशितञ्च पञ्च यज्ञान्‌ प्रचक्तते । ७३ | ` 
जपे हुते इता हेमः प्रदुता. भैतिका बलिः। त्रादम्यं इतं दिजाय्याचच प्राशितं पिढतपैणम्‌ । ७४ । 
सखाध्यये नित्यय॒क्तः स्थाहवे चैंवेहकम्मेणि देवकम्मणि यक्ता दि बिम्रतोदरऋराचरम | ७५। ` 
अग्रा प्रास्ता इतिः सम्यगा दित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते दृश्टिट््टरन्नन्ततः प्रजाः | ७६ ॥ ` | 
यथा वायं समाित्य वतन्ते स्वेजन्तवः । तथा खदस्यमा्ित्य वतन्ते सवे आश्रमाः । ७७ । ` 
यस्मा्योप्याञ्रमिणे ज्ञानेनानेन चान्वम । दस्थेनेव धायन्ते तस्माज्येशाञ्मा खडी । ७८ । 

स सन्धायः प्रयनेन सखगमन्तयमिच्छता । सुख चेदेच्छला नित्यं याऽधाय्या दुबेलेन्द्रिये: । ७९ । 
षयः पितरो देवा भतान्यतिथयस्तथा । आशासते करग्बिभ्यस्तेभ्यः काय्येम्विजानता | ८० ॥ ` 
स्वाध्यायेनाचेयेतर्षोन हामेदवान्यथा विधि पितृन्‌ आइश्व न्टनन्नभतानि बलिकम्मेणा | ८९ | 
कय्थादचरचः श्राइमन्नाद्यमोदकेन वा । पये म्हलफलेबापि पितभ्यः प्रोतिमावद्न्‌ । ८र । 
एकमप्यशयेद्धिप्र पिचथं पाज्वयज्ञिके । न चैवाचाशयेत्किज्िदश्वदेवम्पतिद्दिजम । ८३ । 
वेश्वदेवस्य सिद्धस्य द्येग्नो विधिपवैकम । आभ्यः कय्यादवतास्था ब्राह्मणे हाममन्वदम्‌ । ८४ । `. | | 


आश्रम रहते हैं ७७ । वेद के अथे का कथन करके अन्न का दान देके तीनों आश्रम के ण्हस्थाश्रमों दिन दिन धारण करता है 
इस लिये णहस्थाश्रमी ज्येष्ठ हे ७< । परलोक में अक्षय स्वगे की ओर इस लोक में सख को इच्छा करनेवाला परुष उस ए 
स्थाश्रम का नित्य ही धारण करे जो दुबेल इन्द्रिय वाले से धारण नहीं रासकलता । ७८ । ऋषि पितर देवता अतिथि ये सब एरर 
से भाजन की आशा करते ₹ इसलिये इन सब का अन्न और जल देना चाहिए । ८० । वेद पढ़ना होम करना श्राह करना अच दे 
बलि कम्मे करना इन सभो से ऋषि देवता पितर मनपष्य भत इस समे का क्रम से विधि सहित पजा करना । ८१ । पितरों के प्री 
करता हुआ अचर जल दूध मल फल इन सभं से दिन दिन में पावेण श्राहु करे । ८९ । पंचमहा यज्ञ के मध्य में पितरो ` 
निमित्त बलि कमे जो कहा है से न बन पड़े तो एक को अथवा बहुत ब्राह्मण क भाजन करावे परतु वेश्वदेव के निमि 
ब्राह्मणा भोजन न करावे । <३ । संस्कार सहित अवसथ्य नाम को अग्नि में जे आगे देवता कहें गे उनको दिन दिन में 
सहित आहति देव । 58 । ८, <: कै ~# क ` ॐ नै ` 


जश्च, 


ध्यायर ] ॥ मनंस्मति रलं और टीका भाषा ॥ २१ 
सोम अग्नीषोम दि घन्वन्तरे । ८५४ । कह अनमंत्रि प्रजापति द्यावा एथिवी स्विष्टकृत इन संन का आहुति ठेव 
८६ । अच्छे प्रकार से होम करके सब दिशा में प्रदत्तिण क्रम से इन्द्र वरुण यम चंद्र इन सब का और इन्द के सेवकों का बलि 
प । ८७॥ द्वारदेश में मरूत का जल स्थान में जल का मसल ओखरोी के स्थान में वनस्पति को । ८८ । वास्तु पुरूष के शिरे 
¦ मध्य में क्रम से ओरी भद्र कालो बास्ताष्यति इन सब को देवे । ८८ । विश्वे देव दिन में फिरने बाले भत रात्रि में फिरने 
भूत इन सब का आकाश में देवे । <° । वास्तु पुरुष के पोठ में सवोत्म भ्रति को बलि देवे बलि देने से जे शेष अच हे 
 दत्तिण दिशा में पितरों को देवे । ९१ । कुक्कुर पतित डम पापरोगी काआ छोटा कोड़ा इन सभों को धीरे से भरमि में 
। €२ । इस रोति से जो ब्राध्नण सब जोवो का नित्य री पजन करता हे सो तेज रूप होकर कोमल मागे से बड़े स्थान 
* जाता है । ८३ । इस प्रकार से बलि कम्मे करके शह जन के भाजन के पहिले अतिथि को भाजन करावे और ब्रच्मनचारी 
क को भिक्षा देवे! <। विधि प्रवेक गरु को गो देने से जे फल होता है सो फल भिन्नक का भित्ता देने से श्हस्थाश्रमी 
अग्नेः समस्य चेवादा तयोश्चव समस्तयोः । विश्वेभ्यश्वव दवेभ्या धन्वन्तरय एव च । ८५ । 
कहच्च चेवानमत्य च प्रजापतय एव च। सद द्यावाप्र्थिव्याश्व तथा खिष्टछनेन्ततः | ८९ । 
एवं सम्यग्धविहुत्वा सवेदिक्त प्रदक्षिणम्‌ । इन्द्रांतकाप्यतोन्दुभ्य: सानुगेभ्यो बलिं दरेत । ८७ । 
भमरुड़ा इति त्‌ दारि च्िदपस्दभ्य इत्यपि । वनस्पतिभ्य इत्येवं मसला लखले दरेत । ८८ । 
उच्छोषके श्रिये क्ये द्वद्रकाल्ये च पादतः । ब्रह्म वासते ष्यतिभ्यां त्‌ वास्तुमध्ये बलिं चरेत | ८९ । 
 विश्वेभ्यश्चव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्लिपेत । दिवाचरेभ्या भतेभ्या नक्तब्वारिभ्य एव च | ८० 
` छष्ठवास्तुनि करवीत बलि सवोत्मभृतये । पिद्भ्या बलिशेषन्त्‌ सर्वेन्दक्षिणता रेत । ९१। 
शुनां च पतितानाज्च श्रप्रचां पापरोगिणाम्‌ । बाथसानां कमीणाञ् शनकैनिज्षिपेड्डवि | ९९ । 
एवं यः सवेभ्रतानि ब्राह्मणा नित्यमचेति स गच्छति परं स्थानन्तजेग्धतिपथजना | ८३ । 
ऊछत्वतदलिकम्मवमतिथिम्यवैमा श्येत । भिक्त च भिक्षवरे दद्याददिधिवद्रह्यचारिणे । ९४ । 
यत्यण्यफलमाप्नाति गान्दत्वा विधिषङ्गराः। तत्युणखफलमाप्राति भिक्तान्दत्वा दिजे खद । ९५ । 
भिक्ताम्युदपाचम्बा सतझृत्य विधिप्रवेकम्‌ । बेदतत्वाथेविदुषे ब्राह्मणायेपपादयेत । ८६ । 
नश्यन्ति खव्यकनव्धानि नराणामविजानताम । भस्मीभतेष विप्रष मेादाहत्तानि दाठभिः। ८७ । 
विद्या तपः सष्द्धषु हतं विप्रमुखाग्निषु । निस्तारयति दुगा मनश्चैव किल्बिषात | ९८ । 
सम्प्राप्ता यात्वतिथये प्रदव्याद्‌ासनादके । अनञ्चंव यथा शक्ति सतकृत्य विधिप्रवेकम | ८८ | 
शिलानप्यञ्छतो नित्यं पच्चाग्नोनपि जहतः । सवे सहतमादत्त ब्राह्मणेन चति वसन्‌ । १०० | 
 ठणानि भ्रूमिरुदकं वाक्‌ चतुथ च सन्ता । एतान्यपि सताङ्गडहे नोच्छिद्यन्ते कद्‌ाचन । १०१। 


ता हे । ९ । वेद का सिद्धति अथ का जानने वाला ब्राह्यणा का आदर से विधि पृवक भित्ता का अयवा जल के देवे । <€ । 
म सदुश ब्राह्यणा मे (अधात मखे ब्राह्मण में देता ओर पितर के निमित्त जा बस्तु मोह से दाता लेग देते हैं सो सब नष्ट 
जाता हे । ९७ । विद्या तप करके युक्त जञा ब्राह्मण उस की मुख रूपी अग्नि में जा होम किया जाता है सो बड़े पाप से होम 
ने वाले का छडाता है | <८ । आप से जा अतिथि आया उस का आदर से विधि प्रवेक यथा शक्ति आसन अन्न जल इन सब 
देवे । << । वे पजित ब्राध्नण अतिथि रह में बास करं लो शदवाला बड़ा तेजस्वी भी हा ओर शिल उंछ से जीवन 
7 हो पचाग्नि को सेवन करता हो ता भी उस के स॒रछृत का वह लेता हे शिल उंछ पंचाम्नि इस का अथे लिखते है कि खेती 
वाले खेत का अन्न काटिके ले जाते रे उस में जा बालो गिरी रहती है वह शिल कहाता हे ओर बनिआं लोग साधकाल 
र कोटरो का दुकान में रख देते हैं उस ठेरी के स्थान पर जो अंच गिरा रहता हे वह उंछ कहाता है जेता आवस्थ्य सभ्य 


॥ पञ्चाग्नि कदा ता रे । ९०० । तृण भरमि जल मीढो बाणौ दन बस्तुओं से सज्जने का एद कभी शून्य नहीं रहता । १०९ । 


९९ | ॥ मनुस्म॒ति ऋल और टीकां भाषा ॥ ` [ अध्याय 4 


एक रात्रि निवास करने से अतिथि कहाता है उस का रहना नित्य ही नहीं है दस लिये अतिथि कहांत्रा हे । ९२ । भावे ओ 
इन दोनों से यक्त जा ्रस्थ हे उस के र्द में वेश्व देव के समय में आया हो तो एक गाव का रहने घाला ओर बिचित्र र | 
कथा आदि से संगति करके आने वाला अतिथि नदीं कहता है । १०३ । बहव रहित जे ण्हस्थ परपाक कौ उपासना करते ' 
उस के करने से परलोक में अचर देने वाले का पशु होते हं । १०४ । सय के अस्त समय में अतिथि आया हो ता उस का भजे 
जल अवश्य देना काल में प्राप्त हो अथवा दूसरे काल में प्राप्त दा परत भोजन किए बिना शह में वास न करने पावे । १०५ । 
जे बस्तु अतिथि का भोजन न-करावे उस रस्तु को आप भोजन न करे आर अतिथि को भोजन देना यह तो धन यश आयु 
स्मे उन्हे का हित करने वाला है । ९०६ । आसन शह शय्या पीछे चलना सेवा इन सब को उत्तम मध्यम होन पुरुष गत काम ३ 
उत्तम मध्यम होन करना । १०७ । बेश्व देव कमे करने के पीछे दूसरा अतिथि आवे ता उस को यथा शक्ति अन्न देवे बलि काम 
न करे। १०८। भोजन के लिये ब्राह्मण अपना कुल ओर गोत्र के न कहे कदाचित कहे ते उगली बस्तु का भोजन कराने : ¦ ॥ 


एकराचन्त्‌ न्विसन्नतिथिब्राह्मणः स्मतः । अनित्यं हि स्थिता यस्मात्तस्माद तिथिरुच्यते । १०२ ॥ 
नेकमग्रामोणमतिर्थं विप्रं साङ्गतिकन्तथा । उपस्थितं खे विद्याज्भाया यचाग्नयापि वा । १०३ । 
उपासते ये खदस्थाः परपाकमबद्दयः । तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम । १०४ ॥ 
अप्रणाद्याऽतिथिः सायं सूग्यादढे ख द मेधिना। काले प्राप्तस्त्वकाले वा नस्यानञ्नत्‌ खे वसेत्‌। १०५। 
न वै स्वयं तदस्नीयाद तिथिं यन्न भेजयेत । धन्यं यशस्यमायष्यं॒स्ग्यं चातिथिप्रजनम | १०६ । 
आसनावसथौ शय्यामनव्रज्याम॒पासनाम । उत्तमेषत्तमं कय्थाडीनं दने समभे समम्‌ । १०७। 
वे.खदेवे त्‌ निदत्त यद्यन्यातिथिरा व्रजेत । तस्याप्यन्नं यथा श्त प्रदद्यान्न बलिं दरेत | १०८ ॥ 
न भेजनाथें स्वे विप्र; कुल गे निवेदयेत। भेजना दि ते शंसन्‌ वान्ताशीत्युच्यते बुधैः । १०८॥ ` 
न ब्रह्मणस्य त्वतिथि्ंहे राजन्य उच्यते । वेश्यशद्रा सखा चैव ज्ञातये गुरुरेव च | ११०॥ 
यदि त्वतिथि धमण कचयो खदमात्रजेत । भुक्तवत्सक्तविप्रेषु कामन्तमपि भेजयेत्‌ । १११॥। ` 
न 
वेश्वशद्रावपि प्राप्ता कुटुम्बतिथिधम्सिणा । भेजयेत्सदश्छत्यं स्तावान्ट शस्यं प्रयोजयत्‌ । ११२ | 
इतरानपि सश्यादीन्संप्रीत्या खदमागतान्‌ । सतछृत्यान्न यथाशक्ति भेजयेत्सच भायया । ११३ । 
सवासिनीं कमारी ख रोगिणे गभिणीस्ियः | अतिथिभ्याग्र एवैतान्भाजयेद विचारयन्‌ । ११४ | 
अदत्वा त्‌ य एतेभ्यः प्रवेम्भङ्क्तं विचक्षणः । स भज्जाना न जानाति खर्भरजभ्धिमात्मनः । ११५ । 
भुक्तवत्छथ विप्रषु स्वेषु खत्येषु चेव दि । भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशि्टन्त्‌ दम्यत । ११६। 
देवान्‌ रषीन्मनुष्यां ख पितृन्‌ खद्याञख देवता: प्रजयित्वा ततः पश्चाइचस्थ: शेषभुग्भवेत ११७ । 
फहाता दे इस बात को पण्डते ने कहा हे । ९०९ । ब्राह्छण के णह में ज्ञत्रिय वेश्य श॒द्र मित्र जाति (अथात अपना कल 
ये सब अतिथि नहीं कहाते क्योकि ज्ञत्रिय आदि तीन वणे ब्राह्मण से नीच हैं ओर मित्र कुल इस में अपना संबंध हे ओर गु 
तो अपन प्रभ है इस लिये जे अपने से बड़ा हा ओर संबंध से प्रभता से भिन्न दा सो अतिथि सब वणे में कहाता है | ११९० 
जब अतिथि के धम्मे से ब्रास्नण के गृद्ट में त्ञत्रिय अते ता ब्राहण क्र पीछे उस का भो भोजन देना! १११ | इस सोति संद 
करके वैश्य श॒द्र का भौ भृत्या के साथ भोजन देना । ११२ । प्रति सहित मित्र आदि ह मे आए हों तो सत्कार सहित य 
शक्ति स्ति के भाजन समय में उन्हा का भाजन देना । ११३ ' प्रताह विदारी लड़को छोटा लड़का रोगी गभिंणो इन सभां ई 
अतिथि भोजन के पहिले भाजन देना इस में विचार न करना । ९११४ । माजन के येग्य जितने कड आए ₹ उन सब का भोज 


कराए बिना बुद्धि रीन जे पुरुष आप भेजन करता हे सो यह नहीं जानता हे कि हमारो शरोर का कुकर ओर गिद्ध भाजन | 
। ११६ । ब्राहनण ओर संबंधी भ्रत्य इन सब के भोजन कराके जा बचे उस का ए स्वामी अपनो स्तो सहित भोजन कर । ११६ । देवता ख 
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पितर मनुष्य भत दन सभो के निमित्ति जा यज्ञ हे उस को करके ओर इन सभो का भाजन काक्र जा बचे उस का रस्य भाजन कर । ९१ 


यरे ] ` ॥ मनस्मति ल और टीका भाषा ॥ | रद्‌ 
ल अपने ही के जा मनष्य पाक करता है सो पाप का भोजन करता है यज्ञ का शेष जा अच हे सो भले लागों के 

मं उचित हे । ११८ । राजां ओर यज्ञ कराने वाला विद्या ओर व्रत इन दोनों से पक्का जो ब्रह्म चारी गरु प्रिय श्वशर 
7 इन सभो का प्रति वर्ष में मध पकं से पजा करना । ११८ । राजा और वेद पठने बाला इन दोनों की पजा मध पके से यन्न 
में में करना दूसरे समय में नहीं यह शास्त्र को मयादा है । १२०। सायंकाल में ओ सिद्द ग्र हैं उस से मंत्र रहित बलि कम्मे 
पत्नी करे यह पंच महा यज्ञ एरस्थां के लिये हे ।१२१। प्रति मास को अमावास्या में पितृ यज्ञ करके अग्नि राजौ ब्राच्नण 
करे । १२२ । प्रति मास में पितो की शआाहु के अन्वाहाये कहते हैं उस श्राद्ध का शुद्ध मास में करना चाहिए प्रशस्त मांस 
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परन्त मांस करके श्राद् करनां कलि युग में मना रे । १२३ । उस शाहु में जे भाजन कराने के योग्य है ओर जो योग्य नहीं 
और जितने चाहिए और जेसे अच्च करके भेजन कराना चाहिए से सब कहेंगे। १२४ | श्राद्वु में दो कम्मे हैं एक पित कम्मे 
य देव कम्मे लिस में क्रेसा भो धनो हो ते देव कम्मे में एक का ओर पितृ कम्में में दो का भोजन करावे अथवा दोनों कम्म 


अधंसकेवल भुङ्क्तं यः पचत्यात्मकारणात्‌ । यज्ञ शिष्टाशनं आ्यतत्सतामन्नग्बिधीयते । ११८ । 
राजत्विक स्लातकगुखन्‌ प्रियश्चशुरमातलान्‌ । अच्येन्मधपर्कंण परि संबत्सरात्यनः । ११९ । 
राजा च शआतियश्वव यज्ञकस्मेण्थपस्थिनो | मधपकण सम्पज्या नत्वयज्ञ इतिस्थिति: | १२० | 
सायंत्वन्नस्थ सिइडस्य पत्यमंचबरलि रेत । वेश्वदेव डि नामैतत्सायं प्रातविधोयते | १२१॥ 
पिलयन्ञ तु निवेत्य विप्रशचेन्दु येऽभ्रिमात्‌। पिण्डान्वाचायकं आरा कुय्यान्मासानुमासिकम। १२२ । 
पिहणां मासिकं श्राइमन्वाहाय्यम्विदुबंधा: । तच्चामिषेण कलव्यम्प्रशस्तन समन्ततः । १२९ । 
तच ये भाजनी या: स्ये च वज्या दिजोात्तमाः । यावन्तश्वव यैश्ानेस्तान्प्रवश्याम्यग्रेषतः । ९२४ । 
डा देवे पिढठकाय्य चीनेकैकमभयच वा । भेाजयेत्ससण्डडा पि न प्रसज्येत विस्तरे । १२९५ । 
` सल्कियां देशकाले च जो चम्ब्राह्मणसम्पद: । पथ्चतान्विस्तरो दन्ति तस्मा न्ने हेतविस्तरम्‌ । १९९ । 
प्रथिता प्रत छत्येषा पिच्यन्नाम विधये । तस्िन्यक्तस्येति नित्यं प्रेवकत्थव लैकिको । १२७ । 
चयायैव देयानि इव्यकव्यानि दाठभिः । अदेत्तमाय विप्राय तस्मे दत्तम्मद्ाफलम | १९८ । 
एकैमपि विरदासं देवे पिच्ये च भेजयेत । प्रष्कलम्फलमाप्नोति ना्मचनज्ञान्बहनपि । १९९ । 
दुरादेव परीक्षेत ब्राह्मणम्बेदपारगम । तीर्थन्तडव्यकव्यानां प्रदाने साऽतिथिः स्मतः । १३०4 
सस्ते दि सदसा णामन्ट चां यच भज्जते । एकस्तान्मंचवित्मीतः सवानचति धम्मेतः । १३१ । 
 ज्ञानेत्छष्टाय देयानि कव्यानि च चवींषि च। न दि दस्तावरूग्दिग्धौ रुधिरेणेव शुद्यतः । १३९ । 


एक एक का भाजन करावे बहुत विस्तार में प्रसक्त न रोवे । ९२५ | सत्कार देश काल पतिज्रता श्रेष्ठ ब्राह्मण इन सभो का 
श विस्तार करता हे इस लिये विस्तार न करना । १२६ । अमावास्या में थ्रादु करने से पितरो का उपकार होता है उस से 
तर लोग श्राद्ध करने बाले के गुणवान पुज पोत्र धन आदि सब बस्तु का देते हैं इस लिये श्राद्ध के अवश्य करना चाहिए 
१९७ । देवता ओर पितयं के देने योग्य जो बस्त्‌ है सा वेद पाटौ बड़ा पज्य जो ब्राह्छण है उसी को देना चाहिये उस के 
से महा फल होता है । १२८ । देव पितर कमे में एक भी परिडत ब्राह्मण जन कराने से बड़ा फल होता हे ओर 
३ मखं ब्राहमण के भाजन कराने से वेसा फल नहीं होता हे। १९२८ । दर से वेद पढने वाले त्राण को परोक्ता करना 
। ओर पितो की बस्तु का यदण करने बाला वही हे । १३० । दश लाख मखं ब्राह्मण के भाजन कराने से जो फल होता हे 
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रतरा के देने कौ स्त॒) का देना क्योकि रुधिर से लिप्त रस्त रुधिर करके धोने से नहीं छटता । १३२ । ॐ # 
प्‌ 
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६४ | ॥ मनस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ | [ अध्याय | 


देवता और पितरो के अच्च का जे यास मखे व्रण भाजन करता है ते बार आहु करने बाला अग्नि से तप्त शल ओर क 
( अथात दो धारा शस्त्र ओर लाद पिण्ड इन सब को भाजन करता है । १३३ । चार प्रकार के ब्राह्मण हैं ज्ञानी तपस्व वें 
पाटी कम्मेकाण्डी १३४ । पितरो के देने योग्य बस्‍्तओं को ज्ञानी ब्राच्नण का देना ओर देवता के देने योग्य बस्लुओं च 
यथा न्याय ( आथेत पहिला न मिले तो दूस) चारो कादेना । १३७ । जिस का मखे पिता हा ओर आप वेदः पाट 
हा अथवा वेद पाठी पिता हो ओर पत्र उस का म्रखे रा । १३६ । इन दोनों में जिस का पिता द्द पाठौ हे सा बड़ा 
ओर दूसरा भो वेद के पढ़ने से सत्कार के योग्य है । १३५ । श्राद्ु में मित्र को भोजन न कराना धन देके मैत्री करना शतः 
से मित्रता से रहित जो त्राण है उस का माजन कराना । १३४८ । जिस मनपष्य के देवपित संबंधी मित्र हो प्रधान : 
(अथात मित्रता हो से भोजन कराता है) उस का भाजन कराने का फल परलाक में नहीं होता । १३८ । ज्ञा मनुष्य आह ` 
भोजन हो के निमित्त मित्रता करता हे सो स्वगं लाक से षष्ट होता हे ओर वह घ्राणे मे अधम हें । १४० + ऐसा भेज 


# ~" बडे 


यावता ग्रस्ते ग्रासान्‌ दव्यकव्येघ्मचवित । तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तश्लश्चयेा गुडान्‌ । १३३ । 
स्तथापरे । १३४ | ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । व्यानि तु यथान्यायं सेव 
चपि । १३५ । अश्राकियः पिता यस्य पुत्र: स्या देदपारगः । अश्रादियेा वा पुचः स्थात्पिता- 
स्याददपारगः । १३६ । ज्यायांसमनयाविद्याद्यस्थ स्याच्छा वियः पिता । मन्त्रसंप्रजनाथन्त सत्का 
रभितरे। देति । १३७ । न आइ भेजयेन्मिचन्धने: कायस्य सं ग्रदः । नारिन्नमिकं यं विद्यात्तं 
आइ भेजयेहिजम । १२८ । यस्य मिचप्रधानानि श्राद्वानि च दवींषि च । तस्य प्रत्यफलन्नास्ति 
श्राइपु च इविष्प च । १३९। यः संगतानि कसते माडाच्छाङ्कन मानवः। सखगाच्चयवते लेका- ` 
च्काइमित्रादिजाधम: । १४० । सम्भाजनी साभिदिता पेशाची दक्षिणा दिजैः । इ देवास्ते तु सा 
लेके गोरन्धेवैकवेष्मनि | १४१ । यथेरिणे बीजमृ्ठा न बप्ता लभते फलम्‌ । तथान्टचे दविदंत्वा 
न दाता लभते फलम्‌ । १४९ । दादृन्प्रतिग्रदीदृशच कुरूते फलभागिनः । विदुषे दक्षिणान्दत्वा 
विधिव््त्यचेद्ध च । १४३ । कामं श्राद्धचैयेन्मिचनाभिरुपमपित्वरिम्‌ । दिषता दि दविभुक्त 
भवति प्रत्य निष्फलम्‌ । १४४ । यत्नेन भेजयेच्छाडे बहृचै वेदपारगम्‌ । शाखांतकमथाध्वयु छदे 
गन्त समाप्तिकम्‌ । १४५ । रषामन्यतमो यस्य भंजीत श्राङ्गमचितः । पिदृणां तस्य हृप्ति/ 
स्यच्छाश्चतोसाप्त परुषी । १४६। एष वै प्रथमः कल्यः प्रदाने दव्यकव्ययेः । अनुकल्पस्तवयं 
जेयः सदा सर्भिरनष्ठितः । १४७ ।  * # + अ त 


पिशाचो का है इसी लोक में फल दायक है सब मनुष्य जानेंगे त्रि बहुत भोजन कराया है जिस प्रकार से अंधी गो शक हो क्‍ 
रह सकतो हे तिस प्रकार से वह भाजन इसी लोक में रहता है परलाक में काम नहीं आता । १४१ । जिस प्रकार से ऊसर भरमि 
को नदीं पा सकता है । १४२ । पण्डित ब्राह्मण के विधि पक दक्तिा देने से दाता ओर प्रति ग्रहीता ये दोनों फल का प 
हैं इस लाक में और परलाक में भी । १४३ | श्रातं मित्र का माजन करावे तो चिंता नहीं परंतु शत्रु जब पण्डित भौ हो | 
उस को भोजन नहीं कराना क्योकि उस का भजन कराने से परलोक में भोजन कराने के फल का दाता नहीं पाता है । १४४ । ठ 
के दो भाग है एक मंत्र भाग हे दूसरा ब्रोच्नण भाग है ऋग्वेद के दोनों भाग को पढे हा अथवा यजुवद क दाना भाग का | 
हो तो ब्राह्मण को यत्न वेक श्रा मं भोजन करावे अथवा संपर्ण एक शाखा के पढ़े रो तो उस को भो श्राह मे भोजन कर 
। १४७ | इन वेद पारियों में से एक का भौ , यजा करके श्राद्ु में भाजन करते तो सात पुरुष तक पितरो को तृप्ति होती है। ९४ 
रव्य ओर कव्य इन दोनों के दान में मुख्य पत्त का अब भले लागों ने जिस का स्वौकार किया है ऐसा जो गाथाःण के 


का जानो । १४७ । न कै - र > म # ७७०७2, 


क्‍ यह] ॥ मन॒स्मति शल शरीर टीका भाषा ॥ ` ३५ 

॥ मामा जैने श्वशर दिव्या गरू दादि ( अथात लडकी का बेटा ) दामाद मसी का पत्र आदि और खत्विक्‌ ( अराल 
कराने बाला ) यजमान इन दसो को भजन कराना मख्य प्रत्त के अभाव में १४८ । देव कम में ब्राद्छण को परोक्ता नरीं 
ओर पित्र कमे मंता यत्र से ब्राह्मण की परीक्षा करना । ९४९ । श्राद्ु में भाजन कराने के अयोग्य जो ब्राह्मण मन जी 
कहा है से ये हैं चार महापातकी नपसक नास्तिक । १५० । ब्रच्नचारों मखे दृष्ट चमे वाला ज़आ खेलने बाला बहत को 
| कराने वाला । ९५९ । वैद्य मज़री लेके तीन वर्ष तक देवते को मतिं का प्रजन करने वाला मांस बेचने बाला बनियों के 
से जोने बाला । १४२ । मजरी लेके ग्राम बासियों का अथवा राजा का आज्ञा करने बाला निकाम नखवाला जन्म से काला दांत 
ला गुरु का धिर्दधु कम्मे करने वाला अधिकार रदत सते अग्नि हा का त्याग करने बाला व्याज से जोने वाला (अथात ऋण 
क्व ग्रहण करके जोने वाला, । १५३ । क्षय रोग वाला पश्‌ के पालन से जने वाला परदत्ता (अथात्‌ अविवाहित जेटा भादर 
हते हुए विवाह करने बाला छोटा भादे ) पच महा यज्ञ का नहीं करने बाला ब्रां से शता कराने वाला परिवित्ति 
थात्‌ विवाहित कनिष्ट भाई का अविवाहित जेठा भाई ) गणाभ्यंतर ( अधात्‌ सब जीवों के बास के लिये जो बड़े लागा ने मठ 
बनाया) अथवा सब जीवो के निमित्त धन दिया उस से जोने बाला । १५४४ । नाच से जीने बाला स्त्री संभाग से श्रष्ट 
१६ {4 ऋः. 


` मातामहं मातुलं च स्वस्त्रीयं ख शर गुरम। ददिव विरपतिम्बन्धगटत्विग्याज्या च भाजयेत्‌ । १४८ । 
न बाद्यणं पर्तत दष कम्ैणि धम्मेवित। पिच्य कम्मेणि त्‌ प्राप्ते परीक्तेत प्रयल्नतः । १४८ । 
स्तेनपतितल्कोवा ये च नास्तिकटत्तयः । तान्‌ दव्यकव्यया्विप्राननदान्मनर ब्रवीत । १५० । 
जरिलअ्चानधीयानं दबेल कितवन्तथा । याजयति च येप्रगां स्तां आई न भाजयेत | १५१ | 
चिकित्सका न्देवलकान्मां सविक्रयिणस्तथा । विपणेन च जीवन्त वज्याः स्टदव्यकव्ययाः | ९५२ । 
 प्रष्या मामस्य रान्न कनखी श्यावदन्तकः । प्रतिरोद्धा गुरो ब त्यक्ताग्नवैडषिस्तथा । १५३ । 


षणो च पशुपालश्च परवत्ता निराकृतिः | ब्रह्मदिर्‌ परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च । १५४ । 
कुशो लावक च डषलीपतिरेव च । पनभवश्च काणश्च यस्य चेापपतिखहे । १५५। 
सतकाध्यापके यञ्च तकाध्यापितस्तथा । शद्रश्ष्ि गुरुश्चैव वाग्दुष्टःकुण्डगालकैा । १५६ । 
 अकारणपरित्यक्ता मातापित्रागुरोस्तथा । ब्राह्मयानेश्व संबंधे: संयोगं पतिनि्मेतः । १५७। 
अगारदादी गरदः कुण्डाशी से।मविक्रयी । समुद्रयायी वन्दी च तेलिकः कूटकारकः । १५८। 
पिच्राविवदमानश्च. कितवा मद्यपस्तथा | पापरोग्यभिशस्तश्च द्‌भिकेा रसविक्रयी । १५९८ । 


घनश्शराणां कला च यञ्चागरे दिधिषपतिः | मिचभ्रक द्यतट॒त्तिश्व युचा चायस्तथेव च । १६० । 


~~~ - 


ह्मचारो शद्रा स्त्री का पति प्रथम पति का छोड़ के दूसरा पति करने वाली स्वी का पज कांणा ओर जिस के ग्र मं उपपति (अधात 

घण पति ) हे वह भो । ९५५। मज़रो लेके पठाने बाला मज्ञरी देके पठने वाला शद्र का शिष्य श्र का गरु कठोर बोलने बाला पतित 
ठाने बाला कुण्ड (अथाल पति के जीते इए टू सरे पति से उत्पन्न) गोलक ( अथोत पति के मए हुए द्‌ सरे पति से उत्पन्न ) | १५६ 
रण बिना माता पिता गुरु का त्याग करने बाला पतित से पठने वाला पतित के पठाने वाला पतित से विवाह आदि संबंध करने 
ला । ९५७ । शह में अग्नि लगाने बाला विष का देने वाला कण्ड के अच्र का भाजन करने बाला सोम लता का बेचने बाला 
द्र मे जाने बाला वेदी ( अधात स्तति पढ़ने बाला ) तैल के निर्मित्त तिल आदि बीज का पीसने बाला मिथ्यावादः करने 
ला । ९५८ । पिता से विवाद करने बाला आप पासा खेलने नहीं जानता ओर अपने अधे दसरे ॐ पासा खेलाने बाल! सरा 
छोढ़कर मद्य पीने बाला कष्टौ अभिशस्त ( अधात पाप के निणेय बिना पापी कहाने बाला बहाने से धमे करने वाला) रस 
रथात्‌ मधुर आमिल कड्ञ्रा लवण कषाय तीत इन्हा का बेचने बाला) । १४८ । बाण धनष का करने बाल! अग्रेदि धप पति 
त जेटौ सगो भगिनी के विवाद बिना छोटो से विवाद करने वाला मित्र से द्वेष करनेवाला ज़आ से जीने बाला पज से 
ने वाला) १९० १.८५ ¦ $ ति (7 ऋ 558, है के % 


३६ | ॥ मनुस्मति खल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय 
मिरगी गण्डमाला स्पेद कष्ट इन रोगों में से कादं एक रोग वाला द॒जेन उन्मत्त अधा वेद का निदा करने बाला । १६१ 


हाथो बयल घोडा ऊंट इन सभा के लीये का नाश करने वाला ( अथात वधिश्रा करने बाला ) ज्यातिष दिव्या से जोने ब' 
कर क क 


पालने वाला सयाम के लिये शस्त्र विद्या का उपदेश करने बाला । १६२ । बंधे जल को दर सरे स्यान में लेजाने बाला बहते : 
को रोकने वाला णद बनाने को विवा से जोने वाला दूत (अथात सदेश लेजाने वाला ) मज्ञरी लेके दत्त लगाने बाला । १ 


कत्ता से क्रीड़ा करने वाला बाज पक्तौ से जीने बाला कन्या ( यथात विवाह जिस का नरीं हुआ ) का गमन करने बाला हसा! 


करने वाला शद्रों से जीने वाला बहत मनष्यों के यज्ञ. कराने वाला । १६४ । आचार होन नपंसक नित्य हो 
खेली से जोने वाला श्लोपदी (अधात मोटा पांव वाला ) भले लागों से निंदा का पानें वाला । १६४ । भेड़ भसि इस से 


वाला विवाहित पति के छोड़ कर दूसरे पुरुष से विवाद करने वाली जो स्त्री उस का दूसरा पति मज़रो लेके मर हुए मनुष्य 


नहीं है 
स्रामरो गण्डमाली च चिच्ये पिशुनस्तथा। उन्मत्तां धच वज्या स्य॒वद्निन्दक एव च | १६९। 
दस्तिगेश्वेटदमके नकच्तचयेश्च जीवति । पक्षिणां पोषके यञश्च यद्धाचायस्तथैव च । १६२ | 
स््ातसां भेदका यख तेषाच्चावरणे रतः । दसंबेशकोा दूत इ्तारोपकं एव च । १६३ । 
आक्रीडी श्येनजीवी च कन्धा द्रषक एव च । हिंसे उषलखत्ति खच गणानाञ्देव याजकः | १६४ । 
आचार दीनः लीबश्च नित्यं याचनकस्तथा । ठषिजीवी श्लोपदी च सद्धिनिन्दिति ख च । १६५ । ` 
श्रोरभिकेा मादिषिकः परपवापतिस्तथा । प्रेतनियातनकश्चेव वजेनोयाः प्रयत्नतः । १६६ ॥ 
एतान्विगदिता चारानपाङ्क्तेथान्‌ द्विजाधमान्‌ । दिजातिप्रवरे विदानभयच्र विवजंयेत्‌ | १९७ ॥ ` ` 
आह्मणस्वनधीयानस्टूणाओिरिव शम्यति । तस्म व्यं न दातव्यं न हि भस्मनि डयते । १६८ । 
अपाङ्क्त दाने ये दातभवत्यइम्फलेदयः । देष दविषि पिच्य वा ततव्पवश्याम्यशेषतः | १९९ । 
अत्रतेयद्धिजेभुक्तं परिवेत्तादिभिस्तथा । अपाङ्क्तं यैयदन्यश्च तदं रक्षांसि भुञ्जते । १७० । 
दाराग्निहेचसंयोगं कुरुते यो ग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु प्रवेजः । १७१॥। 
परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते । सब ते नरकं याति दाठयाजकपच्चमाः । १७९ ॥ 
स्रातम्टतस्थ भायायां येन्रज्येत कामतः । धम्षणापि नियुक्तायां स जेयो दिधिषपतिः । १७३ | 
परदारेष जायेते दा सतौ कण्डगेलकी । पत्या जीवति कण्टः स्यान्मते भतरि गेालकः । १७४ । 
ते त जाती परकतेचे प्राणने प्रेत्य चेद च । दत्तानि इव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ । १७१५ । 


को दार करने वाला । १६६ । ये सब निन्दित आचार वाले हें ओर ब्राच्मण में अधम हें पंगति में बेठाने के योग्य 


सभा को देव पितर कम्मे में वजन करे जा पण्डित व्राणा अ्रेष्ठ हैं सो । ९६७ । जैसे तण की अग्नि कट पट शांत हो जात 


है तेसा हो मखे ब्रात्नमण है इस लिये हव्य ओर कव्य उस को न देना राख में होम नहीं होता है । १६८। जो 
ब्राह्मण कहे हें उन्हों के ₹व्य कव्य देने से परलाक में जा फल होता है उस संपणे फल का हम ( अयात्‌ भगु जी ) 


। १६९ । वै कथित निदित ब्राह्मण जो भाजन करते हैं सो रात्तस भाजन कर्ते हैं (अथात्‌ फल रहित होता दे ) । १७० । अहि 


वाहित सहोदर जेठा भाई के रहते हुए छोटा भाई विवाद करे और अग्नि होत्र करे तो जेठा भारे परिवित्ति कहाता है ॐ 


छोटा भादं परिवेत्ता कहाता है। १७९ । परिवित्ति परिवेत्ता परिवित्रा (अथात जिस कन्या से विवाह हुआ है) सो ओर उ 


कन्या को देने वाला विवाह कराने वाला ब्राह्मण ये पांचों नरक में जाते हैं । ९७२ । मरे हुए भाई को स्त्री में जे आगे 


करने की विधि कहेंगे उस विधि से भी अप्रनी इच्छा से गमन करने वाला दिधिष पति कहाता है। १७३ | परस्त्री में दो प 
होते हैं एक कंड ट्रसरा गालक तिस में जीवत पंति वाली में कंड कहाता है शृत पति वाली मं गोलक कहाता है । १४४ । इः 


दोनों के देव पितर कमे में भोजन कराने से दान देने से परलाक में दाता का फल नहों होता ।! १७५॥ . # ` ^ 


| ध्याय ३ ] द ॥ मन॒स्मति रल और टीको भाषा ॥ | ३७ 


योग्य जञ ब्रोहनण नहीं हे सो पंघति के योग्य जितने ब्राध्मण भाजन करते का देखता है तितनो का फल दाता नहीं 
इख लिये वह दाता जहवि रहित कहाता हे । १७६ । ` अधा काणा सपेद कष्टवबाल! पाप रोग (अधात राज रोग वाला) 
के देखने से क्रम करके <° । ६० । १०० । १००० । इतने ब्राह्मण भाजन कराने का फल नहीं होता है भाजन कराने 
का इस क में यह संदेह दे कि अधा तो देख नहीं सकता किस प्रकार से फल के नाश करेगा तो इस का उत्तर यह है कि 
बने के योग्य स्थान में बेटा हा (अधात्‌ भोजन करने वाले ब्राहया के समीप में बेठा हा ) । १०७ । शरद्र के यन्न में यज्ञ करने 
ला ब्राच्मण अपने अङ्गा से जितने ब्राइनणों को छूसा है तितने ब्राह्मण के देने का फल दाता नहीं पाता और थाद्रुमेंभी 
ब्राह्मणों को पघति से शद्र के यज्ञ कराने बाला व्राणा बेठ के भोजन करे तो जितने ब्रामण भोजन करते हैं उन सभे 
भोजन कराने के फल को दाता नीं पासकता । १७८ । श्र के यज्ञ कराने वाले ब्राच्नण से लाभ करके वेद पढ़ने वाला भी 
खा प्रतियह करे (अथात दान लेवे) ता भट पट नाश के प्राप्त दाता है जेसे माटौ का कच्चा पात्र जल में । १७९८ । सेम 
के बेचने बाले ब्राह्मण का दान देने से दाता दूसरे जन्म में विष्ठा भोजन करने बाली यानि में उत्पन्न होता हे ओर दसी 
से जीविका के लिये ओषध करने वाले ब्राहनण का दान देने से पीव रक्त पने वाली धानि में दाता उत्पन्न होता है ओर 


क क क 


तीन वषे तक देव भ्रति का पना करने वाले ब्राह्मण का ओर व्याज लेने वाले ब्राद्छण को दान देने सें दान का 


 अपांत्तयो यावतः पात्तयान्भज्जञानाननपश्यति । तावता न फलम्पेत्य दाताप्राप्राति वालिशः । १७६ । 
वोश्यान्धा नवतेः काणः षष्टेः श्चि शतस्य त | पापरोगी सखस्य दातनाश्रयते फलम | १७७ | 


यावतः संस्यशेदज़जाह्वाणान्‌ शृद्रथाजकः | तावतां न भवेहातु फलन्दानस्य पोतिकम्‌ । १७८ । 
 बेद्विचापि विप्रस्य लाभात्‌ छत्व प्रतिग्रदम्‌ । विनाश व्रजति क्षिप्रमामपाचमिवाम्भसि । १७८ | 
` सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे प्रयशाणितम्‌ । नष्टन्दवलके दत्तमप्रतिषठन्तु वाङ्षौ । १८०। 


यत्त॒ वाणिजके दत्तन्न नामुच तद्भवेत्‌ । भस्मनीवहुत॑ व्यन्तथा पोनभवे दिजे। १८१ । 
` इतरेषु त्वपाङ्क्तेषु यथोदिष्टषु साधुषु । मेदा दां समज्नास्थि वदन्त्य॑ंन्नंस्सनीषिण: | १८९ | 


अपांत्तयोपदता पङ्क्तिः पाव्यते यैद्धिजात्तमै: । तान्निबोधत काव्छ्यन दिजाम्यान्यङक्तिपावनान्‌ 


॥ १८३। आग्यास्सव्वषु वेदेषु सवेप्रवचनेषु च । ओचियान्वयजाश्चव विज्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः | १८४ 
बिणचिकेतः पञ्चाभ्मिस्िसुपणेः षडङ्गवित्‌ । ब्रह्मदेयात्मसन्तने ज्येष्ठसामग एव च | १८५ | 
 बेदाथेवित्प्रवक्ता च ब्रह्मचारो सचस्व॒दः | शतायुश्चव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः । १८६ । 
` प्रवद्य रपरेद्रुवा आद्धकम्भैण्युपस्थिते । निमं चयेत च्यवरान्‌ सम्यक्‌ विप्रान्‌ यथोदितान्‌ । १८७ । 


ल नहीं होता है । १८० । बनिआं के कमे से जीने. वाले ब्राह्नण का दान देने से इस लेक में आर परलाक मं दान का फल 
हीं राता ओर प्रथम पति को छाड़ के दूसरा पति करने बाली जो स्तो है उस में ट्सरे पति से उत्पन्न जो पत्र सो पोनभंव 
हाता हे उस का दान देना केसा हे जेसे भस्म में होम करना । १८१ जे पंघति में बेठने योग्य नहीं हे उनका दान देने 
दूसरे जन्म में दाता मेद ( अथात हृदय का मांस) रक्त मांस /मज्जां हाड़ इस के भोजन करने बालो योनि. में उत्पन्न होता 
' । १८२ । चोर आदि ब्राचनण से द्रषित पचति ठने से उस पघति का पवित्र करन हारे जो त्राण उनका सनिए । १८३ । 
स कल में दश परुष तक वेद ओर शास्र इन का: पढ़ना पठाना चला आया है उस कल में उत्पन्न दा ओर चारों बेद का 
करण आदि छ अंग का एठाने बाला हो सो त्राण प्रततिः काः पवित्र करने वाला है । ९८४ । चिणाचिकेत (अथात अध्यय 
द भाग ओर उस कौ व्रत यह जिसका हे) ओर अग्नि दाजी जिसपणे (अथात ऋखेद भाग ओर उस को त्रत यह जिस का 
) व्याकरण आदि छं अंग का पढ़ने बाला ब्रा विवाद से उत्यच साम वेद के आरणयक भाग को पढ़ने बाला ये छ पघति 
#परवित्र काशने बाले हैं । १८५ । बेदाथे का जानने वाला ओर कहने वाला ब्रच्नचारों हो ओर हजार गो देने वाला सो बरस 
7 हा सो पंघति को पवित्र करन हार है । १८६. श्राद्वु करने के प्वे दिन में अथवा उसो दिन में तीन से ऊपर मिल सके 
च्छे रारण तो उन के नेवता देना न मिल सके तो एक दो तीन को भी नेवता देना । १८७। 58 87 


देट  ॥ मनुस्मृति श्ल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय ३ 


नेवता पाके ब्राहमण उस रात्रि दिन में मैथुन कमे को न करे और वेद का भी न पढे श्राद्व करने बाला भी ये दोनों कमे का न 
करे । ९८८ । नेवता पाए हुए ब्रां के समो मे पितर लाग खड़े रहते हैं वाय॒ रूप होकर व्राणा के पीछे चलते है + १८८ ॥ 
देव कम में अथवा पितृ कम में नेवता को पाक ब्रारण कोई प्रकार से भोजन को न करें तो उस पाप से दसरे जन्म मे 
शकर योनि को प्राप्त होता है । १८० । श्रा कम में नेवता के पाके शद्रा स्त्री के साथ संगम करे ता आह करने वाले का 
संपर्ण पापका पाता है । १९१ । क्राध रहित भोतर बाहर से पवित्र राग (अथात अभिमत बस्त का अभिलाषा). द्वेष (अथात्‌ 
अनभिमत ब्स्त॒ के न पाने में क्राध) इन दोनों से. रहित स्त्री संभोग से रहित यद्ध का छोड़े दण दया आदिः आट गुण 
से युक्त महाभाग अनादि देवता रूप पितर रे इस कारण से रादु करने वाला ओर श्राद्रु मं भोजन करने बाला ठाने क्राः 
से रहित होवें । १८२ । जिस से इन सभो को उत्पत्ति रे ओर जिन नियमं करके जिन का सेवन है उन सब के जानिः 
॥ १८३ । ब्रच्ना के पत्र मन जो के मरोचि आदि पत्र जो है तन्हा के जो पत्र हे सा पितृगण हे ॥ १९४ । साध्यगण के पित 


निमंत्रिते दिजः पिचे नियतात्मा भवेत्सदा । न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राइच्च तदेत । १८८ । . 
निर्मा्त्नितान्‌ डि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ दिजान । वायवचानगच्छान्त तथा सीनानपासते । १८८ । | 
केतितस्तु यथा न्यायं दव्यकव्य दिजेोत्तमः | कथञ्िदषप्यतिक्रामन्‌ पापः शकरतां व्रजेत । १९० । | 
अर्मान्ितसतु यः राद्ध टषल्या सद मोदते । दातुयदहष्ठतङ्किख्वित्तत्सवें प्रतिपद्यते । १९१। ` 
अक्राधनाः शेचपराः सततं ब्रह्मचारिणः । न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरं प्रवेदेवताः । १८९ । ` 
यस्मादत्पत्तिरेतेषां सवषामप्यशेषतः । ये च यैरुपचग्याःस्यन्नियमैस्तान्निबेधत .। १८३ । 
मने्दैरण्यगभस्य ये मरो च्यादयः सताः । तेषाम्टपीणां सवषां पुचाः पिठगणाः स्मता; । १९४ । 
वियारसताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मताः। अ्मिघात्ताश्च देवानां मरीच्या लाकविश्चताः। १९५॥ 
देत्यदानवयक्षाणां गन्धवारगराक्तसाम्‌ । सुपणेकिन्रराणाच्च स्मतारबदिषदाऽचिजाः । १९६ । 
सोमपा नाम विप्राणं क्षत्रियार्णा इविभुजः । वैश्यानामाज्यपा नाम श्द्राणान्त॒ सुकालिनः । १९७ | 
सेमपास्तु कवेः पचाः द विष्यन्ताऽङ्गरः सता: | पुलस्द्यस्याज्यपा: पचा वशिष्ठस्थ सका लिन: । १९८। 
अश्रिदग्धानभिदग्धान्‌ काव्यावदिषदस्तथा । अभिषात्तांश्व सैम्यांख विप्राणामेव निह्शित ` 
। १८८ | य एते त॒ गणा मुख्याः पिदृणां परिकीत्तिताः । तेषामपीद विज्ञेयं पुचपोत्रमनन्तकम्‌ 

| २०० । छषिम्यः पितरो जाताः पिठभ्या देवमानवाः । देवेभ्यस्तु जगत्सवं चरं स्थारलनुपवेशः 

। २०१ । राजवैभाजनैरेषामथेवा रजतान्वितैः । वायपि श्रद्या दत्तम्तयायोपकल्यते | २०९ । ` 
देवकाय्याद्भिजातीनां पिद काय्थम्विशिष्यते । देवं डि पिठ्कायस्य प्रवेमाप्यायनं स्मतम्‌ | २०३ | 


तेषामारक्तमतं त्‌ पवैन्देवं नियोजयेत । रंसि दि विलम्यन्ति श्राइमारक्चजितम । ९०४ _ 


विराट के पत्र सोमसद हैं देवतों के पितर अग्निष्वात्त हें ये सब मरौचि के पुत्र हें ओर लोक में प्रसिद्ध हैं । १९५ देह 
दानव यत्त गंधे उरग रात्तस सपणे किन्नर इन सभों का पितर अत्रि का पुत्र बहिषद है । १८६ । ब्राहूूण त्ञत्रिय वैश 
शद्र इन सभां का पितर क्रम से सोमप हविभूज आज्यप सुकालो हैं । १८७ । कवि अंगिरा पलस्त्य वशिष्ठ इन्हें का पत्र क्रः 
से सोमप दविभेज आज्यप स॒काली हैं । ९८८ । अग्निदग्ध अनग्निदम्ध काव्य बहिषद अग्निष्वात्त सोम्य ये सब ब्राहनण 
के पितर हैं । १८८ । ये सब पितर मख्य हैं उन्हौ का पत्र पात्र अनन्त है । २०० | ऋषियों से पितर उत्यन्न हे पितरो से न 
और मनष्य उत्यच ह देवतं से क्रम करके जङ्गम स्थात्रर संपणं जगत उत्पन्न है २०९ । इन सब पतसि को रूपे के पात्र 

अथवा रूपा से यक्त जा पात्र है उस में जल मात्र भौ देवे तो उस से अज्तय सुख होता हे । २०२। ब्राह्मण तज्ञत्रिय वे 
के देव काये से पितृ काये बड़ा हैं इस कारण से देव काय प्रथम भर से पि काये का प्रणेता होती है । 
पितर काय्य का रक्षा करनहार देव काय को पिले करना र्ता रहित कायं का रा्तस लोप करते ड \ रण्छ॥ ` पका: तय 


>]. ॥ मनुस्मति सरल और टीका भाषा ॥ ३२९ 


त काये के आदि अत में देव काथ्ये करना और देव काये के आदि अंत में पित्र काये करने बाला अपन वंश सहित कट पट नाशं 
प्राप्त दाता है । २०५ । रकान्त पविज्र दक्तिण ओर ठंरत देश का गोबर से लेप करे | २०६ । स्वभाव से शद बन आदि जो 
नद्यै तीर निजेन देश रेसे स्थान में श्राद्रु करने से सबेदा पितर तुष्ट रहते हैं । २०७ ! एथक एथक कश के आसने से 
रते रादा के खान आचम्रन करके बेठावे । २०८ प्रथम देव काये में नेवते व्राणा के गंध माला आदि से पजन कर पोछे 
त्र कायं मे नेवते ब्राहणोा के भौ । २०< । कश तिल सहित जल को व्राणा के देके उन ब्रार्णा को आज्ञा पाके उन 
खणो के सहित अग्नि में होम करे । २१० । पहिले अग्नि सोम यम इन सब को दवि देके पोछे पितयं का अचर आदि देवे 
२११ । अग्निन रोवे तो ब्राह्मण के हाथ हो में होम करे जाई अग्नि सोदे ब्राह्मण हे दस बात के मंत्र जानने वाले ब्राहणों 
कहा हे ॥ १९२ । कराध से रहित प्रसर मख पुरातन लोक खाहि के निमित्त उद्याग के प्राप्त श्राह के पात्र ब्राह्मण है इस बात 


* मन्‌ आदि ऋषियों ने कहा है इस लिये देवता रूप श्रा ब्राह्मण के हस्त में देना यह पे कथित विधि का अनुबाद है 
_द्ेबाद्यन्तन्तदी हेत पिचाद्यन्तन्न तद्वेत। पिचाद्यन्तन्त्वीदमानः किप्रल्नश्यात सान्वयः | २०५ | 

शुचिन्दर्श विविक्तज्व गामयेनापलेपयेत । दक्षिणां प्रवणण्चव प्रयलेनोपपादयेत्‌ । २०४६ । 
अवकाशेषु चेक्षेषु नदीतोरेषु चैव दि ।विविक्तषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरस्सदा | २०७ । 

आसनेषपक्कप्तषु बच्ष्मत्स एथक्‌ एथक। उपस्पष्टांदकान सम्यक्‌ विप्रां स्तानुपवेशयेत्‌ । २०८ । 

उपवेष्यत्‌ तान्विप्रानासनेघजुगुष्ितान्‌ । गन्धमाल्य सुरभिभिर चयेदवपवै कम । २०८ | 
 तेषामुदकमानोय सपविचां स्तिलानपि । अग्नो कुय्थादनुज्ञाता ब्राह्मणे -आाहाणेस्सच । २१० । 
 अग्नेस्सामयमाभ्याञ्च छत्वाष्यायनमादितः | दविंहानेन विधिवत्पश्चात्सन्तप्ययेत्पितृन्‌ । २१२ । 

अगन्यभावेत्‌ विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । यद्यग्नि दज विप्रमे चद शिमिरच्यते । २१९। 

अक्रोधनान्‌ सुप्रसादान्वदन्‌ त्येतान्‌ पुरातनान्‌ । लोकस्याप्यायने यक्तान श्राइदेवान दिजोत्तमान्‌ 

। २१२ । अपसब्यमग्ना छत्वा सवेमादृत्यविचकम। अपसव्येन दस्तन निवैपेददकंम्भवि । २१४ 

सतु तस्माइविश्याषात्पिएडान छत्वा समादितः। ओद्‌ केनेव विधिना निवेपेहक्षिणामखः । २१४ । 

न्य्य पिण्डांस्ततस्तास्त प्रयते विधिपरवैकम्‌ । तेषु दभषु तं दस्तन्िष्ज्याल्लेपभागिनाम्‌ । २१६ । 

आचम्यादक्यराडत्य चिरायम्य शनेरसन पषडत॑श्व नमस्कुय्यात्पितृनेव च मंचवित्‌ । २१७ । 

उद कन्निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः। अवजिध्रेच तान्‌ पिर्डान्यथान्युप्तान्‌ समाडितः। २१८। 
 पिण्डभ्य्वल्यिकां माचां समादायानुप्रवैश! । तानेव विप्रानासीनान्विधिवत्यवैमाशयेत । २१९ | 
धियमणे तु पितरि परवषामेव निवपेत्‌ । विप्रवद्ापितं आङ्गं स्वकं पितरमाशयेत्‌ । २२० | 

धात सिद का कथन है ) । २९३१ अग्नो करण होम को दत्तिण संस्थ ( अथातः दत्तिण दिशा में करके ) अपसव्य करके दत्तिण 
र से पिश्ड धरने को भमि मं जल देना २१४ । होम से बची जा रवि है उस से तीन पिण्ड बना के दक्षिण हाथ से एकाय 
त ओर दत्तिण मख होकर कश पर उन पिण्डा का देवे, २१५ । अपने कम काण्ड के सत्र में कथित विधि से कशा पर उम 
ण्डा का देकर पिण्ड के नीचे का जो कुश है उस के मल में हाथ को पोंछे ठु प्रपितामह आदि तौन परषां के तृप्ति के 
ये । २५६ । मंत्र जानने वाला उत्तर मुख होकर आचमन ओर तोन प्राणायाम का यथा शक्ति करके वसन्त आदि छ खतरा 
७ ओर पितरो को नमस्कार करे । २१७ । पिण्ड दान के पहिले पिण्ड रखने की भरमि में जा जल दिया हे उस पाज में बचा 
7 जल हे उस को सब प्रिण्डां के समोप में क्रम से देवे पोछे उन पिण्डा का रकाय चित्त होकर क्रम से से । २१८ । पिण्डा 
चोडा याडा अन्न का क्रम से लेकर उस को नेवते हुए बेटे ब्राह्मणों को विधि प्रवेक पहिले ओआजन करावे । २९८ । पिता क 


॥ ते र ए मरे हुए जे। पितामह आदि तीन पुरुष उन को श्राद्र करे अथवा पिता का जो ब्राल्मण हे उस के स्थान में अपने पिता 
का भाजन करावे ओर पितामह प्रपिततामद को पिण्ड दवे दानो के निमित्त ब्राह्मण भाजन भो करावे । २२० # 


४ | ॥ मनस्मति लजओरटीकाभाषा॥ _ अध्याय 

जिस का पिता मर गया हो ओर पितामह जोता हो! से पिता का नाम लेकर प्रपितामह का नाम लवे । २२९ । अथवा जि 
प्रकार से जीले पिता का भाजन कराना कहा हे उसी प्रकार से जोते पितामह के भोजन करावे पिता प्रपितामह को पिण्ड देव 
इस बाल को मन्‌ जीने कहा हे अथवा पितामद की आज्ञा प्राकरे पिता प्रपितामह ठट प्रपितामह के पिण्ड देवे पितामह बे 
भाजन करावे । २२२ | उन ब्राचनणा के हस्त में तिल जल कश को देके पिण्डा से निकाला जे! थोड़ा थोड़ा भाग है उस को पित 


कोने =-= - 


आदि लीनो के जो ब्राह्मण हैं उन के क्रम से देवे दरस बात के पहिले कह आए हैं बीच में और प्रसंग चला इस लिये उसी कं 
स्मरण कराया है। २२३। आप दोनो हाथों से अच संपण पात्र का रसोई के रह से लाकर पितरो का चिंतन करता हुआ ब्राच्मण 
के समोप में धीरे से परोसे । २२७ । रक हाथ से लाए रण अन्न का असर लाक छोन लेते रं इस लिये दाना हाथों से लानं 
चाहिए । २२५ | एकाय चित्त होकर भमि में गिरने न पावे ऐसो रोति से व्यंजन दाल शाग दथ दही घी अध इन सब को भ्रम 
में स्थापन करे। २२६। भक्त्य (आधेत लड॒झा आदि) भोज्य ( अथोत्‌ जाउर आदि) नाना प्रकार के फल मल आदि हृदय के प्रिय मांस 
सगंध सहित पीने को बस्त इन-सभों का भो स्थापन करे २२७ । एकाय चित्त होकर सब पदाया को ब्रारूणां के समोप ल 
पिता यस्य त॒ उत्तः स्या्जवेचापि पितामच!ः । पित॒स्सनाम संकोत्य कीत्तयेत््रपितामदम्‌ । २९९ । 
पितामहा वा तच्छाइम्भज्जोतेत्य बवोन्मनुः । कामं वासमनुन्ञातः खयमेव समा चरेत | २२२ ॥ 
तेषान्दत्वा तु दस्तेषु सपविचन्तिलादकम्‌। तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत खरधेषामस्विति ब्वन्‌ । २१३4 ` 
पाणिभ्यान्तपसं गद्य खयमन्नस्य वद्धितम्‌ । विप्रान्तिके पिदृन्‌ ध्यायन्‌ शनकैरुपनिक्षिपेत । २३४॥ ` 
उभये दस्तयेामुक्त यद्‌ नमुपनीयते । - तद्वप्रलुपरन्यसुराः: ` सदसा दुष्टचेतसः । २९५ । 
गुण ख सपश काद्यान्‌ पयो दधि छतन्मध । विन्यसेत्ययतः-प्रवेम्भभावेव समाहितः । २९९६ 
भश्यम्भोज्यञ्च विविधं ख्लानि च फलानि च। हृद्यानि चैवर्मासानि पानानि सरभोणि च । २९७ | 
उपनोय तु तत्सवं शनकैस्स समाहितः | पखिषयेत प्रयता गुणान्सवैन्प्रचादयन्‌ | श्ट । 
नास्वमापातयेज्जातु न कंष्येन्नान्टतम्बदेत्‌ । न पादेन ` स्पृशेद ननन ॒चेतदवक्षनयेत्‌ । २९९ । 
अखखङ्गमयति प्रोरान्‌ केपारो न तैः शुनः 4! पादस्पशस्तु रक्ता सि द्ष्छतीनवश्चननम्‌ । २३० ॥ ` 
यद्यद्राचेत विप्रभ्यस्तत्तदद्यादमत्सरः । ब्रह्य घां कथाः कय्यात्पितृणा मेतद्‌ ष्ठितम्‌ । २३९१ । 
स्व ध्यायं श्रावयेत्पिच्य धम्मेशास्त्राणि चैव दि। आख्यानानीतिदासां शच पुराणानिऽखिलानिच। २२९। 
ऋषयेत उाह्वणं स्तुषटा भाजयेच शनेः शनेः । अन्नाद्यनासलछचतान्गुणेश्च परिचेादयेत । २३३ । 
जतस्यमपि दाचिचं आड़ यन्नन भोजयेत । :कतपच्वासने दद्यात्तिलेश विकिरेन्मदीम्‌ । १३४ 
चोणि श्राङ्ख पविचाणि दोदिचः कुतपस्तिलाः चौ णि चाच प्रशसन्ति शे चमक्रा धमत्वराम | २२५ । 


क्रम से यह मधु है यह आमिल हे ऐसा सभो के गुण को कहत सते परोसे । रेरे । रोदन क्रोध असत्य भाषण इन का ४ इ 
देवे पांव से अच् का न द्रवे उछलाय उछलाय अन्न को पात्र में न राखे । र< । रोदन काप असत्य भाषण पाव से छूना अ 
का उछलाना इन सभो से क्रम करके प्रेत शच्च कुक्कुर त्तस पाप करने वाला इन सभो का बह अन्न जाता ₹े। २३० । मत्स 
(अथात ओर के शभ में द्वेष करना) का छोड़कर जो जो बस्तु ब्रारणों के रुचे उस उस उस्त॒ को देवे परमात्मा केनि 
की कथा का कहे पितरा के यह इष्ट रं । २३१ | खेद धमं शास्त्र आख्यान ` (अथात ग्ड मित्रावर्ण आदि को कथा) महं 
भारत पुराण श्रौ सूक्त शिव सडूल्प सक्त इन सव्र को व्राणा के सुनावे ॥ २३२: आप संतुष्ट होकर प्रिय वाणी कथनं आदि ३ 
ब्राह्मणों का संतुष्ट बरे जल्दी न करे यह अच्छा ` लड हे यह अच्छो जाउर है इस रोति से बस्तुओं के गुण का कथन करत श 
जन करावे । २३३ ' दोहित्र (अथात लड़को का लड़का) त्रत में भी हो ता उस को यत्न प्रवेक आद्र मं भोजन करावे नेपाल 
` कंबल का आसन देवे आरादु की भ्रमि मे तिल का छोटे । र श्राद्ध में तोन बस्तु पवित्र हें दोहित्र नेपाली कंबल तिल ओ 
तोन ब्स्त को प्रशंसा रे श्राह में बद तने बस्त ये हं कि पवित्रता शांति धीर्ता र्ध ` # : 


मैनसंमति भरल और टीका भाषौ ॥ | | ` ` 8 


नान होकर अति गरम अच को भजनं करें बस्तुओं के गण को दाता पे कुछ न बोले । २३६ । जब तक अचं 
प्रोजन करने बालि बालते नहीं हैं तब लेक पितर लोगं भजन करते हैं। २३७ । शिर को बाघे हुए और दक्षिणं 
(४ 7 का पहिने हुए जे भोजने क बह भाजन रात्तस के पचता ईहे । २३८ । चाण्डाल वाराह (अथात 
कु र रजस्वला नपसक ये सब प्रादां को भोजन करते हुए नं देखे २३९ । देव कर्म में अथवा पित कम में 
देखने से सज कमे नष्ट हा जाता है। २४० । शकर मुर्गा कुकुर शुद्ध ये सब क्रम करके संघना पत्त को वायु दृष्टि 

नाश करते है। २४१ । खञ्ज वा काणा दाता का टदलू भो हो अथवा होन अंग वाला किम्वा अधिक अग 
सभो को श्रु कं देश से निकाल देवे । २४२ । ब्राह्मण अथावा भित्तक ये देने माजन के शथे आए हो तो 
ज्ञा पाके शक्ति एवं उन्हा का प्रति पजन कर । २४३ । सवे प्रकार के अन्न आदि को व्यजन आदि से 


राणो र 30 है है: ~~; 
डालक उस अन्न का भाजन किए जा ब्राह्मण हु उनन्‍्हों क आग भांभ में कश क ऊंपर डांल दव । २४४ । जो बालक 
| ग 


सर्बम + 


व्युष्ण सबमन्न स्याडुज्जी रन्स्तेपि वाग्यताः । न च दिजातये अयहाचा षष्ठा दविगुलाः। २३६। 
थावदुष्णम्भवत्य न यविद्‌ स्नाति वाग्यतः । पितरस्तावदअन्ति यावन्तातज्ञों इविगणा: | २३७।॥ 
अद्ेष्टितशिरा भुङ्क्ते यहुडतत्ते दक्षिणमुख: । सेपानत्कं ख यहुड़तो तदे रक्षांसि भु्जते | २३८ । 

.. चाण्डालंश वराद कक्कर; श्वा तथैवं च । रजखलां च षण्डं नेत्तर नश्नते दिजान। २३९ । 
` डमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीण्यते । देवे कम्मेणि पिच्ये वा तज्गच्छत्यथा यथम्‌ । २४० । 
णेन प्रांकरों दन्ति पक्तवातेन ककरः । शा तं दृष्टिनिपातेन स्पशनावरवणेजः | २४१ । 

` ज्ञा वां यदि वा काणो दातुः प्रेष्यापि वा भवेत । दीनातिरिक्तगातरो वा तमप्यपन्येत्पुनः | २४२ । 
 , आद्धिणभ्भिक्म्बापि भेजनाथेमुपस्थितम । ब्राह्मेरभ्यनन्नातश्छक्तितः प्रतिपजयेत । २४३ । 
ववा शंक ह न्रीया आझाव्यवारिणां । समुत्सजेडडुक्तवंतामग्रता विकिरन्भुवि । २४४ ॥ 
संस्छंतप्रमीतानां त्या गिनौ कलयोषितामं । उच्छिष्ट भागधेये स्यादभवु विकिरश्च यः । २४५ । 
खच्छेवशम्भभिगतम जंह्यस्याश्टस्य च । दास्वगेस्व तत्विच्ये भागयेयं प्रचंचते । २४९६ । आस- 
 पिर्डक्रिथाकम्मैदिजतिः संस्थितस्य त्‌ । अदवम्भाजयेच्छाइम्पिएंडमेकेन्स निवैपेत । २४७ । 
सद पिएंडक्रियायान्त हर्तायामंस्य धम्मे । अनयेवाहता कांय्यम्पिएंडनिवेपन सुतैः । २४८ । 

. आइब्मुक्षा य उच्छिष्टं इंषलाय प्रयच्छंति । सश्च ड नरंक याति कालंसचमवाक्‌ शिराः । २४९ ॥ 
अद्भुग्टषलोतल्यन्तेद द््यऽधिगच्छति । तस्याः पुरौ तंन्मासम्पितरस्तस्थ शेरते । २५० ॥ 
षष्ठा स्वदितिमित्येवे ठण्ताना्मयेत्ततः । आचाम्ताश्रान॒नानीयाद मिते  रम्यनासिति । २५९ । 

^ ख्वधास्तिल्येव तं ब्रयुब्राह्यणास्तदनन्तरमं। सखधाकार;; परया ह्याण्ेः सवपु पिदकम्मेसु | २४२ । 


दाह के योग्य नहीं है ओर मर गंए है ओर जो होप से रहित कल स्त्रियों का त्यागं करने बाले हैं ओरं मर गरं है उने 
का यह अचरं मिलता दे जां कंश के ऊपर डालो गया है। २४ । भंमि में जे जटां अचं है सो संब दासं वगे का है परन्तं 
दांस वर्ग कटिलतां और वंचकता थे दोनों दोषों से रहितं हावे। २४९ । ब्राद्धंणं ततरि वैश्ये के मंस्ण दिनं से संपिण्डी 
गि तक विश्वं देवं के निमित्तं ब्राह्मण भजनं न कराते कितं प्रेत के निमित्त एक ब्राह्मण को भोजने करे और एक पिण्ड कों 
३४७ । सर्पिण्डी कंरणोत्तरं अमावास्या की शरादरं के विधानं से क्षयाहं में भी पिण्डं को पुरं देवे । २४५ । श्रां के अं 
भजन करके जटा अचं श्रं का जो देता हैं सो मठ नोचे शिर किए हुए काल सत्र नाम नरक में जाता है। २४९ । बाहुं 
करके उस दिन रात्रि में काई स्त्री के साथ जे। गंमन करता है उस को पितर रुक मास तक उसी स्त्री क्रे विष्ठा में 
र्ते हैं। ५० । अच्छे प्रकार से भाजन कियां ऐसा पक के वप्त जान के अचमन कराना तदनन्तर जारण ऐसा बोले 
रने बाला । २५१। तदनन्तर वे सब त्राण स्वधास्त्‌ ऐसा बाल संपण पित्र कमे में स्वधा ऐसा करना जा आ शोषो है । २५२ । 
४ 


> 


8२ ॥ मनस्मति श्ल और टोका भाषा ॥ प अध्याय: 


तदनन्तर सब ब्राह्मणों के शेष श्रच्नं के निवेदन करे जेसा वह व्राणा कहे तेसा करे । २४३ । एका दिष्ट त 
प्रश्न के अथे स्वदितं ऐसा कहना चाहिए ढह श्राद्र में सम्पच्च रेखा कहना चाहिये देवता के निमित्त जो श्राद्ध है उस में रु| 
ऐसा कहना चाहिए । २५४ । अपराहु काल कुश गोबर आदि से भरमि का शोधन तिल उदारता अच आदि का संस्कार पंघ 
के पवित्र करनहार ब्राह्मण ये सब पावेण श्राद्ु में सम्पत्ति हे । २५४५ । मंत्र प्वाहु काल ₹विष्य भ्रमि शोधन जो पे कह आ 
हं ये सव देव कम के सम्पत्ति हे । २५६ । म॒नियों के अन्न दूध सोम लता का रस विकार रहित मांस बिना बनाया लवण सध 
आदि ये सब स्वभाव से रवि काते ह । २४७ । गोष्ठो श्रा ( अथात द्वादश प्रकार के आदु गणना में गेष्शद्धधेमष्टमस्‌ रेः 
विश्वा मित्र ने कहा हे) में सुश्रत रेखा कहना चाहिए उन ब्रारणो को बिदा करके श्रादु करने बाला पवित्र होकर .निचि 
दत्िण दिशा कौ अकात्ता करत पितरों से आगे जा बर कहेंगे मांगे । २४८ | हमारे कल में दाता वेद सतति हु 
बनो रहे बहुत धन आदि देने को बस्तु होवें । २४५८ । इस रौति से पिण्डा को देकर तदनतर उन पिण्डं का गो ब्राध्मण लका 


तता म॒क्तवतान्तषामनशेषनिवेदयेत । यथा ब्रयस्तथा कय्यादनुन्ञातस्तता दिजः । २५३ । 
पिच्ये खदितमित्येव वाच्यङ्गोष्टे तु सश्रतम | सम्पन्नमित्यभ्युदये दवे रुचितमित्यपि । २५४ । 
अपराह्न स्तथादभा वासतुसम्पादनन्तिलाः। रूश्ग्टिष्टिदिजा श्वाग्या: आडइकम्मेस्‌ सम्पदः । २५५ । 
दभाः पिच प्रवाल्लो दविष्याणि च सवेश: । पविचं यच्च परवाक्तम्बिज्नेया दव्यसम्यद्‌ः । २५६ । 
मुन्यन्नानि वयः सामे मांसं यज्चानपस्कतम । अक्तारलवणएच्व प्रत्या दविरुच्यते । २५७ | 
विश्टज्य ब्राह्मणां स्तांसतु नियते वाग्यंतः शुषिः । दक्षिणं दिशमाकां चन्‌ याचे ते मान्वरान्पितृन्‌ । 
५८। दातारो नोभिवतां वेदास्सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो माव्यगमइचुदेयच्च ना स्विति। २५९ । 
 एवन्निवेपणं छत्वा पिण्डं स्तांस्तदनन्तरम । गां विप्रमजमर्चिं वा प्राशयेदप्स वा क्षिपेत । २६० । 
पिश्डनिवैपणं केचित्परस्तादेव क्वैते । वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्पिन्त्यनलेष्य॒वा । ₹६१॥। ` 
पतिव्रता धमैपल्नी पिदठ्प्रजनतत्परा । मध्यमन्त्‌ ततः पिरूडमद्यात्सम्यक्‌ सुताथिनो | २९९ । 
आयुकातं सुतं सते यशे मेधा समन्वितम्‌ । धनवन्तम्प्रजावन्तं सात्विकन्धा मिकन्तथा । २६२ । 
त्ताल्य दस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायम्प्रकल्पयेत | ज्ञातिभ्यः सत्छतं दत्वा बान्धवानपि भाजयेत। २६४ । 
उच्छेषणन्त तत्तिष्ठद्यावद्धिप्रा विसजिता: ॥ तते शचबलि क्यादिति धमा व्यवस्थितः । २६५ | 
उवियचिरराचाय यचान॑त्याय कल्यते । पिलृम्था विधिवद्त्त तत्प्रवश्याम्यशेषतः । २९९ ॥ 
लिलेब्रीडियवैमेपैर द्विच लफलेन वा । दत्तेन मासन्तप्यन्ति विधिवत्यितरो णाम्‌ । ₹९७॥ 


द मासै मत्स्यमांसेन चीन्मासान्‌ दारिणेन त्‌ । । और सेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पंच वै । २६८ । 


रग्नि इन सभो में से एक को भेजन करावें अथवा जल में डाल देवं । २६० । कोद आचाये कहते है किं ब्राह्मण भोजन ६ 
पीछे पिण्ड दान करना कोई आचाये ऐसा कहते हैं कि उन पिण्डों को पत्तियों से भोजन कराना कों आचाय जल में थव 
अग्नि में डालना ऐसा कते हैं । २६१ । पति व्रता अपनी स्त्री पितरों की परजा करने बालो लड़का होने को इच्छा करतो पिला 
मद पिण्ड को अच्छे प्रकार से भोजन करे । २६२ । बड़ो आयष यश बह्व संतति सत्वगुण धमं इन सभो से युक्त पुत्र दे 
। २६३ । हाथ का घोाके आचमन करके बचे अन्न से जाति का भोजन करावे तदनंतर संबंधवाले के भोजन करावे | र्द 
ब्राच्मणां का जठ तब तक रहे जब तक ब्राद्यण बिदा न रेवं ब्राह्मणें के बिदाड़े के अनन्तर ज़ठे स्थान को घोषे तदनं | 
णर बलि करे यह धम व्यवस्था के प्राप्त हे २६५ । जा इवि बहत काल तक तृप्लि को करतौ हे ओर जो दवि अनत फल बं 
लिये हाती हे पितयं के। विधि प्रवेक देने से सो सब कहेंगे । २६६ । तिल धान्य यब उर्द जल म्ल फल इन म सं काड्‌ एतै 
बस्त के शास्त्र की रोति करके देने से ९ मास तक पितरों की तृप्ति होती है । २६० । मछलो हरिण भेडा प्म इन सभो च 
मांस को देने से क्रम करके २ ३ ४ ५ महीना तक पितरों की तृप्लि हाती है | २६८ । # ह ॥ 


धाय हे ] ` ॥ मनस्मति श्वल और टीका भाषा ॥ ` ४३ 


रा चिच श्रग ण्ण (अधात्‌ रग विशेष) रू रु (शभी शग विशेष है) इन सभां के मांस को देने से क्रम करके ६ ७ ८८ महीना 

। २६९ । शकर भेसा इन देना में से काई एक के मांस का देने से १० मास तक खरहा कदुआ इन दोनों में से कोड एक 
मांस को देने से ११९ महीना तक । २७० । गो के दध से अथवा उसी दध की जाउरि से ९ वपे तक वाधीणस (अथाल नदी 
दि में जल का पीते हुए जिस बकरा का दोनों कान जल को छूवे ओर श्वेत बणे हो इंद्रिय जिस को ज्ञोण हो) को मांस 


वषे तक । २७१ । कालशाक मचहाशल्क (अथात मत्स्य विशेष ) गेडा लाल बकरा इन शभो में से कोई एक को मांस को 
चे ओर मध से तीनी से अनन्त वर्ष तक | २७२ । वषो काल में मघायक्त योदश तिथि में कोई बस्त को मध से यक्त 
देवे तो भी अत्तय फल को प्राप्त होता है । २७३ । पितर लोग मनाते है कि हमारे कल मे रेसा परुष उत्पन्न रोवे कि 


द्र कृष्ण चयोदशो तिथि में अथवा उसी मास की दूसरो कदे तिथि में परवेदिशामे सये को छाया गए हुए काल में (अथांत 
राह काल में मधु घी से युक्त जारि को देवे । २७४ । जो कुछ बस्तु विधि पुत्रक अच्छे प्रकार से शअद्वा सहित पितत को 
# र उसका अनंत फल परलाक में हाता है । २७४५ । कृष्ण पत्त में दशमो से लेके चतुर्देशी का छोड़ कर अमावास्या तक 


षणएमासान्कछागमांसेन पाषेतेन च सप्त वे । अष्टावेणस्थ मांसेन रास्बेण नवेव तु । २६९ । 
दसमासांसतु ठष्यन्ति वरादमदिषामिषैः । शशकरूमेयेस्तु मांसे न मासानेकादशेव तु । २७० । 
सम्बत्सरन्त गव्येन पयसा पायसेन च । व्खीणसस्य मांसेन हृप्तिदादशवाषिकी | २७१ | 
कालशाकं मदाशल्काः खङ्गलो दाभिषम्मध। आनंत्यायैव कल्यन्ते मुन्यन्नानि च सर्वैश; | २७२ । 
यत्किच्विन्मधना मिश्र प्रदद्यात्त चयोदशोम । तदप्य्यमेव स्यादषासु च मघासु च । २७३ । 
अपि नः स कले जायाद्यो नो दद्यात्चयेाद्‌शोम। पायसं मधसपिभ्यां प्राक्‌ छाये कञ्रस्य च। २७४ | 
यद्यददाति विधिवत्सम्यक्‌ श्रद्धा समन्वितः | तत्तत्िवृणणं भवति पर चानन्तमक्तयम । २७५ । 
छष्णपक्ते द शम्यादो वज्जयित्वा चतदशोम । श्रद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न. तथेतराः । २७६ । 
युक्त कुवन्‌ दिनक्तषु स्वीन्कामान्समञ्चते । अयुक्त तु पिवृन्सवीन्प्रजां प्राप्नाति पुष्कलाम्‌ । २७७ | 
यथा चैवापरः पक्त: प्रबेपक्षादिशिष्यते। तथा श्राइस्थ प्रवैल्लादपराह्ला विशिष्यते । २७८ । 
प्राचीना वीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा। पिच्यमानिधानात्कायेम्विधिवहभपाणिना । २७९ | 
राचा श्राद्न्न कर्वोत राक्षसी कीर्तिता दि सा। संध्ययोरुभयेोश्चेव सूर्य्यं चैवाचिरोादिते | ९८० 
अनेन विधिना श्राई चिरब्दस्येद् निवपेत्‌ । हेमन्तग्रीप्मवभास पाञ्छयज्ञिकमन्वदम्‌ | २८१ । 
` न पेढ़ यज्ञिये हमे ज्लैीकिकेऽग्नो विधीयते । न न दशन बिना आइमाहितागेदिजन्मनः । ८९ । 
यदेव तप्यथत्यद्खिः पिदृन्लात्वा दिजात्तम: | तेनैव छत्लमाप्राति पिलयज्ञक्रियाफलम | २८३ । 
वसून्वदन्ति तु पिदृन्‌ रुद्र खव पितामद्दात्‌। प्रपितामहा स्तथाऽदित्यान्‌ श्रतिरेषा सनातनी | २८४॥। 


थि जेसी श्राद्ध में अच्छी है तेसी ओर नीं । २७६ । सम तिथि ओर सम नत्तज में श्रादु करने से संपरणे कामना को पाता है (जैसे 
तीया चत॒धीं भरणो रोहिणी में ) विषम तिथि ओर विषम नत्त में आदु करने से धन विद्या से परिपणे संतति को पाता है 
से प्रतिपत्‌ तृतीया अश्विनौ छतिका में ) । २०७ जिस प्रकार करके शक्त पक्त से कृष्ण पत्त प्रशस्त है श्राह में तिल्ली प्रकार 


> = = न 


के पनाह कालस अपराह काल प्रशस्त है । रऽ । दिने कंधे जनेऊ को रक्खें हुए अलख का छाड़ हुए करका हाथ म 


(३ 


ल से 


हते दे पितामह को रुद्र कते दे प्रपितामद के आदित्य कहते हैं यह नित्य श्रति ई । २८४ । ष 5 ष 


४४ | ॥ मनुस्मति खल जर टीका भाषा ॥  ({ अध्याय 


घ्राणो के मोजन से बचे जे ऋच उस को भोजन करके रहे अथवा यज्ञ करने से बचे जे अन्न उस का भोजन करके रहे । 
कते हैं कि हे ऋषि लोगे पंच यन्न के विधान के का अब ब्रा को जीविका के विधान का सुनिए । २८६॥ * ॥ इति, 
भाषा टीकायां कुलक भट्ट व्याख्या 5नुसारिण्यां श्री बाब़ देवोदयाल सिंह कारितायां शरो मत्कम्पनो संस्कत पाठशालोय 
गुलज़ार शम्मे पण्डित कतायां छृततोबरेइध्यायः ॥ ३.॥ + ॥ आयुष का चार भाग मे पहिला भाग तक गुरु कुल में बास 
भाग तक विवाह करके शह में रहे इस स्थान में यह संदेह दा सकता है कि आयुष का निश्चित काल ' परिमाण जान रमा 
चार भाग का पहिला भाग किस प्रकार से जाना जाय कदाचित कहे कि से वषे के पुरुष हेते हे यद शति में लिखा हे ते = 
वषे चाथा भाग हुआ तो मनु जी ने छत्तोस वर्ष तक ब्रह्म चये करना यह का हे इस के साथ विराध पड्गा इस लिये जब त 
घन चये हो सके सोद आयुष का सोया भाग है | ९ जोबों का अद्वेह करके अथवा थोड़ा द्रोह करके जे जोविका हे उः 
विना आपत्काल में ब्राह्मण जीवन्‌ करे । २। अनिन्दित कमे से आर शशेर का केश न होने पावे सौति से अ पने 
मात्र के लिये धन का संचय करे \ ३ । खत चअशृत श्त प्ररत भरट साच इन सब उत्तियो से जीबन करे । ४ । उंदाश्ज के 


एत दोऽभिहितं सवैस्विघानस्पाच्चयन्निकम्‌। इिजातिमुख्यटत्तनाभ्विधानं श्रुयतामिति। ६८९ ॥*॥ 
दरति मानवे धब्मेशास्त्र खगुप्राक्तायां संदितायां ठतोकाऽध्यायः ॥ ३॥*॥  : छः 
चत॒थेमाय॒षेा भागसुषित्वाद्यङ्गय दिजः । इितोयमायुषे भागं कतदारे खे वदेत ॥*१९॥ 
न द्रादेदेव भ्रेतानामल्यद्रेोदेण वा पुनः । या दत्तिस्तां समास्थाय विप्रा जोवेदनापदि । २॥ 
याचामाचाप्रर्ष्यथं खः कस्मेभिरगदतेः । अक्लशेन शरीरस्य कर्वात धनसञ्चयम्‌ | ह । 
उताण्ताभ्याच्जीवेत्त सतेन प्रम्दतेन वा । सत्यान्टताभ्यामपि वा न आदृत्या कदा च न । ४। 
चरतमज्कशिल यमतं स्यादयाचितम्‌ । तन्त यावितम्भेश्यम्यरखतङ्कषैणं सतम ।५। 
सत्यान्ट तन्‍्त वाणिज्यन्तन चैवापि जीव्यते | सेवाश्चरत्तिराख्याता तस्मात्ताम्यरिवयेच्जत्‌ । है| 
कश्रलधान्यका वा स्यात्कम्भीधान्यक एव वा । च्यदेदिकरो वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा । ७। 
 चतणामपि चैतेषां जानां खदमेधिनाम्‌ । ज्यायान्‌ परः परो ज्ञयो धम्मैता लाकजित्तमः { ८ । 
षट्‌ कम्मेका भवेज्नित्यन्त्रिभिरन्यः प्रवत्तेते । दाभ्यामेकञश्चतथैस्त॒ ब्रह्मसचेण जीवति । «। 
वत्तयं च शिलेंकभ्याम्िहे चपरायणः । इष्टीः पावैीयनान्तीयः केवला निर्वेषेत्सदा । १०। 
न लेकदत्त वत्तत इत्तिडेताः कथच्व न । अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेत ब्राह्मणजी विकाम । ११ । 
सन्ताषम्परमास्छाय सुखाथौ संयता भवेत्‌ । सुन्ताषम्दल डि सुखं दुः खग्धलम्विपजेयः । १९ । 


कहते हैं विना मागे मिले उस के! अम्नत कहते है माये से मिले उस को शरत कहते हैं खेती को प्रश्त कहते है । ५। जनि 
के कमे का कठ साच कहते है सेवा का कत्ते को इति करति. हे इस लिये कृत्ते को इत्ति का छोड़ देवे । £ । नित्य नेमित्तिक ध 
छृत्य पाध्यवगं सहित के तीन वपे तक्र भेत्नन हा सके इतने अच्र का संचय करे अथवा परवे कथित का एक वषे लक भाजन हे 
सके इतने अच का सचय करं अथवा सब को एक दिन के भाजन योग्य अचर का संचय करे ।७। चार प्रकार के ब्रश कहे 
इस में जे। जे। पर कहे हैं से। से पव एवे से बड़े ह धम्मे से लेक को जीतने बाले हैं । < | दन चारों में पहिले छ कमेः ( अर्थों 
यज्ञ कराना पढ़ाना प्रतियह खत आदि जो कह आए हैं) से जीवन करे द्रसण तीन कम (अथात्‌ यज्ञ कराना पटठ्ाना प्र 


से जीवन करे तीसरा दा कमे ( यज्ञ कराना पढ़ाना) से जीवन करे चथा एक कमरे (अथेल पढ़ाना)- से जीवन करे ।.९।. शि 


उछ इन दोनों से जोबन करे अखि छात्र को करे दशे (अथात आप्राब्ास्था ) पगोमासी आययण ( अथात्‌. नवीन अन्त जब हाव: 
तोन काल में इष्टि (अयात्‌ यज्ञ का केवल करे । ९० । जीविका के निमित्त असत्‌ प्रिय कथा , विचित्र दस आदि «का नब 
भूट गुण कह के और दंभ से जे जीविका है उत क्ता छोड़ कर ब्राच्नणों कौ शुद्ध जोविका से जीवन कर १.११ । प्रस्म सः 
क्षा पाके सुखाथीं संयम (अथात इन्द्रिय निगद के करे क्याकि सख का जड संतोष है द्‌ःख का जड़ असंतोष है ९२९ ` 


ध्याय ४ ] ॥ मनुस्म॒ति खल और टीका भाषा ॥ व ४५ 


` पीछे जीविक्रा कह आए दे उस में से कोड एक जोविका से जीवन करत वेद का पठन समाष्त करके खान के निपित्त 
थात्‌ समावत्तेन कम के निम्नित्त) स्यप्त (अथात इंद्वियों का नियर) का करे ओर स्वगं यश युष इन सभो के हित करन 
र जो ब्रत आगे कहेंगे उन का धाएण करे । १३ । आलस को छोड़ कर वेद में कथित जा अपना कम है उस के करें यथा 
मे का करने से परमगति को पाता है । १४ । गाना बजाना यज्ञ कराने के योग्य ज्ञा नहीं हैं उस का यज्ञ कराना 
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ग करना जिस त्रस किसो प्रकार से बेद को पठता रहे दसौ से कृत कृत्य (अथात्‌ करते के येग्प जो व्स्तसो) हो जाता है! 
। य कम्रं अथं श्रत (अथात्‌ सुना हुआ ) देश वेष वाणो बुद्धि इन, सभो के सरूप इस्त्‌. के आचरण कर्त सते इस संसार 
बिचरे । १८ । ख का बढ़ाने बाला, जे शास्त्र हे (अथात्‌ व्याकरण मीमांखा स्मृति पुराण न्याय आदि) धन को-देंने बाला 
शास्त्र हे ( अथात शुक्रा चाय का ओर बृहस्पति का बनाया) हित करते वाला: जा शास्र हे (अयात वेद्य और ज्येततिष-) 


सत्र का देखना बेदाघं का जताने वाला जा यंथ है उस को भौ नित्य ही देखना । ९८ । ज्ञेसा चेषा शाप्त्र- का अभ्यास 


त - न 


 अतोन्यतमयाटत्या जीवस्तु खातका दिजः | स्वमायुष्यथशस्यानि ब्रतानोमानि धारयेत । १३। 
बेदादितं खक कमे नित्यं कयादतन्दरितः। तद्धि कवेन यथाशक्ति प्राप्नाति परमां गतिम । १४। 
नेहेताथेोमग्प्रसङ्गन न विरुद्धेन कमणा । न विद्यमानेष्रथषुं नात्यामपि यतस्ततः. । १५ । 
इन्द्रियाथघु सवघु न प्रसज्येत कामतः । अतिप्रसक्तिञ्चतेषां मनसा सन्निवत्तयेत्‌ | १९ । 
सवेत परित्यजेदथान्‌ खाध्यायस्य विरोधिनः । यथा तथा ध्यापयंस्तु सा दस्य छतकृत्यता । १७ ॥ 

वयसः कंम्मेलाऽथेस्य अतस्याऽभिजनस्य च । ` वेषावाग्बुद्धिसाश्प्यमा चर न्विचरेदि द । १८ । 

_बुड्डिटडिकरण्याशु धन्यानि च दितानि च। नित्यं शास्त्राण्यवेक्षत निगमां खेव वेदिकान्‌ । १९ । 
यथा यथा डि पुरूषः शस्तं समधिगच्छति । तथा तथा विजानाति विन्नानच्चास्य रोचने | २० | 
चषियन्नन्दे वयज्नम्भतयन्नश्च सरवैद्‌ा । ` ्टयन्नम्पितयन्नच्च यथा शक्ति न ` दापयेत्‌ । २१। 
एतानेके महायज्ञान्‌ यन्न शास्त्र विदजनाः । अनीदमानाः. सततमिद्ियेष्ठेव जुच्धति । २२ । 

वाच्येके जुद्धति प्राणे प्राणे वाच्च सवेदा । वाचि प्राणे च पश्यन्त यन्ननिरेत्तिमक्तयाम । २२५ 
ज्ञानेनेवापरे विप्रा यजन्तयनैम्खेस्सदा । ज्ञानम्ह्ल क्ियामेषां पश्चन्ता ज्ञानचन्तषा । २४ । 
अनि चञ्च जद्यादाद्यन्ते द्यनिशेस्सदा । दर्शन चाइमासान्ते पैणैमासेन चैव डि । ९५ । 

* सस्यान्ते नवसस्येश्वा तथत्वेंते दिजेथ्वरे: | पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सैमिकैम्मेखे: । ९९ । 

दै परू तेसा तेसा विशेष करके जानता हू आर ज्ञान भां र्चा हे उस परूष का । र । ऋषि यज्ञ देव यज्ञ भत यज्ञ मनष्य 

रि पित्त यज्ञ दल सब यज्ञां का यथा शक्ति न छोड़ । २१ । यज्ञ शास्त्र के जायन हारे जो पुरूष है ओर दन यत्नाका कश्ने को 

छा नहीं करते दे सो नित्य ही इद्रया में होम करस्ते है। २२ | काणी ओर प्राण इन द्वोनों में अत्ञय यज्ञ सिद्धि को देखते 

ए शक पुरुष प्राण का वाणम राम (अथात्‌ सपादन ) कश्ते रं आर वाणंका प्राण म रामर (अचात सपादन) करते जे 

। । संप्॒ण क्रिया का जड़ ज्ञान है ऐसा ज्ञान रूपी नेजन से देखते हुए एक पुरुष ज्ञान ही करके इन यज्ञां से यजन करते हैं ! २४ । 

दय में, होम करना इस पत्त-में दिन के आदि (अथाल प्रातःकाल )-म्ें ओर रात्रि करे ऋदि (अथात सायंकाल) में होम 

एना सूय के अनुदय में होम करना इस पत्न में दिन के अंल-6 अथात सायंकाल ) में राज्ि/के अंत (अथात्‌ प्रातः काल) 

म करता अधग्ववा स॒र्य के उदय में होम करना इस पत्त में दिन के आदि में दिन के अंत में राम करना स्थ के आअनदय में 

म्र करना इस पत्त में राजि के आदि में राज्ि के अंत में होम करना अमावास्या में ओर प्रणेमासों में होम करना । २४ ॥ 


बोन अन्न के उत्पत्ति सम्य में नबसस्य इष्टि करके होम करनाः ऋतु के अंत में चातमास्य यज्ञ करके होम करना दोनों अयन 
हि र दाम को वर्ष के अंत मे अस्निष्टाम आदि य्रज्ञ को करे ॥ र६ू॥ # > |^: क पक 7 के 


। &- 
| 


४९ हि ॥ मनस्मति श्वल और टीका भाषा ॥  { अध्याय ६ 


बड़ी आयष का इच्छा करने बाला जा अग्नि राजी व्राणा हे सो नवीन अच से यज्ञ का बिना किए और पश से यज्ञ का बिन 
किए हुए नवात्र को ओर मांस को न भोजन करे । २७ । नवीन असे ओर पश से जो अग्नि तृप्त नहीं इदे से 
मांस के भाजन करने वाले के प्राणां का भेजन करने को इच्छा करती है । र | आसन भोजन शय्यां जल म्ल 


में जिस कौ शद नहीं है विरोधो तके से व्यवहार करने वाले ये सब अतिथि काल में प्राप्त हो! तो बाणी मात्र से भी 


को पजा न करे परत भोजन को तो देवे । ३० । देद में पक्का ओर व्रत में पक्का अथवा दाने में पक्का जो दस्य है 
यजा दव्य और कव्य से करं विपरीत को बजेन करे ३९ । जो पाक को नदीं करते हे ब्रह्मचारी पाषण्डी सन्यासी आदि इन 
शक्ति पवेक अन्न का खरस्य देवे अपने कुटुंबं का भाजन देके जो बचे अन्न जल आदि उस से उत्त आदि जितने प्राणो है ति 
सब का जल देवे । ३२ । खातक जो शरस्य हे सो ज्ञधा करके दुःखित हो ता राजा यजमान विद्यार्थों इन सभों से धन को इच्छं 


नान्विष्ा नवस्स्थेष्या पश्युना चाभ्रिमान्िजः | नवान्रमद्यान्मां सम्बा दीधमायजिंजो विषुः । २७ | 
नवेनानविता द्यस्य पशुदव्येन चाझ्यः । प्राणानेवात्तमिच्छन्ति नवान्नाभिषगडिनः । रट । 
आसना शनशय्याभिरद्धिमैलफलेन वा । न कस्य चिदसेह हे शक्तिताऽनविताऽतिथिः । २९८ | 
पाखण्डिनो विकम्मेस्थान्वडालव्रतिकान्‌ शठान्‌ । देतकान्वकटन्तीं वा्धाेणापि नाचयेत। ३० | 
देद विद्या व्रतक्ञातान्‌ श्रोकियान्‌ खदमेधिनः । प्रजयेइव्यकव्यनः विपरीतां खच वज्नयेत । ३१ ॥ ` 
शक्तित पचमानेभ्या दातव्यङ्गन्दमेधिना । सम्बिभागश्व भतेभ्यो कत्तव्योऽनुपरोधतः | ३२ । 
राजते धनमन्विच्छत्संसीद॒न्ल्ञातकः क्षधा। याज्यते वासिनेवेापि न त्वन्यत इति स्थितिः । ₹३॥ 
न सोदेत्लातका विप्रः क्तधाशक्तः कथज्चन। न जी्णमलवद्यासा भवेच्च विभवे सति । ३४ | 
क्लुप्तकेशनख भ्मश्रुदान्तः शुक्काम्बरः शुचिः । स्वाध्याये चैव युक्ताः स्यान्नित्यमात्मदितेषु च । २५ । 
वैणवीन्धारयेदयष्टिं सेदकज्द कमण्डलम्‌ । यन्नापवीतम्बेदच्च शुभे रोक्से च कुण्डले । ३६ । 
नेक्ततेद्यन्तमादित्यननास्तं यान्तङ्दा न च । नेोपरटष्टत्र वारिस्यन्न मध्यन्नभसेगतम । ३७ ॥ 
न लंघयेदत्सतन्लीं न प्रधावेच्च वषति। न चोदके निरोक्षेत खं रूपमितिधारणा। ३८ । 
ग्धदङ्गान्देवतम्विप्रं एतम्मध चतष्यथम्‌ । प्रदक्षिणानि कर्वोत प्रज्ञानं ख वनस्पतीन्‌ । ३९ । 
नापगच्छेत््ममत्ताऽपि स्त्रियमात्तवदशने । समानशयने चैव न शयीत तया सद | ४० | 
रजसाऽभिखतानारोनरस्य यपगच्छतः । प्रज्ञा तेजा बलज्वत्तरायश्रव प्रचीयते । ४१। 
ताम्विवजैयतस्तस्य रजसा समभिञ्ञतांम | प्रज्ञा तेजा बलचअ्लत्तरायश्वव प्रवद्ते ४ । #* * 


करे चार से नदीं यह शास्त्र की मयादा है ३३ । समर्थ जा खातक शरस्य हे सो तथा करके किसो प्रकार से दःखित न दा 
विभव रदत संते जीणे ओर स्वच्छ वस्त्र से न रहे । ३४ | वेदाभ्यास में और अपने हित कमे में नित्य यक्त रहे ओर केश नर 
दाढी इन को छोटे किए रहे श्वेत वस्त्र पिर रहे पवित्रता से रहे इन्द्रियों सखा निय्रह किये रहे । ३५ । बांस की लाटी 
सहित कमण्डल यत्तापवौत संदर सवणे के दो कण्डल वेद इन सब का धारण करे । ३६ । उदयकाल अस्तकाल मध्याहकाल 
सये का न देखे राह करिके ग्रस्त हो तो भी न देखे जल में न देखे ३७ । बछरु के बांधने की रसरो का लंघन न करे 
हात संते न धावे जल में अपने रूप का न देखे यद शास्त्र में निश्चय रै । ३८ । करीं जानें लगे ओर सप्रख उखाड़ी माटी 
देवता ब्राह्मण घत मध चोरहा जाना हुआ इत्त ये सब मिल ता इन्हे के प्रदत्तिण करते हुए गमन कर । ३८ । प्राति मत्त 
तो भी रजस्वला स्त्री में गमन न करे समान शय्या पर स्त्री के साथ शयन न करे । ४७० । रजस्वला स्त्री में जो गमन करता 
उसको बद तेज़ बल नेत्र आयुष ये सब रौन दे जाते हं । ४९ । रजस्वला स्त्र में ज गमन नहीं करता है उसकी बुद्ध तेज 
नेच आयष ये सब बढ़ते दें । ४२। # कर द. क क 


। 
| 
| 


| 


याय 8 ]  ॥ मनुस्मृति रल श्चीर टीका भाषा ॥ 24: ४७ 


साथ भोजन न करना और स्त्री भोजन करती हा छींकती हा जंभाती हो सुख से बेटी हो तो उसका न देखना । 8३ 
` न का लगाती दा अंगों में अवटन को लगाती हे नंगो हो। बिआती हो ते उसका न देखे जिस ब्राह्मण को तेन 
। कामना है से । ४४ । एक वस्त्र को धारण किए हुए भाजन कान करे नगा हुआ खान को न करे पड़ा राखो गो का स्यान इन 
< 382४ न प्रते । ४४ । जाता खेत जल अग्नि के अथे किया जो देंट का समर पवेत पुराना देवते का एद छोटे छोटे कीड़ा से ठेर करो 
ज्ञा माटौ इन सभों में न मति ओर न विष्ठा करे । ४६ | जीव सहित ज्ञा गड़हा है उस में ओर गमन करते हुए खड़े हुए 
नदी का तौर पवेत का मस्तक (अधात्‌ ऊंचा शङ्क) इस में भो उन दोनों कमां के न करे । ४७ । अग्नि सूये जल 
हणा गो बाय इन सभो का देखते हुए उन दोनों कमा को न करे । ४८ । सखा पत्ता तृण काठ ठेला आदि से भमि को ठांप 
रोर शिर का बांधि के सब अगां का ठांप के मान होके मरते ओर विष्ठा करे । ४८ । दिन में प्रातःकाल सायंकाल में उत्तर 
होकर ओर राजनि में दत्तिण मुख दा कर म्र ओर विष्ठा का त्याग करे । ४० । छाया अंधकार प्राण बाधा भय दन सभां 


नाञ्नीयाड्वाय्यया साइ ननामीक्षत चाञ्जतीम। क्षपतों जम्भमाणाम्बा न चासीनां यथा सुखम्‌ । ४३ । 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेच न चाभ्यक्तामनाइताम्‌ । न पश्यव्मसवन्तोज्च तेजस्कामो दिजात्तमः । ४४ । 
नान्नमद्यादेकवासा न नम्मः स्नानमाचरेत | न स्चम्यथि कुर्वोत न भस्मनि न गेत्रजे। ४५॥ 
न फालकष्टे न जले न चित्यां न च पवैते। न जीणैदेवायतने न वस्मीके कदा च न। ४९॥ 
न ससत्वषु गतषु न गच्छन्नपि च स्थितः । न नदौतीरमासाद्य न च पवैतमस्तके । ४७। 
बाय्वाशिविप्रमादित्यमपः पञ्चंस्तथेव गाम्‌ । न कदा च न कुर्वात विएमृचस्य विसज्जनम्‌ | ४८ । 
तिरस्छत्योाचरेत्काछल्लो छपचटठणादिना । नियम्य प्रयता वाच संवीताङ्गाऽवगुण्ठितः | ४९ ॥ 
रूचाचार समुत्सगन्दिवा कुग्यादुद द्॒खः। द क्तिणाऽभिमुख राच सन्ध्ययोश्व यथा दिवा । ५० 
कायायामन्धकारे वा राचावदनि वा दिजः । यथा सुखमुखः कय्यात्प्राणबाधाभयेषु च । ५९१ 
प्रत्यभिम्प्रतिस्नय्यच्च प्रतिसेमेद्‌रकादजान्‌ । प्रतिगाम्प्रतिवातञ्च प्रज्ञा नश्यति मे दतः | ५२। 
नाभिम्मखे नोपधयेन्नद्मा नेतत च स्यम । नामेध्य प्रक्षिपिदशा न च पादो प्रतापयेत्‌ । ५३। 
अधस्तान्नोपदध्याच्च न चैनमभिलंघयेत । न चैनम्पादतः कंय्याननप्राणाबाधमाचरेन । ५४ । 
नाश्रीयात्सन्धिवेलायां न गच्छेन्नापि सम्विशेत। न चैव प्रलिखेद्धमिन्नात्मनोपदरेत खजम | ५५। 
नास्य॒ चस्यरीषम्वा छीवनम्वा समत्सुजेत। अमेध्यलिप्तमन्यदा लादितम्बा विषाणि वा | ५९ । 
नैकः स्वपेच्छन्यगेे शयानन्र प्रबोधयेत । नोदक्ययाऽभिभाषेत यज्ङ्गच्छेन चातः | ५७। 
अग्न्यागारे गवाङ्गाष्ठे ब्राह्मणानाश्च सन्निधो । खाध्याये भेजने चैव दक्षिणम्पाणिमुद्रेत । ५८ । 


तर का अथवा दिन का जिस ओर मख करने से सख रोवे उस ओर मख कर मत्र ओर विष्ठा का त्याग करे । ५९। श्रग्नि 
सोम जल ब्राद्ण गे वायु इन सन को देखते हुए मज ओर विष्ठा का त्याग करने से बुद्धि का नाश होता है। ५२१ 
न का मख से न फकना अग्नि में अपवित्र बस्त कान डालना ओर पावका न तपाना नंगी स्त्री को न देखना । ५३) 
: के नोचे अग्निका न रखना अग्नि क्रो लंघन न करना पाव से न छना प्राण बाधा न करना । ४४ । सायं काल प्रातः 
' में भोजन गमन स्तना इन तोन कमा का न करना भ्रमि को रेखा करके न लिखना धारण किया जो फल की माला है 
को अपने शरोर से आप न निकालना कित्‌ दूसरा कोई निकाले । ४४ । जल में मज विष्ठा खंखार अपविजत्र से लिपी ददं 
` बसल रुधिर विष दन सब को न डाले । ५६ । ह में अकेला न विद्या आदि करके अपने से बड़ा हो और सता हा 
उसका न जगा रजस्वला स्त्रो से भाषण न करे बिना बलाए यज्ञ में जाय दशन के निग्रित्त जाय तो ज्ञाय । ५७। अग्नि 
एह गा का स्थान ब्रारूणोां के समोप षेद का पढ़ा भेजन का करना इन सभां में दक्तिण रस्त का निकाले । ५८। # 


ग~ | ॥ मनस्मति खल और टीकां भाषा ॥ [ क 


दूध का वा जल को पतौ गादा तो उस के निवारण न करे और न किसी से के आकाश में इंद्र धनुष का देखें कर किस 
का न देखावे । ४८ | धम से रहित जार बहत व्याधि से यक्त जो ग्राम है उस में बांस ने करे अकेला माग में न चले बहत का 


= = 


तक पवेत में नं बास करे । ६० । शद्रे के राज्य में ओर अधामिक जन पाखण्डी गा चाण्डालादि का उपद्रव इन्दा में से कोई 
एक कर के सयक्त जे थाम आदि हैं उस में बास न करे ६¶। तेल जिस का निकालां गया (अधौत पीना आदि ) उस को 
न भाजन करं अति भोजन को न करे अति प्रातःकाल में अति सायं काल में भोजन न करे प्रातःकाल में अति भोजन किए हो. 
ले सायं काल में भोजन न करे । ६९। दस लोक में ओर परलेक में अये से रहित जो व्यापार उस का न करे अंजली से जलं | 


कास के पात्र में पांव को न घेवि फूटे पात्र में और जिस पात्र में मन को प्रसचता | 
छाता जनेऊ गहना पुष्य माला कमण्डल वस्त्र इन सब को किसो ने धारण किया द 3 


न वारयेहा धयन्ती न चाचक्षीतकस्य चितें। न दिवीन्द्रायधन्हड्न 
नाधभ्सिके वसेह्डासे न व्याधिबहुले ग्शशम । नेकः प्रपद्येताध्वा 
न. श्रद्रराज्यं निवसेनाधम्धिकजनाटते। न पाखणिडगणाक्रान्त 
न सुज्जति्तलेदन्नातिसैदिव्यमाचरेत्‌ । नातिप्रगे नातिसायन्न 
न कुर्वीत उथा चेष्टां न वाय्यच्जलिना पिवेत । नोत्सड्र' भंक्षजेड़ ध्यान 
न न्वत्यद्थवा गायेन्न वादिचाणि वाद्येत । नास्फारयेन चच्चेडेन्न < ॥ 
न पादा घावयेत्कास्यं कदाचिदपि भाजने । न भिन्नभाण्ड भञ्जीत 
उपानद्ा च वास धरनमन्धने धारयेत्‌ । उपवोतमलझारं खजङ्रकः | - २०१८ 
तैत्रजेद्यनन च क्द्याधिपीडतरिः । न भिन्नजज्ञाक्षिख॒रेन वालधिविर 5 विनातसत 
ब्रजेनित्यमाशुगलक्षणा न्विते: । वर्णेह्पोपसम्पन्न: प्रतदेनातदन्खशम । ६८ । बालातपः प्रत- 

शमे वज्यम्मिन्नन्तधासनम । न छिब्दान्नखलेमानि दन्तेननात्पारयेन खान । ९८। न ्ल्ला- | 
ट्च खद्रोयान्न किन्दात्करजेस्तटरेणम ।: न: कम्मै निष्कलं कंय्थान्ायत्यामसखेोदयम । ७० | । 
ला ्टसरदी दणच्छेदी नखखादि च ओआ-नरः। स्‌ विनाश व्रजत्याशु सचके शुचि रेव च । ७१॥ 

न विगरद्य कथाहुय्याइदिसेल्यन्न .धारयेत्‌ः। : गवाच्च यानस्पष्टेन सवैयेव विगर्दितम । ७९ | 
द्वारेण. च नातोयाद्ग।मम्बा वेश्म-वा-टतम। राको च दचण्धलानि दरतः परिवजयेत । ७३ । 

„ । ६६ । बे सिखाया हुआ चधा ओर व्याधि से पीड़ित ट्ट गया है जिस का स्वग आख खर पाधि रेसे ठवभ से यक्त रथ पर चके ` 
गमन न कर । ६७ । सखि श्य शीघ्र चलनं वालं लक्षणा से यक्त दशां रूप सख सम्पन्न दव वषभ से यक्त रथ पर चटकं नित्य रौ 
ममन कर आर उस द्ृषभ कापनासन मार | €< । प्रह्ःकालं तमन मरतं तक सयका धाम आर किसौ क्र मत मे कन्या 
राशिस्थित सयं का घाम जलता हुआ मुर्दा का ध्रा टटा आसन इन सब को बजेन करे नंख और जाम के नहीं छेटन करे 
दाता से नख का न उखाड़े | £< । माटी और ठेला का मदेन न करे नख से ठण के न छेदन करे निष्फल कर्म का न करे 
जस कमर के करनं से सुख होने वाला नहीं रे उस कम के ने करे | ७० । ठेला मदेन कर्ने बाला वण छेदने बाला नख कां 
दात सं उखाड़न बाला चगलद करने बाला अपविच्वता से रहने बाला शीघ्र नाश का पाता है । 5१ लाक वाला म अथवा 
शास्त्रीय वाता में साभिनिवेश करके (अथात चित्त लंगाद के ) (अथात आग्रह कर्के) कथा न करना केश में मांला का धारणं 


न करना बल के पीठ पर बेठ के गमन न करनां यह सर्वेथा वर्जनीय है । ७३ । याग अथवा शह यह देने आदल रा (अथात 
घरा हा) ता द्वार को छोड़ कर लांघि के उस के भीतर न जाना राजि के समय कृत्त के मल में न रहे । $३। ¦ # | # 


| ॥ मनस्मति श्रल और टीका भाषा ॥ ४९ 
सां कभीं न खेले अपने जता का अपने हाथ से एक स्थानं से दसएे स्यान में न लेद जॉना किंत पांव से लेजाय शय्या पर बैठे 
बहुत अच का हाथ में रखके थोड़ा थोड़ा निकाले के आसन के ऊपर भोजन पाज का रखके भोजन न करे । ४. 
से मिली हद बस्तु का रात्रि में न भांजन करे नंगा डके न सेवे जठा हुआ कहीं न जाय । ॐ । गीला पांव करके 
और गोला पाँव करके सोना नहीं और जे देश नेत्र से देखा नहीं गयां हैं ७६ । ओर मरण आदि का संदेह 
मे है उस देश में कभो न जाना अपने मत का और विष्ठा को नं देखना नदी का बाह से न तैरना । ५७४ बहत 
दन जीनिं की इच्छा करने बाला जे। परप है सो केश भस्म हाड फटा टटा माटी के पात्र का टकडा बनंउर भसा इन सभां 
खड़ा न रहे । छट । दूसरे याम के रहने वाले पतित चाण्डाल चुल्कश ( कथात निषाद से शद्रा में उत्पन्त धन आदि से 
तं मखे धो आदि अत्यांबसायो ( थीत चाण्डाल से निषाद स्त्री में उत्पन्न ) इन्हें के साथ एक दत्त की छाया में न 
है । ७७ । शरद का मति न रेना दास से भित्र आओ शंद्र हैं उस का जटा अचं नं टैना जिस हंवि का एक देश का होम हुआ 
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' और बाकी ज्ञा रह गया है उस का शद्र कान देना धम दधार त इस का उपदेश श॒द्ध को न करना । ८० ज्ञा परुष शंद्र 


नाक्षेः क्रोड़ेत्कदाचित्त खयन्तपानडो दरेत । शयनस्थो न भृच्छीत नं पाणिस्थन्न चासने। ७४ | 
वेश्च तिलसंम्बद्चन्नाद्यादस्तमिते रवा न च-नग्मः शथीतेद न न चाच्छिष्टः कचिद्रजेत । ७५ । 
 आद्रपादस्तु भुज्जीत नाद्रपादस्तु सम्बिशित। आद्रपादस्तु- भज्जाना दोघमायरवाप्तयात। ७६ । 
अचक्षुविषयन्दगें न प्रपद्येत किचित्‌ । न `विएमृचमुदी रेत न- बा इभ्या नदीन्तरेत्‌ । ७७। 
अधितिषठेन केशास्त न भस्मास्थि कपा लिकाः।न कापासास्थि न तुषान्दी धमायुज्जिजी विषुः । ७८ | 

न सम्बसेच पुतितिनने चाण्डालेन्न पुष्क शेः । न खं नाव लिप्तश्च नान्तयेनान्त्यावसायिभिः । ७८ । 
न श्राय मतिन्दद्यान्नाच्छिष्टन्न दविष्छलम्‌ । न चास्याषदि गेद्म्मेननचाश्य व्रममा दिरेत । ८० । 
ये(द्यस्य धम्मेमा चष्टे यश्चैवादिशति व्रतम्‌ । सेसम्बन्नाम तमः सद तेनेव सञ्जति । ८१। 
न मंदतभ्यम्याणिभ्यां कण्डयेदात्मनः शिरः । नस्पृशेचतद्‌ च्छिष्ट न च...स्नायाडिना ततः । ८९॥ 
केश ग्र डन्प्रहारां ख शरस्येता न्विवज्नेयेत्‌ । शिरः स्नातश्च नेलेन नाङ्गङ्किञ्चिद्‌ प स्पृशेत । ८३ । 
न॒ रज्ञः प्रतिष््लोयादराजन्यप्रप्नतितः । शनाचक्रध्वजवनाम्बेगेनेव च जोवताम्‌। ८४.॥ 
दश शना समञ्चकन्दश चक्रसमे ध्वजः । दश ध्वजसमे वेशा दश वेशसमे पः | ८५ । 
दश श्ना सदस्वाणि या वाच्यति ज निकः । तेन त्यः स्मता राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रदः ।-८ई । 
या रान्न: प्रतिश्ह्णीयाल्ु यस्ये च्छ स्तर वत्तिनः । स पय्यायेण यातौमा नरकानेकविंशतिम्‌ | ८७ ॥ 
तामिस्वमन्धता मिल्ल मचा रा रवरार बे | नरकङ्कालसचञ्च मदानरकमेव च | ८८। 
सञ्जीवनम्मदावीचिन्तपनं सम्प्रतापनम । संदातच् स॒ काकालह्कड्मलम्प्रतिम्द त्तिकम । ८९ । 


धमे जोर व्रत का उपदेश करता हे सो उस शद्र सहित असंदत नाम नरक मं जाता है । ८९ । मिले हुए दोनों हाथों से 
शिर का न खजलाना जटा हश्रा परुष अपने शिर का न छवे शिर का छाडके (अंथेत गले तक) खान कान करे । दरे । 


| "लगाव । ८३ । जो राजा त्ञत्रिय नहीं है उस से प्रतियह के न करे कसादं तेली कलार दन से प्रतिग्रह को न करे । ८४ । 
धा को जीज़िका से जौने वाले ज्ञा परुष हें किम्वा स्त्री है उस से प्रतियह के न लेबे । ५५ | दश कसाई के समान तेली है 
तेलो के समान कलार है दश कलार के समान वेश्या है दश वेश्या के समान राजा है । ८६। जा कप्ताई अपने लिये दश 


ह अन्धता मिस्र महा रौरव रौरव नरक काल संत्र महा नरक घंजीवन महा बीचि तपन प्रतापन संहात काकाल कल 
के 
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५९  ॥ मनुस्मृति खल और टीका भाषा ॥  [ अध्याय. 8 
लेह शंकर खजोघ शाल्प्रलो नदी असि पज्च वन लाह दारक । <° । इस बात का जानने वाने और परलोक में कल्याण क॑ 
इच्छा करने बाले वेद के पढ़ने वाले जे। घ्राण हैं से राजा से प्रतिय के नहीं करते । <९ । प्रदर सन्नि रहते उठ के धमे 
और अधे इन दोनों का चिंतन करें धमे अथे का जड़ जो शरीर क्तेश है उस के भी चिन्तन करे वेद का जा तत्व अथे है 
प्रह्न- कमे उस का चिंतन करे । €९। उठ करके श्रावश्यक कम्मां को करके निचित हे।के शोच करना अपने काल 
सायंकाल को संध्या में. बहुत काल तक्र जप करता रहे । ९३ । बड़ी संध्या करने से ऋषि लोगों ने इङो आयष का पाया ओर 
बहु यश कोत्ति ब्र तेज इन सब का पावा । €४ । विधि से श्रावणी अथवा भाद्र पदी में उपाकश्ण कमे करके उत्मेग 
प्राप्त हेकर साढ़े चार मास तक वेद के पढ़े । «३ | साढ़े चार मास के उपरान्त पष्य नत्तच में याम से बाहर जा के छन्द 
उत्सग ( अधेत्‌ त्याग) करे जञा श्रावणी में उपाकरण किए हो से और जो भाद्र पदो में उपाकरण किर हें सो माघ शुक्त प्रतिपत 
मे पाहू काल (अथात प्रातःकाल से मध्याह्न तक) में उत्सजेने करं । ८६ | दस सोति से याम के बाहर थथा शास्त्र उत्सः 
करकं पत्तिखी- रात्रि (अधात उत्सगे का दिन ओर गाने वाला द्विन यह दोनों पत्त की नाई हें जिस राजि का ऐसी जो सीर 
लादशङ्खजौषश्च पन्धानं शाल्मलोन्नदीम । असिपचवनच्चेव लाइदारकमेव च । ९० ॥ 
एतदिदन्ता विद्धासे ब्राह्मणा बरह्मवादिनः । न राज्ञः प्रतिग्ल्लन्ति प्रत्य आरेयाभिकाङिणः। 2९ । 
ब्राह्यं महत्त वध्येन धम्मोधा चानुचिन्तयेत्‌ । कायक्लेशं ख तन्मलान्वेदतत्वाथेमेव च | ९२ | 
उत्थायावश्यकं छत्वा छतशाच! समाहित: । परव सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्छकाले चापराज्विरम । ९३ । 
ऋषये दीधसन्यत्वादीधंमायरवाप्रयः । प्रज्ञां यशथ्व कोत्तिज्व गद्यवचैसमेव च । ९४ ॥ ` 
आवण्याम्प्रएपद्याम्बाप्यपाक्त्य यथा विधि । य॒क्ताग्षन्दस्यधोयोत मासान्बिप्रोद्पष्डमान्‌। ९१ 
पुष्ये त॒ छन्दसां कया दरुतससजैनं दिजः । माघशुक्लस्य वा प्राप्ते प्रवं प्रथमे दनि । ८६ ॥ 


यथा शास्त्रन्त छत्ववमत्सगें कंदरा बहिः । विरसेत्पक्षिणीं राचिन्तदेवैकमदनिशम्‌ | ९७ । 
अत ऊङ्खं तु कन्दांसि शुक्तेष नियतः पठेत्‌ । वेदाङ्गानि च सवाणि छृष्णपक्तेषु सम्यटेत | ९८ । 
नाविस्यष्टमधोयीत न शद्रजनसन्निधो । न निशान्ते परिश्रान्ता ब्रह्माधीत्य पनः खपेत । << । 
यथोदितेन विधिना नित्यं कंदस्छतम्परेत्‌ । बरह्म न्दस्छतं चैव दिजे युक्ताद्यनापदि । १९० ॥ - 
दमान्ित्यमनध्यायानधीयानो विवजंरेत्‌ । अध्यापनञ्च कवाण: शिष्याणां विधिपवेज म्‌ । १०१ | 


कणंश्रवेनिले. राचा दिवा पांसु स्दने । रतै वषाखन्ध्यायावध्यायज्ञा: प्रचक्तते । १०९ ॥ 
विद्युत्स्तनितवषषु महेल्कानां च संसवे । आका।लकमनध्यायसेतेषु मनुरत्रवोत्‌ । १०३ । ` 
एतांस्वभ्युदितान्विद्याद्यदा प्रादृष्कुताभिषु । तदा विद्यादनेध्यायमद्धतो चादशने । १०४ । 


को रात्रि) तक वेद के न पढ़ता अथवा उत्सगे का दिन राजि तक न पढ़ना < । दस के उपरांत नियम से शुक्त पत्त में देः 
का पढ़ कृष्ण पत्त में शास्त्र दा ष्ठे । €८ | किस में अत्तर स्यष्ट जाने जाय ऐसा पढे शुद्ध जन के समोप में न पढ़ रानि. 
चे प्रहर में बेद प्ठने से थक्रि जायते फेर से।वे नहीं। << । जसी विधि कही है उस जिधि से यक्त होकर नित्य ही ठे 
के दोनों भाग (अथात्‌ मंत्र और ब्राहनण) के। पढ़ । १०० । आगे जे कहेंगे अनध्याय उस में गुरु ओर शिष्य ये देने वेदकं 
पढ़ना ओर प्ठ्ना न न कर । ९०१ । रारि समय कान में दाय का शब्द जाना जाय और दिन में घलो उड़ती:हे। लो उस छि 
अन्रध्याय करना वथा काल में दस बात को अध्याय के जानने बाजे ने कही है ! १०२ । बिज्ुजी का चमकतन्ना गजना वषो हं 


ध 
^ ०" = = ष्मक "कक क क्का क, क १, क १." छक क 


बिजुली का चमकना गज्ञेना वणा ये सीने खायकाल मं हां ते दषा काल में. अनध्याय. जानना सबेदा. नदीं क्येप्ि ` वषे - काले 
में तो ये सब होते री हैं संध्याकाल मं डा-तब-अनध्याय डतौ हैं बणे काल से मित्र काल में मेघ देख. पड़े तो अन्ध्या 
छुप्ना । पृथ्छे । । ~ ® ., क्र दि + 9 ~ कै ।; + दि कन. ४, 3 ५ ~ + 


® ] | ॥ मनस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ ५९ 


स्तिः में भयां ला उत्पात का शब्द भंप चंद्र सये तात इन सभाः का उवते (अथाल उपद्र ) इन्दी में ग्राकालिक ( अधाहे 
स समय में ये संब हां उस से दूसरे दिनं उसी समयः तकं ) उ नध्याय सञ रुत्‌ में जनना । ९.४. ! प्रातः संध्या काल चं 
मे के लिये अग्रि लकड़ो से मधन करके प्रकट भई और उदी समय में बिजली का चमकना दार गर्जना भया परन्त दृष्टि न 
ता चज्योतिः (अधात दिन भर) अनध्याय है और सायं संध्याकाल में तीनों एवं कथित ब्स्तु हो तो राजि भर अनध्याय 
नना आकलिक न जानना | ९.६ । याम में और नगर में तो नित्य हो अनध्याय है और दुगन्य में भौ अनध्याय करना जिन 
धमे की निषणता कामना है उन के अनध्याय जानना । १८७ | याम में हर्दा रहे तो अनध्याय होती है अधामिक के 
गप में रोदन में दूसरे काये के लिये बहुत जने के मिलाप में आनध्याय जानना । १.८ । जल अदु राज विष्ठा भच त्याग 
| मन से भी वेद का चिंतन न करना ज़ठे हुए और श्राद्राच् भाजन करके भी देह का न प्ठृना । ९०८ रकेाद्ष्ट श्राव 
निम नमन्त्रण यहण करके निमंत्रण दिन से तौन दिन तक घेद्द का न पटना राजा के सतक में और चंद्र रुप ग्रहण में भो) ११० 

र तक एकाद्विष्ट श्राहु का गंध लेप देह में रहे तब तक बेद को ने पढ़े । १९९ । मांस और सृतक्राच इन दोनों में कई के 


निधाते गा भूमिचलने ज्यातिषाध्वापसजने । ए्तानाकालिकान्दिद्यादनध्यायान्टतांवंपि । १०५ । 
प्रादुष्टतेष् भिषु तु विद्युत्सनितनिखने। स॒ ज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे राचौ यथा दिवा । १०६ । 
नित्यानध्याय एव स्थाह्ञामेषु नगरेषु च. । धम नेपुण्यकामानां प्रतिगंघे च रुवेदां | १०७ | 
अन्तगतशवे म्रासे उषलस्य च सन्धौ । अनध्यायेरुद्यमाने समवावे जनस्य च | १०८ 
उदके मध्यराच च विराग चस्य विसज॑ने । उच्छिष्टः श्राइभक चैव मनसापि न चिन्तयेल-। १०८ । 

तद्य जे विद नेको टस्य केतनम्‌ । च्यदन्न कोतयेद्दह्म रान्ना राख सूतके । ११० । 
यावदेकानुदिष्टस्य गंधोलेपञ्च तिष्ठति । विप्रस्य विदुषा देहे तावंहह्य न कौतयेत्‌ । १११ । 


शयानः प्राढपाद ख छत्वा चैवावसक्थिकाम्‌ । नाधीयीता्मिषच्जञग््वा सूतकान्नाद्यमेव च । ११९ । 
नीचारे बाणशब्दे च संध्यशरेव चाभये; । अमावास्याचतदंश्याः पणैमास्यष्टकासु च । ११३। 


अमावारखा गुरं दःम्त शिष्य चन्ति चतद शो। बेह्माषटकापाणेम स्छा तस्मात्ता: परिवर्जेयेत १९४ ॥ 
पांशुवष दिशां दाहे गोमायुविरुते तथां । खखरोए्ट च रुवति पक्ता च न पठेद्डिंज: | ११५ । 
नाधोयीत शमशानान्ते ग्रामाँते गे व्रजेपि वा । वसित्वा मैथनम्बासः श्राह्िकम्प्रतिखद्य च । ११६। 
प्राणि वा यदि वा प्राणि यत्कि अिच्छा ड्विकम्भवेत | तदा लभ्याप्यनेध्यायः पारयास्ये दि दिजः स्मतः। 


११७ । चैररुपलते ग्रामे स्मे चाग्निक रिते। आकालिकमनध्यायं विद्यात्स हुतेषु च । ११८ । 
उपाकर्माण चेात्सग चिराचं क्षेपएँ स्टृभम्‌ | अन्व टकाखहेाराचश्टत्दन्तासु च राचिघु । ११८ । 


कके शरोर सृते हुए आसन पर पांव का राखे हुए दोनों ठंहु नीं को नीचे किए हुए वेद को नं पढ़ना । ९१२ । कुदिशा बाण का 
दाना संध्या अप्रावःस्था चतदेशी पणेमासौ अष्टमी इन सभी में बेद का न पढ़ना । ९११३ । अमावास्या गरु का नाश करती 
देशी शिष्य को नाश करती है अष्टमी पर्णमासी ये दोनां वेदं का नाश करती हैं इस लिये इन को वजेन करना । ९४१ 
नी की दृष्टि दिशा का दाद सिआएनी कत्ता गदहा ऊंट इन्हे! का रोना पचति इन सझे में न पढ़ना । ९९४ । श्मशान या 
का स्थान इन्हें! के समोप में और प्रैधुन समय के चस्तर के पिर के और श्र के अच को प्रतियह करके न पढ़ना । ११६ । 
जो ब्स्तु अथः? प्राण रहित जे बस्तु अआातठु की है उस के येहण करके अनध्याय करना ब्येकि ब्राह्मण पाणयास्य 
उख का मख हे है) ॥ ९९७ । चेति से उपद्र के प्राप्त जो चाम है उप्त में और अग्नि के दाह में हुत कमे के 
गकालिक अनध्याय जानना । ९९८ + उपाकंरण में और उत्सगे में चिराच ऋष्टकों में एक दिन राज ऋत के अंत में एक 
अनध्याय करना दस बात को उसके लिये कहा है जिस का धमे की निपषणता कामना है ओर पहिल दा कहि-शाए 
धर चच्चिणी से दूसरे के जानना इस लिये पुनरक्ति न हदं । ९९८ । . ˆ ` # गक क निन क 


प्र. ॥ मनुस्मति खल और टीका भाषा ॥ 
चाड उत्त हाथो नाका गदा ऊंट ऊसर भरमि सवारो इन्हों पर स्थित ` हके न-पढ़ना । १२० ¦ विषाद कलह सेना संयाम् 
धमन (अथातः उलट ) इन्हौ में अनध्याय जानना भोजन करके भौ न पठृना । ९२९ । अति वायु ` चलने. में शरीर से. रुधि 
निकलने में शस्त्र से घाव होने में अतिथि-को बिना आज्ञा में अनध्याय करना । ९२२ । साम बेद का सुन के ऋग्वेद का 
अजुबेद का न पढ़े वेद का अन्त ओर आरण्यक प्रकरण इन दोनों में से कोई एक को पठ्‌ के अनध्याय कश्ना । १३३) णे 
'देदता देवे रं यज्ञुघद का देवता मनुष्य हं सामवेद का देवता पितर द इस लिये सामवेद का शब्द अपवित्र 
बात के जानने वाले जे पुरुष दे से। नित्य हो तोनों कदे का सारभत प्रणव (अथात ओंकार) व्याहति 
इत्यादि )-गायज्रो इन तोनें को क्रम से पढ़के पीछे वेद के पढ़ते दं । १२४ । पशु मेंडुक बिलारि कुत्ता सपे नेडर प 
में से काद एक गुरु शिष्य के बीच से निकल जाये लो शक रात्रि दिन अनध्याय करना । १२६ । पढ़ने को श्रनि. अशुद्ध होः 
अपनो शरोर अपवित्र हा तो न पढ़ना इन दानो अनध्याय को यत्र से त्याग करना । ९२४ ५ खातक जे ब्रारूण हे खो 
भी अमावास्या अष्टमो पशेमासौ चतुर्देशो इन तिथियों में ब्र चारो हषे (अथात्‌ स्त्रो के साथ संभोग न करै) । १२८७ भाजन किए 


नाधीयोताश्वमारूढ़ा न दृत्तं न च दस्तिनमु । न नावं न खरं नें नेरिणस्था न यानगः । १९०॥ 
न विवादे न कलहे न सेनायां न सङ्गरे । न भुक्तमाच नाजोण न वित्वा न सूतके | १११ ॥। 
अतिथिज्वाननुज्ञाप्य मारते वाति वा खशम्‌। रुधिरे च स्व॒ने गा च्छस्तरेण च परिक्तते | १९२ । 
सामध्वनादृग्यजुषोनाधीयीत कदा च न । वेदस्याधीत्य वाप्यंतमारण्यकमधोत्य च । १९३। 
षरग्ेदो देवदेवत्यो यज्ुवदस्तु मानुषः | साम्बेदः स्मतः पिच्यस्तस्मात्तस्याशु चिद्धनिः । १२४ । 
पश्ुमण्डकमाजीर श्वसपैनकुलाखुभिः । अन्तरागमने विद्यादनध्यायमदन्निशम । १२६ । 
दादेव वज्नयेन्निच्यमनध्यये प्रयन्नतः । सखवाध्यायभूमिच्ा शु्धामात्मानं चा श्ुचिन्हिजः। १९७ । 
-अमावास्यामष्टमीच्च पोणेमासीआ्वतुद शीम । ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्पता खातकों दिजः । १९८ । 
न सानमाचरेदहुक्ता नातुरो न महा निशि न वात्ोभिस्स जख नाविज्ञाते जलाशये । १९९ । 
देवतानां गुरो रान्नः सलातकाचाययोस्तथा । नाक्रौसेत्कामतय्कायोम्वेरणे दोक्तितस्व च | ₹३४। 
मध्यन्दिने 5डराच च श्राइम्भक्ता च सामिघम । सरन्ययेारुभयश्चेव न सेवेत चतष्यथम । १३९ ` 
'ऊहतिनमपस्नानम्वि एमूचे ` रक्तमेव च । खे्मनिच्यनवान्तानि . नाधितिष्ठत्त कामतः । १३९॥। ` 
वैरिणन्नोपसेवेत . सदायष्वेवं ` वैरिणः. । अधाभ्मिकन्तस्करञ्च परस्यैव .च येषितम | १३३) 
म दीद शमनायष्यं लेके किच्च नविद्यते । याहश परुषस्य परदारोपसेवनम्‌ । १२४. 
` चचियश्चेव सपेष् ब्राह्मणच्च बहरतम्‌ | -नावमन्येत बे-भष्णः छशानपि कदा च न । १३५ । ` 
, ; - एतव्रयं दि पुरुषन्निड हेदवमानितमू .।  तस्मादेतवयन्नित्य न्रावमन्येत बुद्धिमान्‌ -। १३६ । , ¦ 


और आतर हो तो खान न करे वस्त्र सहित .वार्वार भी सयान न करना अंठे राच मं ओर जा जलाशय जाना नहीं गथा है 
खान का न कर ९२९ । देवता गर राजा स्नातक आचाये कपिले व्रणो यज्ञ करने-को टीत्ता के प्राप्त का मनष्यः हे इन 
किसी की दाया पर इच्छा एवेक स्थित न रहे । १३० । मध्य दिन अदभु राज दोनों सध्या दन-स्रभे मे चारहा स्थान सं ने 
शादु की मांस को भोजन करके भो चोरहा में न स्थित हा ) ९३११ अबटन की रपो के ऊपर स्कान करने सेःजा जल. भमि 
पड़ा है उस में विष्ठा मत्र वोग्य खार शक बात ( अथात्‌. उलटी शदे, दस्त )-दूनः; सभे घर इच्छा पक स्थित|न हा. १8९ 
केसो बेरी का सहाद अधामेक चोर परस्त्री दनं सभो. का सेवन: न करः" १३३ । -यस्त्रो, सेवन के: सदुश आयुष को -घटाने 
इसरी कोई दस्त नहीं है पुरुष केः। १३४ 4 ज्त्रियः सपे बहुत सुने हुए जो त्राणा ये सब्र दुबंलभो ह तो इन्दा 
करे सत्र बस्तश्चो से बढने की इच्छा कएने वालो जा रा. खा | १३५ | ये. लीने अपमान पाने से वदन कर डालले दं इसः 
बह्विमान इनब्तोनों का अपमान त करे ९१३६4 ^ : $ ४ ती # 5% दंड = 75 ~ ६ १00 22222. 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


॥ मनस्मति श्ल और टीका भाषा ५१ 


रिद्रता, सेः अयनी श्रात्मा का अपमान; न करे मरने तक लत्मी को इच्छा करता रहे लक्ष्मी का दुलभ न माने । ९३७ । सत्य 
ना प्रिय बालन भो हो ओर प्रिय न दे। लो उस का न बोलनो प्रिय भी हे। ओर सत्यःन होता उस के भी न बोलना 
ह नित्य. धमे है ९३८ + अभद्र का भी भद्र बोलना अथवा भद्र रेषा ही बोलना सरा बेर ओर विवाद किसी से न करना भद्र 
का कहता है । १३९.॥ ऋति प्रातः: काल अति मध्या काल अत्तिःसाय काल में गमन न करना बिना जाना मनुष्य 
न्दं! के साथ भौ गमन न करना अकेल। न गमन करना । ९४० । दीन अंग वाला ऋधिक अंग वाला म्रखे ङु करूप रीन जात रीन 
7.दन सभ का निदा न करना (अत्‌ काणा है उसके कांणा कहिके नं पुक्ारना ).। ९४९ ।: ज़ूठा हुआ ब्राह्मण अपने 
ओं अग्नि इनः कारन? ते जा आतुर नरीं हे और अपवित्र है से चद्र स्ये आदि तारा का न देखे । ९४२। 
दाचित जिन का छने का नहीं कहा है उन का छवे ते आचमन करके राथ मं जल रखके उस जल से इन्द्रिया को ओर सब 
को छूबे नाभौ केः दयेलोः से क्वे , ९४३ । आतुर जा नहीं हे से कारण बिना अपने इन्द्रिये को न छूबे एकांत के ज 
रि । क करि (शिक छ न 7 | | 

बमन्येत प्रवैीभिरसण्डडभिः । आग्छत्योः अयमन्विच्छेल्नेनाम्मन्यत दु ल्लभास्‌ । १९७ | 

व १५६ म्या न्न त्रयात्सत्यमभ्रियम्‌ । प्रियश्च नान्‍्टतम्जूयादेष धम्मस्सनातनः । १२८। 
भ | ट्रमिति बयाइद्रमित्येव वा वदेत्‌ । शुष्कवैर{विवादश्च. न -कयात्कनचित्सच । १३८ । 
नातिकल्पन्नाति सायन्नातिमध्यन्दिने स्थिते । नाज्ञातेन समङ्गच्छेनकेा न टफषलेस्सच । ९४० । 
हीनाज़गनतिरिक्त तरिक्ताङ्गान्विद्यादीनान्वयाधिकान्‌। खूपद्रव्यविद्ीनां ख जातिदी्नां ख नाक्िपित। १४१। 
नस्पृशेत्पा णिनाच्छिष्टा: विप्रोगेन्राह्मणानलानु । न चापि पश्येदशुचिः सुस्था .ज्यातिगणन्दिषि । 
१४९ । स्ृषठेतानशुचिनित्यमद्भिः प्राणानुप्स्पशेत। गात्राणि चैव सवै णि नाभिम्पाणितलेन तु+ 
१४२ । अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः । रोमाणि च रइस्यानि सवैरयेव विवजे 


येत्‌ । १४४५-मङ्गलाचरयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः । जपे जया चेव नित्यमग्निमतन्द्रितः। 
+१४४॥ मङ्गलाचारयक्तानां नित्यश्च प्रयतात्मनाम्‌ । जपताज्जरदताञ्चव विनिपाते न विद्यते। १४६। 
वेदमेवाभ्यरलेन्निव्यं . यथा कालमर्तन्दरितः । त॑ ` छस्यादुः ` पर न्ध मेमृपधम्मान्य उच्यते । १४७ । 
वेदाभ्यासेन सततं शाचेन ` तपसैव च। अद्रा हेण च भृतानां जातिं समरति पे विकीम ।-१४८ 4 
 चो्िकीं संस्मरन जातिं ब्रह्मोवाभ्यसते पनः । ब्रह्माभ्यासेन चाजसखमनन्तं सखमश्रते । १४९ । 
साविचान शान्तिम ख कयात्पव॑स नित्यशः | पितृ खवाष्टकास्वर्चन्नित्यंमन्वष्टकास च । १५० । 
 दरादावसथान्मचं टद्‌ रात्यादावसेचनम । उच्छिष्टसन्निषेकथ्च दृरादेवं समाचरेत । १५१। 
मैचस्प्रसाधेनं खान दंतधावनमज्जनम । प्रवाह्ञ एव कुर्वीत देवतानाब् प्रजमम । १५२ । ¦ 


मः है (अधात लिंग संत्रंधी कांख संबंधी) उसका भी. न छते । १४४ । मगल आचार. से युक्त रहे भोतर बाहर सेः शद, रहे 
द्रथ हाक जप ओर दाम के करे अलस को खाइ देवे-&९४५४ इन सब कमे का करे ओर शास्त्र कथित. रोति से रहे ता 
पा ओर,मनष्य- दन दाने का किया उपद्रव उस परुष-का, न होते । १४६ |. आल; केा:छोड़ कर अपने काल व्रं नित्य हों 
हही का. अभ्यास करै. यह परमः; धमे है टू खरा -उय . धमे दे ।; ९७७. , निर्तर वेदाभ्याप्त-पर्वित्रता तप जीरो ` का-अष्रेद यद 

रने से. पूत्रे जन््र करी जातिः का स्मरण होता है । १४८. वेः जन्म की जाति के स्मरण करतः फेर, देद दी का अभ्यास 

ःवेदराभ्यास खे निरंतर अनंत: सुख को पाताः है ४१४९ ॥ पवे.मं हो गायत्रो - देवता का रोम और अरिष्ट[ निरास 
शांति हेम को करे अष्टका अन्वष्टऋ में पितरो का -नित्यं हो प्रजा करे;। ९५० । अग्नि के एद से दूर देस में पत्र पाद 
एर जठ अच ` बीये.दन-सज को त्याग करे । ९५९ विष्टा त्याग देह प्रसाधन (अधेत्‌ हझंगार आदि) प्रातः खान दंत धावन 
जन दवता का पजन इन सब कमरे क्रा पवाहु काल ( अथात्‌ दिन का पव भाग) में करना । । 4४२ ४४ शायर * 73 7575 


# ` ॥ मनुस्मति डल और टीका भाषा ॥ । [ अध्याय ४ 


रा के लिये देवता धार्मिक ब्राह्मण गुरु राजा आदि इन समो को दथेन पवेकाल में करना । १५३ ) आपने चह नं आए इर 
जे षट्रु उन के प्रणाम करे अपना आसन बेठनें के लिये देवे हाथ लोड के संप्र ठाढ रहे चलने लं तो चौ ` भी 
दले । ९४४ । वेद और धमे शास्त्र इन दोनों में कहा हुआ जे भले लोगों का आचार सो धर्म का कारण है उस को आलं 
छोड़ के नित्य दो सेवन करे । १४४ । आयुष अच्छो सेति अत्तय धन ये सब आचार से मिलता है और अशुभ फलं का ज 
बाला जो देद में स्थित अलक्तण हे उस को आचार नाश करता है । १४६ । दुराचारी परुष लोक में निंदित होता हैः चं ` 
फाल वर दुःखी रहता है व्याधी रहता हे थोड़े दिन तक जीता है । १४७ । जा सब लतत से होन है निंदा किसों की 

करता है ग्रहा से और भले लागां के आचार से युक्त है से सो वषे तक जीता है । ९५८, जा जो कमं दसरे ३ 

उस उत कमा के यन्न से बलेन करे ओर जो जे कमे अपने अधीन दे उस उस कमी के यन से सेवन करै । १४८; 
छमे दे सो दुःख है अपने वश जो कमे है सो सख है संत्य से सख दःख का यह लक्षण जाना । १६० । जिस क्म को 
हुए पुरुष के अंतरात्मा को संतोष होवे उप्त कमे के यत्र से करे विपरीत (अथोत संतोष न डेव) को बज्ञेन करे । 


देवतान्यभिगच्छेत्त धार्मिका ख दिजोत्तमान्‌ । ईश्वरज्चंत्र रक्षा गुरुनेव च पवेसु । १५३॥। 
अभिवादयेहड्ांश्व दद्याच्वासनं खकम । छताब्जलिरुपासीत गच्छतः ए छतान्वियात्‌ | ९५७ । 
आतिस्त॒त्यदित॑ सम्यड्जिबद्द खेबु कमसु । धमैग्लक्निषेदेत सदाचारमतन्द्रितः । १५५ । 
आ च।राज्ञभते दयायुरा चाराद्‌ सिताः प्रजाः । आचाराइनमत्तय्यमाचारो दन्त्यलक्तणम्‌। १५६॥ 
दुराचारो दि पुरुषे लेके भवति निन्दितः । दुःखभागो च सततं व्याधिताल्पायुरेव च । १५७। 
सर्वेलक्षणद्दीनापि यः सद्‌ चारवान्नरः । अद्धानानसयश्व॒ शतम्बधाणि जीवति । १५८ 
यद्यत्यरवभ्रं कमै तत्तद्ल्नन वर्जयेत । यद्यद्‌ त्मवशं त॒स्यात्तत्तत्से वेत यनतः । १५९ । 
सवैम्परवशन्दुःखे सबेमात्मवशं सुखम्‌ | एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुः खयाः । १९०। 
यत्कम्मे कुवेतास्थ स्थात्यरितायेन्तरात्मन: । तत्प्रयलेन कुर्वत विपरीतन्तु वर्जयेत १६१ 
आचायघछ्च प्रवक्तारं पितरम्मातरं गुरम । न हिंस्थादाह्मणान्‌ गां ख स्वी शेव तपनः । १६९ । 
नास्िक्यम्बदनिन्दाच्च देवतानाष्च कत्सनुम्‌ । इेषन्दभ्भश्व मानज्य कराधन्तश्ण्यश्च वजंयेत। १६३। 
परस्य दण्डनेद्यच्छेत्कड्धा नेव निपातयेत । अन्यच पचाच्छिष्यादा श्ष्चथैन्ताडयेत्त तै । ९६४ । 
ब्राह्मणायावदरय्यव दिजाति्ैधकाम्ययो । शतम्बषाणि तामिसख नरके परिवत्तते । ९१६५ । 
ताडयित्वा ठदणेनापि संरम्भान्मतिप्षेकम्‌ । एकविं शतमाजालीः पापयोनिषु जायते । १६९६ । 
अयुध्यमानस्यात्पाद्य ब्राह्मण्स्यास्टगन्ततः । दुःख सुमददाप्नाति प्रत्याप्रान्नतया नरः । १६७ ॥ 
ओआणितम्यावतः पांशन्संग्ज्ञाति मद्दीतलात | ताबता5ब्दानमचत्यं: शणिित्पादकाद्यते । १६८ ॥ 


आन = 3 काद 


ऋाचाये वेदाध्याय का कहने बाला पिता माता गृह प्राण गो तपस्वी इन सो में से कोड एक का भी न मारे । १६२ 
नास्तिकपना वेद ओर देवता दन्‍्हें। को निंदा शत्रता दभ मान क्रोध तीत्णंता इन सभो केा ने करना । १६३ + क्रोध पाके 

छे मारने के लिये दंड को नं फेंके ओर पराये के शरीर में ताडन का ने करे पंत्र चर शिष्य दन दोर का सिखाने के लि 
ताडन करे | ९६४ । ब्रासमण ज्ञत्रिय वैश्य ये सब ब्रारण वधं कौ इच्छा करके हथियार के उठावे और मारे नरी 
तामिख नाम नरक में से. वर्ष तकं रहते हें । १६४ । क्राधं से इष्ड. पलक छण से भी ताडन करके एक्केस जन्म पाप 
( रोत्‌ कुत्ता आंदि ) में उत्यच क्षेत्रा है। १६६ । यद्ध ज नहीं करता है ब्रामण उस के अंग से रुधिरं का निकाल करें आ 


आंग 


| 


वाला कत्ता ` 'सिआर आर्दि से भोजन किया लाता है | बेहंद। . ` # *. न 


` अः 


ध्याय# ] ॥ ` मनस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ | ५१५ 


त॒ लिये जानने वाला कधी भी दाया के मारने के लिये शस्व को न उठावे दृण से भी ताडन न कर शरीर से रुधिर के 
। निकाले । १६९ १६९ । ज्ञा अधामिक हैं ओर जिस का असत्य धन है जो नित्य हो हिंसा में रत हैं सा इस लेक में सख को नहीं 
ले । ९७० । आधामिकें का और पापियों का धन आदि का शीघ्र नाश देखते हुए धमे से कष्ट को पाके भी अधने में प्रद्स न 
बे। १७१ अधमे शीघ्र हो नहीं फलला गा ( ऋथोत्‌ एथियो कौ नां लेसे एथिवी बीज बोने से शीघ्र फल के नहो देती किंतु काल पाके 

रह दृष्टान्त समान धमे का है और दूसरा अथे गो ( अरधोत्‌ पशु ) जैसे वाहन दान से फल के शीघ्र देता है पश तेसा अधमे 
ल का देता किंत काल पाके फलता है यह दुष्टान्त असमान धम का है अधमे करने वाले का सवे नाश होता है चरी 
लं धम्म का हे । ९७२ । जब अधमे का फल अधमे करने घलि का न भया ता उस के पत्र का होता है उस का भो न भया 
॥ चोज का हाता है उस का भी न भया ते नाती का होता है अधमे बे फले नहीं रहता । ९७३ । श्रधर्म करने से पहिले 
ता है फेर बल्या को देखता है फेर शत्रन्ह का जीतता हैं पश्चात मल सहित नाश का पाता है। १७४ । भले लोगों का 
चार सत्य धमे पविच्रता इन सभे में सवे काल रति का करे भाया पत्र दास छात्र इन सब को रसस और बांस का फलां 


न कंदाचिह्विजे तस्मादिदानवगुरेदपि । न ताडयेन्तणेनापि न गाचाध्लावयेदस्टक । १६९ । 
अधाम्िकोा नरो या दि तस्य चाप्यन्टतन्धनम्‌ । हिंसारतश्च ये नित्यं नेदास सुखमेधते । १७०। 
न सीदन्नपि घम्प्रण मनोऽधम्म निवेशयेत्‌ । अधाम्मिकाणाम्पापानामाशु पश्यन्विपय्यरम्‌ । १७१ । 
. नाधमंश्वरिता लेके सद्यः फलति गोरिव । शनेरावत्तमानस्तु कत्तमूलानि छन्तति । १७२ । 
यादि. नात्मनि, पुरेषु न चेत्पुचरेषु रत्युषु । न त्वबन्त॒  ठताऽधम्मैः कन्तेभेवति निष्यालः । १७३ । 
अधम्म ठेधते. तावत्ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपनान्‌ जयति सम्दलस्तु विनश्यति । १७४ | 
सत्यधम्माय्यठत्तषु ओचे चैवारमेत्सदा- शिष्यां खच शिष्याज्चम्मण वाग्बाहद्‌र संयतः । १७५ । 
 परित्यजेदथेकान चै स्यातां धम्मेवजिता । धम्मौष्ाप्यसुखोदकं लोाकविक्रष्टसेव च। १७६ । 
न पाणिपादचपले। न नेचचपलेाऽन्टज्ञुः । न स्याद्दाकृचपलखव न परद्र दकम्भैधीः । १७७। 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामदाः । तेन यायात्सतां मागन्तेन गच्छन्नरिष्यते । १७८ । 
। त्वक्‌ पुरो दिताचार्ओम्मतुलाऽतिधिसं खतः । बाल्चाऽतुर येन्न तिरुम्बन्धिवा धवैः । १७९ । 
मातापिढभ्यां यामीभिभ्राचा पेण भाय्यया । दुचा दासवगण विवाद न समाचरेत | १८० ॥ 
एतेविवादान्सन्त्यज्य सबैपापेः प्रमुच्यते। एभिजिंनैख जयति सवैन्‌ लोकानिमान्‌ खी । १८१ । 
आचाय्य। ब्रह्मले केशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः । अतिथिस्तविन्द्रले केश देवलोकस्य चत्विजः | १८९ । 


वने से शासन (अधात ताडन) के करे वाणी बांह उदर इन्हें का संयम करे वाणी का संयम सत्यभाषण से होता हे 
के बल से-किषी का पीडा न करं तब वाहु का संयम हेता है जे कंछ मिला छोड़ा दस्त उसी के भाजन से उदर कां 
में होता रे । ९७५ । धमे से वनित जे। अथे काम है उस का त्याग फरेना जो है तो धमे परत लाक से पिरद है और आने 
७ काल मरे रुख का देने बाला नहीं है उस का भी त्याग करना । १७६ । हाथ पांव आंख वाणीं इन सभों करके चंचल न 
रै टेठा न रहे पर द्वह कमे में: बह को न राखे ! ९७७ । बहुत प्रकार कां शास्ताधे संभव संते पितर॒ पिंतामहादि करके 
7 शास्त्राथे है उसी का अनुष्ठान ब.रना उस करके अधमे से मारा नहीं जाता । १७८ । खत्विक्र परे रित आचास्पे 
चः तधि आश्चित बाल छु आतुर वेच्छ जाति (जरात पिल त्त बाले) संबंधों ( अधौत साला आदि ) बांधव ( घात मात्र 
(ले) । ९ + यापि (अधात भगिनी पताह आदि, मति पित्ता भाई पत्र भाया बेटी दास वग इन्दौ के साथ विवाद नं 
नि । ९८० । इल्हं। से विवाद के वजेनः करके सब पाप सेन्‍्छंटता हैं इन संरा से हारने से सब लाक को शरस्य जीतता है 
< । ग्राचाय्ये पिता अर्तियथ ख्त्विक ये सब क्रम” करके ब्रह्म रे क प्रजापति लौक इद्र लेक देव जक के स्वामी हैं। ९८२ ॥ 


नै 


धूई ॥ मनस्मति खल ओर टीकां भाषा ॥ 


बहिन पोह आदि बांधव संबंधी माता और मामा ये दोनों ये सब क्रम करके अप्सरा लाक बैश्व देवं लाक वरुण लाक मृत्य लाक 
के स्वामी हैं । १८३ | बाल दषु छश आतुर ये चारो आकाश लोक के स्वामो हैं च्येष्ट भारे पिता के समान है भाता पत्र अपनी 
शरीर हे | १८४ । दास छग अपनी जाया हे लड़को गरीब है इस लिये इन सथ को बात का सहन करना मन में होनता ओर 
दः का न लानां सवे काल में । १८७ । दान लेने में समये हो तो भी न लेबे दान लेने से ब्र तेज शांत होता हे । १८६ ॥ 
श्रापत काल में क्षधा करके दःखित हा तो भीः प्रति्यंह में द्रव्या का विधान जञा धर्म करके यक्त है ( अथेत यहण कौ जा बस्त 
है उस का देवता और मंत्र है) उस का बिना जाने अच्छे लाग जो हैं से प्रतिय का न करं । १८७ । हिरण्य अत्रि चोडा गो 
अच वस्त्र तिल घृत दून समे में से कोद एक वस्त॒ को प्रतियह ` करने से म्र्खे ब्रात्मण लकड़ी की ' नङ भस्म हो जाता ₹ै॥ 
९८८ । हिरणय और अच दन दान में से काई एक जस्त का प्रतिय मखे ब्रादछछेण करे तो आयप का दहन होता हे इसी सेति 
से गो भ्रमि शरीर का दहन करते हैं चोडा नेत्र का वस्त्र त्वचा को छत तेज के तिल संतति का दहन करते हें । १८९ । तषे 
और थेद से रहित है प्रतिग्रह में रचि रखता है ऐसा ब्राहमण दाता सहित जता हे जेसे जल में पत्थर को वनद नाका 


यामयेोऽ्सरसां लेके वैश्वदेवस्य बां धवाः । सम्बन्धिनों पाले के एथिव्यां माठमातला । ९८३ । 
आक।शेशास्तु विन्नेया बालटद्छश्ातराः। खाताज्येष्ठः समः पित्रा भाय्या पुत्रः खकातनः | १८४। 
छाया खेदासवगंश्व दुच्चितां कृपणम्परम । तस्मादेतैरधिक्तिप्तः सहेता संज्वरस्सदा । ९८५ । 
प्रतिग्रदसमथापि प्रसङ्गन्तच वजेयेत । प्रतिग्रहेण स्याशु ब्राह्मन्लेजः प्रशाम्यति । १८९ । 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधिन्धम्यें प्रतियहे । प्राज्ञः प्रतिग्रहं कयादवसोदम्नपि त्तथा । ९८७ | 
दिरण्यम्भमिमश्वङ्गगमन्नम्बासस्तिलाग्तम्‌ । प्रतिखह्न वि हासतु भस्मी भवति दारुवत । ९८्८ । 
दिर ण्यमायर नच्च भ्रगाञ्चाप्याघतस्तन॒म । अश्च खक्षल्वचम्बासे तन्तेजस्तिलाः प्रजाः । ९८८ | 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रदरचिद्जः । अम्भस्यभ्रमक्षवेनेव सद तेनेव मज्जति । १९० 
स्माद वि दा न्विभियाद्यस्मात्तस्मात्प्रतिग्रदात्‌ | स्वल्यकेनाप्यविद्ान्दि पङ्क गो रिव सोदति। १९१। 
न वायैपि प्रयच्छेत्‌ बैडालव्रतिके दिजे। न बकव्रतिके विप्रे नावेदविदि धमेवित। १९९ 
ि्ठप्येतेषु दत्तं डि ` विधिनाप्यजितन्धनम्‌ । . दातुभवत्यनथाय परचादातुरेव च । १९३ । 
य्थाअवेनापलेन निमज्नत्य॒द्केतरन्‌ । तथा निमज्जते घस्तादन्ना दाठप्रतीच्छके। १८४4 धमेध्वजी 
सदा लब्धण्छाझिका लाकदंभकः । बैडालब्रतिका ज्ञयो हिंखः सवैभिसंधकः । १९५ 4 
अभोट्टिष्ल तिकः स्वाथेसाधनतत्पंर:॥ शठा ` मिष्याविनैतश्च बकव्रतचरो दिजः | १९६॥ ` 
९६० । दस लिये मखे ब्रा दण थोड़े प्रतियह से भी डरता रहे नहीं ता जेसे गो कदि में फंसी हद कष्ट का पाती है ते | 
भी वष्ट का पाता दे । १९१ । वेडाल व्रतिक बक व्रतिक मखे ये तीन ब्रारूणोां का धर्म जानने वाला परुष जल मात्र भी नं 


करे । १८२ | विधि से अजित धन का इन तीनां को जब देवे तब परलाक मे वह दान दाता प्रतियहोता का अनये के 
दाता दे । १९३ । जिस प्रकार से पत्थर कौ बनाईे इदं नाव पर चढ़ कर जल में डबता हे तिसौ प्रकार से दाता प्रतिय्रही 


दवाना नरक में डबते हैं। १९४ । धमे ध्वजो (अयात जा बहत मनष्य के सप्रीप धमे का आचरण करता है आप से अथवा 
दसरे से जनाता है उसका धमे जा है साई ध्यज-कहिए चिन्ह हे दसं लिये बच धमे ध्वजों कहाता है) लाभी बहाने से चलने 
घाला बचना करने बाला धातक (अथोत घात करने वाला) सब का निंदा करने वाला ऐसा लो हे सो बेड़ालब्नतिक का | 
है (अथात बिलारि की नाई त्रत कहिए आचरण हे जिसका सो) ) १८४ ॥ नोच हो देखने बाला निष्ठर (अधात्‌ दया शरन्य } 


अपने अधं के साधन में तत्पर टढ्‌,द से रहने वाला भरट ही नश्चला से रहने बला रेता जो द से बक ठत्तिक कहाता है ( अथी 
कला को नाई त्रत कहिए अआचर्णदहेजिसकासा) + १९६ . -`* ` ` # ऋ.  -# : 


॥ मनुस्मति ख्ूल और टीका भाषा ॥ ५७ 


वेडालव्रतिक क क क 


क््नतिक वेडालव्रतिक ये दाने अपने पाप से अंधतामिस्त नाम नरक में जाते है । १८७ | पाप करके धमं के बहाने से प्रत 
7 न करे (अथोत करता हे प्रायश्चित्त ओर स्त्री शद्र को दंभ देखाता है कि में ने धमे किया हे)! ९८८। वेद पढ़ने वाले 
इस लोक में परलाक में रेखे ब्राच्नणों को निंदा करते रे कपट से ब्रत जो हे सो रात्तसां के पास जाता रे । १८८॥। 
नहीं है ओर ब्रच्मचारों के वेष से जीवन करता है सो ब्रत्मचारी के पापका पाता है ओर कीट पतंग आदि योनि 
जाता है इसी रीति से सब आश्रम को जानना । २२० । जो बिना उत्सग क्रिया दग्रा पर का खनाया बाउलो कंआं तलाव 
हैं उस में नहाना नहीं क्योकि खनाने वाले के पाप का पाता है | २०१ सवारी शय्या कृप बगीचा द यह सब जिसका 
उसके आज्ञा बिना इन सा का भाग जो करता है सो जिस के ये सब हैं उस के पाप का चतथोंश भागी होता है । 
२ । नदी देवतों का खनाया हुआ तलाव सर (अथात चार हाथ का धनष होता है आठ हजार धनप तक जिस को गति 
हीं है सा) भरना गड़हा इन सथो में नित्य हो खान करे दस स्थल में ऐसा संदेह हो सकता है कि दसौ वचन करके पराये 

7 हुआ बाउली आदि का निषेध सिद्दु रहा फेर प्र॒वं बचन काहे का कहा तो इस का उत्तर यह हे कि अपना खनाया 


ये बक व्रतिने विप्रा ये च च माजारलिड्विनः । ते पतन्त्यन्धतामिस्ते तेन पापेन कम्मेणा | १९७ । 
न धेम्मैस्यापदेशेन पापं सत्वा ब्रतज्चरेत । व्रतेन पापम्प्रच्छाद्य कवेन स्तीशद्रदम्भनम | १९८८ । 
प्रत्ये चेदा विप्रा गच्छन्त ब्रह्मवादिभिः । छद्मना चरितं यच्च व्रतं रसि गच्छति । १९८९८ । 
` अलिङ्गो लिङ्गिवेषेण ये इत्तिमुपजीवति । स लिङ्गिनां दरत्येनस्तिय्यग्येनेा च जायते । | २०० | 
परकीय निपानेषु न खायाच कदा च न । निपानकत्तेः सात्वा तु दष्छतांशेन लिप्यते । २०१ । 
` यानशग्यासनान्यस्य कूपोद्यानखदाणि च । अदत्तान्युपभुज्जान एनसः स्यात्त॒रोय भाक्‌ | २०२ । 
नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरस्सु च । सानं समाचरोन्नित्यज्गन्तप्रस्ववणेषु च । २०३ । यमान्सेदेत 
सततन्न नित्यन्नियमान्बुधः । यमान्‌ पतत्थकवाणा नियमान्केवलान्भजन्‌ । २०४ नाभ्राकिय- ` 
तते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा । स्तिया क्लीबेन च इते भुज्जीत ब्राह्मणः कचित्‌ | २०५ | 
अश्लोकमेतत्साघ्रनां यच जुछत्यमी दविः । प्रतीपमेतदहवानां तस्मात्तत्परिवज्जयेत । २०६ । 
मत्तक्रड़ात॒राणाच्च न भुज्जोत कदा च न । केशकीटावपन्नच्च पद्‌स्पुष्टञ्च कामतः । २०७ | 
स्रणप्नावेक्षितज्वव संस्पष्टब्दाप्यद्क्यया । पतज्निणावलोठज्च शुना संस्णष्टमेव च | २०८ । 
 गवाचान्नमुपन्नातं घष्टान्नञ्च विशेषतः | गणाननङ्गणिकानञ्च विदुषाञ्च जुगुख्ठिताम । २०८ | 
` स्तेनगायनयो वा न्न्तश्टणावहिषिकस्य च । दोक्तितस्य कदय्यस्य बस्य निगडस्य च । २१० । 
अभिशस्तस्य षण्डस्य पंखल्या दाम्भिकस्य च | शु त्तं पर्थं पितञ्व शरटस्याच्छिष्टमेव च | २११ । 


और सब जीवो के लिये उत्खष्ट हो (अथात्‌ त्याग किया गया हो) तो उस में खान करने को आज़ा है सो भी नदी आदि 
अभाव में जानना । २०३ । यम नियम इन दोनों का लक्षण आगे कहेंगे तिस में यम फो नित्य हो सेवन करे नियम को 
हीं यम्र का छोड़ के केवल नियम के सेवन करने से पतित होता है । २०४ | मखे ग्राम के याग कराने वाला स्त्री नपंसक 
सभां को यज्ञ में ब्राह्मण कधौ न भोजन करे । २०५ । इन सभों को यज्ञ कराना भले लोगों का अश्लीक है (अथात लक््मीं 
हित है) ओर देवते के अप्रतिकूल है (अथात अच्छा नहीं है) इस लिये उस कम्मे को बजेन करना । २०६ । मत्त कद्रु आतर 
हा का अन्न भोजन न करना केश कोट करके चिले यच का ओर इच्छा से पांव करके छुआ गया जो अच हे उसका भोजन 
शे करना । २०७ । गभ के नाश करने वाले से देखा गया रजस्वला से छूआ गया चिंडिआ के चंच से फोडा गया कत्ता से 
था गया । २०८ । गो के सधे का भजन करेगा ऐसा भारो श्ट करके यज्ञ आदि में जे दिया ग्या ऐसा जा अचर ओर समदाय 
अन्न वेश्यां का अच इन सन अनचरे का निंदा करते हैं पण्डित लग । २०९ । चोर गाने वाला बढ़द ब्याज से जोने बाला यन्न में 
आथाल यज्ञ करतों है ओर यज्ञ समाप्ति नहीं हुई है) कृषण बेडो में जे! पड़ा है । २१० । दोषी नपुंसक व्यभिचारिणी 
श सभो का अन्न शुक्त (अयात काल बोले से और द्र ससो बस्तु मिलाये बिना जे! आमिल होगया है) बास श॒द्र का ज़टा | २१९। 


५८ ॥ मनुस्मति श्ल और टीका भाषा | [ अध्याय ४ 


वेद्य व्याधा क्रर ज़ठा भाजन कराने बाला कठोर कमे करने वाला इन सभो का अच सतिका (अथात्‌ सोसे में ज्ञा स्त्रो देः 
कम्मे के लिये किया गया जो अन्न एक पंघति में बेठा परुष हे उस का अपमान करके भोजन करने लगे ओर दसरे ने भाजन के 
समाप्ति की आचमन को उस समय का अच सतको का अचर । २९२ । पजा के योग्य है उस का अनादर कर के दिया गया जेष 
अन्न देवता आदि के लिये जो मांस नहीं बनी से मांस पति पत्र रहित स्त्री शच्च नगरौ पतित इन्हा का अन्न छक जिस प 
पड़ी रेखा जे अच । २९३ । चगल ऋठा यज्ञ का बेचने वाला (अथात मेने जा याग को हे उस का फल तम को राले ऐसा कह 
के उस सो रुपया लेने बाला) नट दरजौी उपकार का न मानने बाला । २१४ । लाोहार निषाद (अथात जा दशदरं अध्याय. 
कहे) नट गायन इन को छोडकर इन्हा के कमं से जीने बाले सोनार अस फोर हृथ्िियार के बेचने वाले । २१५ कत्ता से 
जीनेवाले कलार धोब रंगरेज घातुक जिस के शह में उपपति (अथात्‌ दूसरा पति है) । २१६ जे उपपति क सहते हं 
श्रार जो स्त्रियों से जीते गए रे मरन दिन से दश दिन जिसका बीता नहों हे उन्हे का अन्न ओर जो अन्न तुष्टि का नहीं 
छरता हे सा इन सब अचो के भोजन नहीं करना । २१७ । राजा शद्र सोनार चमार इन्हें का अन्न क्रम से तेज ब्रस्नतेज 
मनिदशम 0. 


चिकित्सकस्य ष्टगयेाः कऋरस्याच्छिष्टभे। जिन: | उग्रान्नं सतिकान्ज्च पय्थाचान्तर्मानहशम । २९१९। ` 
अनचित दथा मांसमवीरायाश्व याषितः । दिषदननगय्यन्नं पतितान्वमवक्‍त्तम । २१३ | 
पिशुनाब्टतिनोश्चान्न कतुविकयिणस्तथा । शेलषतन्तवायान्नं छतश्नस्थांन्नमेब च। २१४ 
कम्मारस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च । सवणेकनत्तं वेणस्य श्रस्त्रविक्रयिणस्तथा । २१५ । 
वनां शो ख्डिकानाञ्च चैलनिणजकस्य च । रजकंस्य न्ट शंसस्य यस्य चेापपतिगदे । २१६ । 
ष्यन्ति ये चापपति स्त्रोजितानाञ्व सवैशः । अनिद शच्च प्रतान्रमतशिकरमेव च । २१७ ॥ 
राजान्नन्तेज आदत्ते शद्रान्म्बह्मवचसम । आयः सवणैकारान्ने यशखमोावकतिनः । ₹१८ ॥ ` 


कारका ननस्पृजां दन्ति बलन्निणजकस्य च । गणानङ्ग णिका न्रज्च लोकेभ्यः परि छन्तति । ९१९ | 
प्रयच्चिकित्सकस्या नं पुंश्ल्यास्वन्नमिंद्रियम्‌ विष्ठा वाइषिकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिणो मलम्‌ | १९० | 
य एते न्येत्वभाज्यान्नाः क्रमश: परिकी तिताः । तेषान्त्वगस्थिरोमा णिवदन्त्यनम्मनीषिणः । २९१। 
भुक्ताऽताऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणंच्यरम । मत्या भुक्ता चरेत्छद्धं रेता विरागश्चमेव च । २२२ | 
नाद्याच्छद्रस्य पकान्न विद नश्राङ्नि दिजः | आद दितामसेवास्मादटत्ताबेकं रािकम्‌ । २९२ । 
आवचियस्य कद्यस्य वदान्यस्य च वाङ्षेः । मोमा सित्वाभयन्दवास्सममनमकल्ययन्‌ । २९२४ | ` 
तान्प्रजापतिरादेत्य माकृ ॒विषमं समम । श्रद्दाप्रतं वदान्यस्य दतमश्रह्यये तरत्‌ । २९५ । 


छझायष यश इन का नाश करता है । २१८ । कारक (अघत्‌ दाल बनाने बाला) धाबी इन दोनों का अन्न क्रम से सतति बलं 
इन्दा का नाश करता है समदाय ओर वेश्या इन दोनों का अन्य दसरे मिलने वाला जो स्वगा लोक उस का ना 
करता है । २१९ । वैद्छ व्यभिचारिणी व्याज से जीने वाला हथिआर का बेचने वाला इन्दा का अच क्रम करके पौलु बीज विष्ठं 
+खेखार आदि मल कहाता है । २२० । जितने ये सब क्रम से अभोज्याच् ( अथोत्‌ जिन का अन्न भोजन के योग्य नहीं है) कहि 
ऋण है हर एक पद में इन से भिन्न जो इस प्रकरण मे अभेाज्याच्र परित हे तिन का अचर त्वचा हाड रोम कहाता है यह 
पंडित लेग कहते हैं अथात रोम आदि के भोजन करने से जो दोष होता है सो दोष इन्हें के अचर का माजन करने से होता हे 
२२१ । इन्हों में किसो के यच को बिना जाने माजन करे तो तोन दिन उपवास करे ओर जान के भाजन करे तो छच्छरं त्त 
ज्ञा आगे कहेंगे सा करे ओर विष्ठा मच के भेजन करने में भी एथक एथक वही व्रत करे । २२२ । पण्डित जो ब्राह्मण: हैं २ 
श्र का पक्कात्न भोजन न करे कदा'चत रं में अच न हो तो रक राजि के भोजन योग्य कच्चा अच्र का यहण कर । २२३४ 
कपण वेद पाठी दाता व्याज लेके जीने वाला इन दोनों के अचर को देवतो ने बिचार कर के समर कहा है । २२४ । उन दवता 
के समीप ब्रा ने आके का कि विषम के सम मति करो दाता का अच शाद से पवित्र दे कृपण का अल अशु से दत दे । २२५७ 


ध्यायं ¢ ] ` ॥ मंनुस्मति ्डल और टीका भाषा ॥ ५९ 
को छोड़ कर श्रटरा से नित्य हो इष्ट (अथात यज्ञ) पत्ते (अथात बाउलो कृपं तडागादि) को करे न्याय से 
धन करके शरदा से किए गए ये दोनों कमे अक्षय होते हैं । २२६ । अच्छे ब्राह्मणों को पाओे शक्ति प्रवेक संतुष्ट भाव से 
ही दान इष्टं पत्तं इन्दा का करे रर | रसया (अधत्त गण मे दाष क्रा प्रकट करना ) सं रहित हा क मागन वाला 
यथा शक्ति अच दिया करे क्याकि नित्य दही जब दिया करगा त कड्‌ समयम एसा पात्र आदगा जा चारा आर सतालणा। 
। अच तिल दोष इन्हा का देने बाला क्रम से तृप्ति अत्तय सख अच्छी सतति उत्तम नेत्र इन को पाता है | र< | भमि 
रूपा इन्हें! का देने वाला क्रम से भमि बडी आय॒ष अच्छा शह उत्तम रूप इन्‍्हों का पाता है | २३० । वस्त्र घोड़ा 
गो इन्हे का देने वाला क्रम से चंद्र लेक अश्विनो कमार लेक पष्ट लक्ष्मी सये जाक इन्हौ का पाता है | २३९ सवारी 
अभय धान्य वेद इनन्‍्हों का देने बाला क्रम से भाय्या ऐश्वय्ये निरंतर सख चर लाक के समान गति इन्हें का पाता है। 
२। जल अत गो भमि वस्त्र तिल हिरण्य घौ इन सब दानों में वेद दान बड़ा है । २३३ । जिस जिस भाव से जा जो दान 
। आडयेष्टञ्च प्रतञ्च नित्यं कयादतांद्रित: । श्द्डाछते दक्तयेते भवतः स्वागतेडनेः | २२९९ । 
दानध्मैन्तिषेकेत नित्यमैष्टिकपोतिकम । परितष्टेन भावेन पाचमासाद्य शक्तितः । २९७ । 
यत्किञ्चिदपि दातव्यं याचितेनानसयया । उत्यत्छ्यते दि तत्पात्रं यत्तारयति सबेतः | २९८ । 
 बारिदस्छप्तिमाप्राति स॒खमक्त्यमन्नदः । तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपद्‌ खक्तरत्तमम्‌ | २२८ | 
भमिदो भूमिमाप्राति दीघमायदिरण्यदः । खचदेग्याणि वेश्मानि प्यटो रूपमत्तमम । २२० 
वासाद्‌ श॑द्रसालाक्यमश्िसालाक्यमश्वदः । अनडङ्दः ितम्यष्टाङ्गारो ब्रभ्रस्य विष्टपम्‌ | २३१ । 
यानशय्याप्रदो भाय्यामैश्वय्यमभयप्रदः । धान्यदः शाश्वत सै ख्य॑ ब्रह्मे ब्रह्मसाष्टिताम। २२२९ । 


सर्वैषामेवं दानानां ब्रह्मदानम्बिशिष्यते । वाय्यैन्नगोमदीवासस्तिलकाञ्च नसप्पिषाम । ९२३ । 

येन येन तु भवेन यद्यदानं प्रयच्छति । तत्तत्तनैव भावेन प्राप्रोति प्रतिप्रजितः । २३४ । 

. ओऽचितं प्रतिण्ज्लाति ददात्यचितमेव च | तावुभे गच्छतः स्वगे नरकन्त विपय्थेये । ९३५ । 

विस्मथेन तपसा वर्देदिट्ठा च नान्टतम्‌ । नताप्यपवदेदिप्राज्न दत्वा परिकोत्तयेत । २३६ । 

यज्ञान्टतेन त्तरति पतः करति विस्मयात । आयविप्रापवादेन दानञ्च मरिकीतनात । २२७ । 

भम्म शनेः सञ्विनया दल्मीकमिव पुत्तिकाः । परल्लाकसदायाथं सवेभ्रूतान्यपीडयन्‌ । ररे८ । 

नामच दि सद्ायाथं पितामाला च तिष्ठतः । न प्रचदारन्न ज्नातिधेम्मेस्ति्ठति केवलः । २३८ । 

एकः प्रजायते जन्तरेक एव प्रलीयते । एकराइनभ्ृडनक्ते सुकतमेक एव च दुष्टतम | २४० | 

ग्टतं शरोरमत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्ते । विमखा बान्धवा यान्ति धम्मैस्तमन्‌ गच्छति । २४१ । 

„  तस्माद्म्मं सदायाथ नित्यं सज्चिनयाच्छन: । घम्मण हि सद्ायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ । २४२ । 
ता है उस उस का उसी भाव से जन्मांतर में पाता है । २३४ । जा पजितं बस्त को देता है ओर एजित व्स्त का लेता 


शेन स्वगे में जाते हैं २३५ । तप करके गवे का न करे यज्ञ करके झूठ न राले दुःखित होके ब्रादण का अपवाद न करे 
| देके न कहे । २३६ । भट जालना गवं करना ब्राहमण का अपमान करना कहना इन सभां से क्रम करके यज्ञ तप आयष 
इन्हौा का नाश होता हे । २३७ | सब जीव को पीडा न होने पतै ऐसी रौति से पर लोक के सहाय के लिये धमे का 
रे जसे चिडंटो बेमडट का बटोरी हे । २३८ । माता पिता पुत्र भाया जाति ये सब परलाक में सहाय के लिये नहीं रहते 
7 धम्मे ही रहता ह । २३९ । एके उत्पन्न होता है एक हो' लीन दाता है एक सकृत (अथात्‌ पुण्य) का भोग करता है एक 

(अधातं पाय) का भोग करता हे । २४० | काठ ठेला के सदशं श्रत शरीर का एथिवी में त्याग करके बांधव लोग 

होते हैं धमे उस के पोछे चला जाता रे । २४१ | इस लिये सहाय के अधे नित्य हों धीरे धोरे धमे का बटोरे धमे को 


ता से दुस्तर नरक को लरता है । २४२ । * ह है ४ ` क है 4 


९० ` ॥ मनुस्मति खल और टीका भाषा ॥ ` [ अध्यायः. 


धमे है प्रधान जिस को ऐसा जे परुष है ओर तप करके जिस का पाप क्षय हे बह ब्रह स्वरूप है उस का वही ६ 
स्वगे आदि लाक में कटं पट ले जाता हे । २४३ । कल को बड़ाङ देने के लिये उत्तम उत्तम परुषा के साथ संबंध का करे 
के साथ संबंध का त्याग करे । २४४ । उत्तम उत्तम से संबंध का करते दए हीन होन से संबंध का छोड़ते दण श्रेष्ठता का: 
पाता हैं आर देष से श्द्रता का पाता हे ।२४४। जिस काय का आरंभ किया उस काय को समाप्ति करने बाले कोमल 
बाला शोत घाम आदि जोड़ा जोड़ा जा बस्तु हे उस का सहने वाला इंद्वियों का बिषये से रोकने बाला क्रणचार बाले यु 
साथ संबंध के छोड़ने वाला हिंसा से निढत्त रहने बाला दपन करने बाला स्वगं का पाता हे । २४६ | लकड़ी जल म्रल/प 
मधु अभय ये सब बिना मांगे जब मिल ते उस का ओर व्यभिचारिणो नपुंसक पातत शत्र इन का छोड़ के सब से अथात्‌ 
आदि से) लेना २४७ । यह दस्त तम के देंगे ऐसा देने वाले ने पहिले न कहा हो ओर लेने बाले के समोप में 
हो बिना मांगे प्राप्तरोा रेखा जा सवण आदि बस्त उस का पतित आदि को छोड़ कर दष्छत कम बाले से भी लेना ऐसा बरसा 
मानते रे । २४८ । रेसो भिन्ना का जो यच्ण नहीं करता है उस का दिया हुआ हव्य कव्य कोा देवता पितर पंद्रर बषे तक 


धमैप्रधानम्यरघन्तपसा उतकिल्बिषम । परलाकन्नयत्याशु भासन्त खशरीरिणम्‌ । २४३ । 
उत्तमैरत्तमे नित्यं सम्बन्धाना परेत्सच । निनोषुः कलमत्कषमधमानधमांस्यजेत । २४४ ॥ 
उत्तमानुत्तमान्‌ गच्छन्‌ दीनान्‌ दीनां श्च वर्जयन्‌। ब्राह्मणः ्रष्ठतामेति प्रत्यवायेन शद्रतास। २४५ ॥ 
हढकारो दद्‌ न्तः कराचाररसवसन्‌ । अरहिंखो दमदानाभ्यां जयेत्खगन्तथाव्रतः । २४६९ ॥ 
एधोाद्‌कम्मलफलमन्नमभ्युद्यतच्च यत । स्वेतः प्रति ्लीयान्मध्वथा भयदक्षिणाम | २४७ । 
आहृताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचादिताम्‌ । मेने प्रजापतिग्राद्यामपि दुष्छलकमैणः । २४८ ॥ 
नाञ्जन्ति पितरस्तस्य दशवषाणि पञ्च च । न च व्यम्बदत्य््मियस्तामभ्यवमन्यते । २४९ ॥ 
श्यां णदःन्क्न्‌ गंधानपः पुष्प मणोन्दधि। धाना मत्स्यान पये मांसं शकञ्चेव न निणेदेत २५०॥ 
गुरून्खत्यांश्वाज्जिद्ीषन्नचिष्यन्दवतातिथीन्‌ । सवतः प्रतिण्ह्लीयान्न त्‌ ठप्येव्छयन्ततः । २५९ | 
गुरुष त्वभ्यतीतेषु विना वाते हेवसन्‌ । आत्मनो टरत्तिमन्विच्छन शह्हीयात्साघतः सदा । २५२९ ॥ 
आङ्धिकः कलमिचञ् गापाला दास नापिता। एते शद्रष भाज्या ला वश्चात्मानन्निवेदयेत्‌ । २५३। 
याहजास्य भवेदात्मा याद शच्च विकी धितम । यथा चेापचरेदेनन्तथात्मानन्निेदयेत्‌ । २५४ । 
येन्यथा संतमात्मानमन्यथा सत्स भाषते । स पापकछ॑त्तमा लेके स्तन अत्मापदारकंः । २५५ । 
वाच्यथा नियतास्सव वद्ूला वाग्विनि:रूता:। तान्तु यः स्ते नयेददाच स सवेस्तेयछन्नरः। ९५९॥ 
ग्रहण नहा करते र< । शय्या गृह कश गध जल पष्प मणि दधि लाद मछलो टथ मास शांक दन सभा का त्याग न करना ॥ 
२५० । माता पिता सेवक भाया आदि ये सब चधा से पीड़ित हो! तो इन्हें। का उद्वांर करने को इच्छा करता आर देवता 


अतिथि के पजने को इच्छा करत पतित आदि का छोड़ कर सब से प्रतियह कर उस का आप भोजन न करे । २५१ । माता 
पिता आदि के मरे हुए अथवा जोते दए को छाड कर दूसरे स्थान में बास कशत अपने जोविकां के लिये साधु लागा से यः 
करे । २४२ । जे शद्र जिस को खेती करता हे उस शद्र का अन्न उस के भाजन करने योग्य है जो शद्र कल का मित्र हे ओर 
गोपाल दास नाऊ ओर जिस शद्र ने अपनी आत्मा का समपेण की हे इन समं का अच्च माजन करने के योग्य हे. २५३ \ जिस 
शद्र का कल शोल आदि करके जेसा स्वरूप हे ओर जेसी करने को उच्छा है जिस प्रकार से सेवा करना योग्य हे तेसा बह शद्रः 
अपने का कहे । २४४ । जा सज्जनों के मध्य में अपने के छिपाता है (अथाल जैसा हे तैसा नदीं कहता हे) से। ला 
में बडा पाप करने वाला है ओर चोर है ( गरथोत अपने आत्मा का चाराया है) । २५४ । जितने अथे हे सा सब वाणो: | 
रहते हे चरर उस का वाणी मल हे बाणी से निकलते हें उस वाणी का जिस ने चाराया सो सब बस्तु का चाणन 


बाला हुआ । २६ । ` * % तः ५४ भैः, रभः हलक [तं भ 


| ~ 
ध्याय ५ ] ॥ मनसमति श्रल चीर टोका भाषा ॥ ` ९१ 
ऋषि पितर इन त्तौनों को ऋण से यथा विधि छट के सब वस्त के पत्र के अधीन करके मध्यस्य (अथात पत्र स्त्री धन 
में ममता को छोड़ कर ब्रह्म बंद्धिं करके सबेत्र सम द शेन ) केश आश्रित होकर ददे में घास कर । २५७ । एकांत में नित्य 
हो अकेला अपनो आत्मा के हित का चिंतन करे इस में परम कल्याण को पाता हे ! २५८ | ब्राह्मण श्ृरस्थ का यह नित्य 
कहा जो बुद्धि का बढ़ाने वाला स्तक का त्रत वह भी कहा । २४८१ वेद शास्त्र का जानने वाला ब्राद्यण पवे कथित 
त से रहे ते सब पाप से छट कर नित्य हो ब्रह्म लोक में परजित होवे १ २६० । * । इति श्रो मनुस्मृति भाषा ठीकायां 
जक भट्ट व्याख्या नुसारिण्यां श्रो बाब देवीदयाल सिंह कारितायां श्रौ मत्कम्पनी संस्छत पाठ शालोय धम्मे शास्ति गुलजार 
म्मे पण्डित कछताया चतय ऽध्यायः ॥ ४ ॥ ॐ क ॐ # +, # ४ # 
भ र 
खातकं के धमां कासन के ऋषि लोगों ने अग्नि से उत्पन्न महात्मा भ्ग जो से इस बात का पका इस स्थल में यह 
देह है कि प्रथमाध्याये मन जी के पत्र भूग को कहि आए है ओर यहां अग्नि से उत्पन्न यह कहा सो कैषे बने तो इस का 
ध ऐसा है कि कड्‌ कल्य में अग्नि से भी उत्पच्न रे इस बात के जानने वाले ऋषियों ने कहा । १ । धम शास्त्र में कथित 


महषिपिलदेवानां गत्वान्टण्यं यथा विधि। पुचे सवे समासज्य वसेन्माध्यस्थमाथितः । २५७। 
एकाकी वितयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः । एकाकी चिन्तयाने दि परं श्रेयोधिगच्छति । २५८। 
एषोदिता शस्यस्य दत्िविप्रस्य शाञ्चती । खातकब्रतकल्पश्व . सत्वहद्धिकरः शुभ: । २५९ । 
अनेन विप्रा इत्तन वत्तयन्वेद्‌ शास्त्रवित्‌ । व्यपेत कल्मषे नित्यम्बह्मलाके मीयते | २९० । 


इति माने धम्मेशास्त्र श्गुप्राक्तायां संचितायां चतुथाऽध्यायः ॥ ९ ॥ >+ * के 


अत्वतान ऋषये धमान खातकस्य यथोदितान्‌ । इदम्दचुमेेह्ाात्मानमनलप्रभवम्भगुम । १ । 
` श्वं यथेक्तम्विप्राणां स्वधमेमनृतिष्ठताम । कर्थ रूत्यः प्रभवति वेदशास्त्रविदाम्प्रभे । ₹। 
सतानुवाच धम्मात्मा मचर्षोन्मानवा गुः | अयतां येन दोषेण रूत्युविप्रान जिघांसति । ३ ! 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजेनात । आलस्याट्‌न्रदोषाच रूत्यविप्रान जिघारुति | ४। 


लशुनं खच्जनश्चेव पलार्ड्म्कवकानि च | अभश्याणि दिजातोनाममेध्यप्रभवानि च । ५ । 
लेहितान्‌ इत्तनियासान्‌ ब्र श्चनप्रभवां स्तथा । शेलङ्गव्यञ्च पेय॒षं प्रयत्नेन विवर्जयेत । & । 
` इथाकषसर संयावम्यायसा परपमेव च | अनपाकृतमांसानि देवान्नानि इर्वोषि च । ७ । 
अनिहशया गे: चोरमैष्रमैकशफन्तथा । आबिकं सन्धिनी चीरं विवत्सायाश्च गोः पयः | ८ । 


मां को करने बाले ब्रारुणो का मारने में किस प्रकार से समथे मृत्य होती है । २। धमोत्माभरग्‌ जी ने उन मरय से कहा 
जिस दाष करके ब्राह्नणां के भ्रत्य मारतौ हे सो सनिए । ३ । वेद के अनभ्यास से अलस करके आचार को छेडने से 
णा का रत्य मारतो है । ४ लसन गाजर पिआज छजाक ( अधात ककर मत्ता) विष्ठा आदि अपिज वस्त से उत्पन्न 
इलोय आदि (अथात्‌ चवराडे आदि) इन सब को त्राण भोजन न करे । ५। उत्त का लासा लालवणे काटने से उत्यच 
काद बण हा शेलु ( अथात्‌ उन्दरि ) जे। नवप्रसत गो का दूध अग्नि संयोग से कडादं के प्राप्त है इन सब को यत्न पवक 
एना (अथात्‌ इन्दे! का भाजन न करना ) । ६ । देवता पितरा का छोड़ कर अपने अथे तिल सहित भात जो बना हे पक्का 
से बना हुआ गुड़ सहित गोह का चण जो हे दूध चाउरसे जा बस्त बनी है मालपआ मंत्र से जिस पश का स्पशे नहीं 
7 उस को मांस देवते के निमित्त अन्र बना हे ओर उन्हें का निवेदन नहीं किया गया होम के निमित्त दवी बना है ओर 
म नहीं भया ऐसा हवि इन सब को देवता प्रितरो के निवेदन किए बिना भाजन नहीं करना । ० । बिआने से दश दिन के 
तर गा का दूध ऊंटिनी का दूध एक खुर बालो (शरथोात्‌ घोड़ी आदि) का दूध गाभिनि गो का दूध बछरू जिस का मरि गया 


६२ ॥ मन्मनि लं और टीका भाषाः ॥ [ अध्यायं ५ 
भसि का छोड़ के बन में रहने वाले जितने जीव हैं तिन्ह का दूध स्त्री का दध और शक्त (अथात कालं पाके दसरी बस्त 
मिलाये बिना जे आमिल हो) इन सब को बजेन करना । ८। शक्त में दही ओर दही से बनी जा बस्त जल से बना हुआ 
जो पष्य मल फल इन सब का भोजनं करना । १० । कच्ची मांस के माजन करने वाले जो पत्ती गोधं यादि गांव में रहने वाले 
जा पत्ती कब्तर आदि शास्त्र में जो कहें हं भोजन के योग्य एक खर वाले उन्हें का छोड कर ज्ञा एक खर वाले है ओर 
टिड्िभ (अथात्‌ टिटिहिसे) इन को भाजन न करना । ९९। गवत श्रव (अथात जल में पेरने वाले) हंस चक्वा ग्रामवासी 
मर्गा सारस रज्जवाल (अथात्‌ पत्ति विशेष) दात्यह (अथात जल काक संगा मेना)। १२। चंच से जो भंत्तण करते है 
दाबाघाठ आदि (आअथात बट फोर) जाला कार पाद शरारी आदि (अयात आडी) कोयष्टि (अथात्‌ टिटिहिसी) नख से 
विकिरण करके जो भक्तण करते है बाज आदि जल में डब के जो मखली को भोजन करते हें मद्व आदि मार्ण स्थान को जो 
मांस (अथात कसाई के घर को मांस) सखी मांस । ९१३। बकला बलाका (अथात्‌ बकर भेद) बहत काला कत्रा खिड़रिच 
मछली भत्तण करने वाले पत्ती ग्रमशकर मछलो इन सब को भोजन न करना । १४ । जिस की मांस का जो भजन करता है ` 


आरण्यानां च सवषां गाणां मादिषम्विना । स्त्रीक्षीरञ्चव वज्यानि सवशुक्तानि चैव हि। ९ । 
दधि भश्यञ्च शुक्तेषु सवै्च दधिसम्भवम्‌ । यानि चैवाभिषयंते पुष्यश्लफलैः शुभैः । १० ॥+ 
क्रव्यादान्‌ शकनोन्सवान तथा ग्रामनिवासिनः । अनिर्दिं टां ेकशफां शिदिभञ्च विवर्जयेत। १९॥ 
कलविम्कम्क्षवं हसं चक्राङ्गङ्गमकक्कटम्‌ । सारसं रज्जवालच्च दात्य शुकसारिके । १२ | 
प्रतुदन्‌ जालपादं ख के यष्टि नखविष्किरान्‌। निमज्जतश्च मत्स्यादान्‌ शानम्वल्लरमेव च। १३। 
बकज्वव बलाकाञ्च काकोलं खज्जरीटकम । मलत्स्यादान्विरादां ख मत्स्यानेव च स्वैशः | १४ । 
यो यस्य मांसमञ्राति स तन्मां साद्‌ उच्यते | मल्स्यादः सर्वमा सद स्तस्मान्मत्स्यान्विवजयेत । १५ । 
पाओनरोहितावाद्या नियुक्ती दव्यकव्ययाः । राजीवान्सिचतण्डांश सशल्कां व सवैशाः । १६ । 
न भक्तयेदेकचरानन्नातां ख गगदिजान्‌ । भश्येघ्पि समुद्िष्टान्सवान्पञ्चनखां स्तथा । १७॥ 
 आाविधं ग्रल्यकं गोधां खज्नकूसेशशांस्तथा । भ्यान्यञ्चनवेष्राहुरनुष्रां खकनादतः । १८ । 
कछचाकब्विद्धराचचज्च रशुनङ्गामकुककरुरम्‌ । पलार्डङ्गच्जनञ्देव मत्या जग्ध्वा पतेदधिजः | १९ ॥ 
अमर््येतानि  षड्जग्ध्वा छृद्रं सान्तपनञ्रेत । यतिचान्द्रायणम्बापि शेषेषपवसेद्‌ दः । २० । 
सम्बत्सरस्येकमपि चरेत्छच्छन्हिजा तमः । अन्नातभक्तशुध्यथ ज्ञातस्य तु विशेषतः । २९ । 
यन्नाथेम्बाह्मणेवध्याः प्रशस्ता म्टगपक्षिण: । खत्यानाज्यव रत्यथैमगस््ा आ्याचरत्युरा | २२ । 


सो उस के मांस का भाजन करने वाला कहांता है मछलो सब को मांस को भेजन करती है उस का जिस ने भजन किया 
सो सब की मांस के भोजन कर चका इस लिये मछली को भजन न करना । १४ । राजीव सिंह तण्ड सशल्क पिनां रोह 
इन सब को देवता पितरो का निवेदन करके भाजन करना । ९६ । जो बहुधा अकेलही चरते ह सपे आदि ओर जा बिना जाने 
हैं म्रग पत्ती और पाच नख वाले बानर आदि इन सब को भक्तण न करना । १७ । श्वाविध गोधा शल्यक खड़ कमे शश 
अथात साली गोद सारी गडा कछुआ खरहा ) ये सब पच नख बालों में भत्तण के योग्य हं ऊंट का छोड़ कर एक ओर दाह 
बाले भक्तण के योग्य ₹ं निषिद्वु बिना । १८ । छजाक (अथात कुक्र मत्ता) यामं शूकर लहसुन याम का मुरगा पिच्राज गाजरं 
इन सभे का जानि के भोजन करे तो पतित होता ह । १९ । बे जाने इन खवा का भजन करे तो सातपन नामं का छच्छरं 
ब्रन को करे अथवा यति चांद्रायण ब्रत को क्ररे बाक्री में (अथात्‌ छत्त के लासा आदि के भक्तण में एक दिन उपवासं करे) १ 
२० । भाजन करने के योग्य जो बस्त नहीं हे उस को बिना जाने भोजन कण्ने मं जे दोष है उस दोष का नाश करने के लिये 
एक वपे में एक ूच्छ त्रत क करे ओर जा जानि के भोजन किरी गई हे उस के लिये तो विशेष करके छच्छु व्रत करना । २९ ॥ 
यन्न के अथे ओर भृत्यां के भोजनाये प्रशस्त जो मृगःओर पत्ती दें तिन के मारना अगस्त्य ऋषि ने परे काल में वेसा किया रे । २२ १ 


ध्याय ४ ] ॥ मनुस्मति ल और टीका भाषा ॥ | ६ 
घे काल मरं ऋषियों ने यज्ञ के लिये भत्तण के योग्य शग पत्तियों का वध क्रिया है । २३ । जा कुछ घस्तु धरत तेल से पक्का हा 
और माजन के योग्य हो से बासो भी हो तो उस का भाजन करना ओर दवि का शेष बसी हो तो उस का भी भोजन 
करना । २४ .। यव गोह्‌ से जनी जो बस्त हैं ओर धरत तेल से पक्की नहीं है बासी है ओर द्रथ से जो बना है बासो हे तो 
उस का माजन करना । २४ । ब्राह्मण ज्ञत्रिय वेश्यां के जा भोजन करने के योग्य अयोग्य बस्त हे उस का कहा अब मांस के 
भत्तण वजन विधि को कहेंगे । २६ । प्रोत्तण नाम संस्कार से संसक्तत जो मांस हे और यज्ञ में होम का जो शेष मांस हे इन 
दान मांस का भजन करना और ब्रा का मांस माजन को इच्छा जब हो तब यथा विधि से मांस के भोजन करना प्राण 
नाश मं भौ मांस को भेज़न करना । २७ । स्थावर जङ्गम जितनो बस्तु है से सब प्राण का अच्च है इस बात का ब्रह्मा ने 
कल्पना को हे | र< । चर का अन्न अचर हे डाठ वाला का अच् बिना डाठ वाले हें हस्त वालों का अचर बे हस्त वाले हैं शरां 
का ग्रत्न डेराहुक हैं । २८ । दिन दिन में भाजन योग्य जोव के भजन करत भाजन करने बाला दोष को प्राप्त नहीं होता 
प्रयाकि भजन करने योग्य जीव का ओर भाजन करने वाले जीव को ब्रह्य ने उत्पत्त किया है । ३० । यज्ञ के निमित्त मांस का 


_ अभुवृत्ति पुरोडाशा भश्याणां खगपक्तिणाम्‌ । पुराणाघपि यज्ञषु ब्रह्मत्तचसवेषु च। २३ । 

यत्किञ्वित्लेदसंयक्तम्भख्यम्भाज्यश्च गदितम्‌ । तत्परय षिनमप्याद्य दविश्डषञ्च यद्धवेत । २४ । 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमसरेदाक्तं दिजातिभिः । यवगेघ्रमजं सवे पयसश्चव विक्रिया । २५ । 
एतदुक्तं दिजातोनां भेश्याभष्यमश्ेषतः । मांसस्यातः प्रवश्यामि विधिम्भक्षणवर्जने । २६ । 
प्राक्तितम्भक्षयेन्मां सम्बाह्याणानाज्व काम्यया । यथा विधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये । २७ । 
प्राणस्यान्नमिदं सवेम्यजापतिरकल्पयत्‌ । स्थावरज्जङ्गमज्डव सवैम्याणस्य भाजनम्‌ । ८ । 

राणामन्नमचरा द॑द्रिणमष्यदंष्टिणः । अदस्ताञखच सदस्तानां शरराणाञ्छेव भीरवः । २९ । 
नात्तादुष्यत्यद्‌ नाद्ान्प्राणिनिदन्यदन्यपि । धाचव रष्टाआ्याद्याश्व प्राणिनोःत्तार एव च | ३० 
यज्ञाय जग्धिम्मांसस्वेत्यष देवो विधि:स्मतः । अतेन्यथा प्ररत्तिसतु राक्तसेा विधिरुच्यते २१। 
कत्वा खयम्बाप्युत्पाद्य परोपकतमेववा । देवान्पितश्वाचेयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति । २९। 
नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञा नापदि दिजः । जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रेत्य तेरद्यते वशः। ३२। 
न ताद शम्भवत्येना रखगदन्तडनाथिनः । याह शम्भवति प्रेत्य दथा मांसानि खादतः । ३४। 
नियुक्तस्तु यथा न्यायं यो मांसं नात्ति मानवः। स प्रेत्य पशुतां याति सम्भवानेकर्विंशतिम्‌ । २५ । 
असंस्छतान्‌ पशन्मन्त्रनाद्याहिप्र: कदा च न। म॑चेसतु संस्छता नद्याच्छाश्वत॑ विधिमास्थितः । ३६ । 
कुथाइतपश सङ्ग कुग्यात्यि्टपशुन्तथा । न त्वेव तु हथा न्तुम्यशुमिच्छेत्कदा च न । २७। 


,. यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कत्वो द मारणम्‌ । ठथा पशुन्न: प्राप्रोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि । रेट । 
भत्तण करना यह विधि है इस को छोड़ कर मांस भक्तण करना यह रात्तस विधि है| ३९ । मोल लिही अथवा दूसरे की आनी 


है मांस को देवता पितरों का निवेदन करके ओ शेष मास रे उस का भोजन करने से पाप नहीं होता | ३२। बिना आपत 
ल में विधि का जानने बाला जो ब्राच्नण है ओर विधि से रहित मांस को भ्त किया तो उस को मांस का परलोक में 
* भत्तण करता हे कि जिस को मांस दस जाक में भक्तित हुई हे । ३३ । धन के अथे मृग के मारने वाले ऊ तैसा पाप नहीं 
जेसा प्राप परलाक में दथा मांस भत्तण करने वाले के होता है । ३४ । शास्त्रक्त विधि से सिद्दु जो मांस है उस को जे 
| भत्तण नहीं करता सो परंलोाक म्र एस जन्म तक पशु योनि में प्राप्त होता हे । ३३ । संस्कार रहित मांस को ब्राह्मण 
भजन करे ओर नित्य विधि में स्थित हो कर मंत्र से संस्छत मांस का भक्षण करे। ३६ । अशक्य संते जब पश के 
का अनराग रेषे तो धरत का अथवा पिष्ट का पश बना कर भत्ता कर परंत पश मारने को उच्छा न करे । ३७ । पश 
याज्ञा मारता है सा परलोक में कई जन्म तक जितने रोम हैं पश के तितने बेर मारा जाता है। ३८ । # ॐ 


९४ ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ | [ अध्याये धू 


ब्रह्मा ने आप से आप यत्न फे रधं पश को उत्प किया दस लिये यज्ञ में जो वध हैं सा वध ५०५९० ` च 
पश ठत्त पत्ती ककरा आदि ये सब यन्न के लिये मारे जाने से उत्तम जाति को पाते हैं | ४० । मधपक यन्न दे 
इतने ही में पशु का मारना और कमे में न मारना यह बात मनु जी ने कहा हैं। ४९ | इन कमो में पशु कौ हिंसा करते 


के स्थान > १ 


सते वेद के तल्य अथे का जानने वालाः द्विज अपने का ओर पश का उत्तम गतिं प्राप्त करता है । ४९ । श में गरु कक 
में अथवा वन में बास करत सते ब्राह्मण वेद से अविहित हिंसा का आपतत काल में भो न करे। ४३ ॥* उ 


नहीं मारता से जिस बात का ध्यान करता है और जे करने की इच्छा करता है सो सब का यत्र बिना हो पाता 
प्राणियों को हिंसा बिना मांस उत्पन्न नहीं होती और प्राणियों का वध तो स्वगे के हिल नहीं है इस लिये मांस 


यज्ञाथेम्पशवस्सष्टा: खयसेव स्वयम्भवा । यज्ञस्य मत्ये सवैस्य तस्माद्यन्नवधोऽवधः ॥ ३९ ॥ 
ओषध्यः पशवे उक्ता स्तिय्थज्चः पज्तिणस्तथा । यज्ञाथन्निधनं प्राप्ताः प्राप्नवन्त्यत्सतीः पनः । ४० ॥ 
मधपक च यज्ञ च पिठदवतकम्मेणि | अचेव पशा हिंस्या नान्यचेत्य ब्रवोन्मन! । ४९ ॥ 
एपथंषु पशन्‌ हिंसन्‌ वेदतत्वाथेविद्धिजः | आत्मानज्य पशुज्चंव गमयत्युत्तमं गतिम्‌ । ४९ ॥ 
खद गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिज: । नावेद विदितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ । ४३ ॥ 
या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्वराचरे । अहिंसामेव ताग्विद्यादेदाडम्म हि न्विमै | ४४ ॥ ` 
योऽहिंसकानि भ्ृतानि दिनज्च्यात्मसखेच्छया । सं जोवंश्च सखतश्चव न कचित्सखमेधते | ४५। 
यो बन्धनवधक्तशन्प्रणनान्न चिकीषति । स सवैस्य हितप्रेप्सुः सखमत्यन्तमञ्ते । ४६ ॥ ` 
यद्यायति यत्करूते रतिम्बघ्नाति यच च । तद्वाप्रात्ययनेन या डिनस्ति न किञ्च न। ४७॥ 
न क्त्वा प्राणिनां हिंसाम्मांसमत्पद्यते कचित। न च प्राणिवधः खवग्यस्तस्मान्मां सम्बिवजंयेत। ४८॥ 
समुत्पत्तिज्व मांसस्य वधबंधा च देहिनाम्‌ । प्रसमीख्य निवत सर्वेमांसस्य भक्षणात्‌ । ४९ । 
न भक्तयति या मासं विधिं इत्वा पिशाच वत । स लेके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते। ५०॥ 
अनमन्ता विशस्ता निडन्ता कयविक्रयो । संसक्ता चापरता च खादकश्चेति घातकाः । ५९ । 
स्वमांसं परमांसेन ये वड्यितमिच्छति | अनभ्यच्य पितृन्दवां स्ततान्यो नास्ट्पुण्यकुत् । ५२ | 
वषं वधश्च मेधेन या यजेत श्रतं समाः । मांसानि च न खादेद्यस्तयाः पुण्यफलं समम । ५३ | 
फलग्बलाणनेमध्यम न्यन्नानाञ्च भेजने: । न तत्फलमवाप्राति यन्मांसपरिवजंनात . ॥ ५४.4. 


विधि का छोड़ कर पिशाचकी नाई जो मांस का भत्तण नहीं करता सो नाक में सब का प्रिय होता है और व्याधि से पीडित 
नहीं दाता । ४० । अनमंता (अथात जिस की संमति बिना हनन न हो सके) विशसिता (अथात शस्त्र से मांस का काटने 
वाला) ओर मारने वाला मांस को बेचने वाला मांस को मोल लेने वाला मांस का बनाने वाला ले आने बाला भोजन करने 
वाला ये आठो मारते वाले हो कहाते हैं । ५४ | पराये की मांस से अपानी मांस के बठाने को इच्छा जो पुरुष करता हैं उसे 
से अधिक दूसरा का पापी नहीं है | ४२ । सौ वषे तक वषे वर्ष में अश्वमेध यज्ञ का जो करता हैं और जे मांस का भत्तण 
नहीं करता है टानां के पणय का फल सम है । ५३ । मांस के त्याग करने से जो फल हाता है सा फल पवित्र जो सुनि कं 
अच्च हे तीनो आदि ओर मल फल इन्दा के भक्तण से नहीं दोता । ४४। : # नि 9 


की मांस के में दस जाश में भ्त करता ह वह मभा के परलोक में भत्तण करेगा मांस शब्द का अधे यहो है इस बात 
हा पणिडल लाग कहते हैं । ४४८७मांस ओर मदिरा इन दाने के भक्तण में देप नहीं है जरर मधन में भी दोष नदीं क्योकि 
दः ते जीवे को प्रटत्ति हो र (श्रथेःत स्वभाव हो हे ) परंतु इन्हे से निदृत्ति दाना तो महा फल है अब इस का तात्पयाथे 
णोन करते हैं कि मांस भक्षण मेंयुन मदिरापान इन सीने की ज्ञा विधि वाज्य हे से। प्रत्त कराने बाली नदीं है क्योकि प्रदृत्ति 
गा दच्छा हो से ह्ाती हे तब यह सब बाक्य व्यये हो के यज्ञ मे मास भक्तण विवाह में मेथन श्राज़्ामणी नाग की यत्न में मदि 
पान इन सभं के करने से दा का अभाव जनाती {र उन सब वाक्या का तात्पये इन तोनों को निर्वात्ति हो में है। ४६ १ 
गण बणा का क्रम से ज्यों का त्यों प्रेत शुद्धिं ओग द्वव्य शुद्धि का कहेंगे । ४४ । दांत उत्पन्न भण चडाकरण भर जनेऊ भए सते 
णो में और र जन्म में सपिण्ड (अथात्‌ सात परुष लक) ओर समानादक (अथात्‌ सात परुष के ऊपर) जन्म नाम ज्ञान तक 
शद हेतिं हैं । ४८ । ब्राहमण के मरण निमित्त शोच ९० । ४। ३। १ दिन तक हेता है इस प्रकरण में दिन शब्द राजि 
नः का जनाने बाला है ओर रात्रि शब्द दिन रात्रि का जनाने वाला हे बेद के दो भाग हैं एक मंत्र दसरा ब्राह्मण दन दोनों: 
गे का संपर्ण पठे हो ओर अग्नि होत्र करता हो तो उस का एक दिन आशाच होता हे केवल वेद हो का पढे हो द्वा 


ग्नि दाच न करता हा तो उस को तीन दिन तक आशोच दाता है वेद पठन और अग्नि हान इन दोनों से रहित डा परत 
मासभत्तीयिता मुच यस्य मांसमिद्ाद्म्यदम । एतन्मांसस्य मांसत्वम्प्रवद्‌न्ति मनीषिणः । १५५ । 
ने मासभक्तणे दे न मये न च मैथुने | प्रहत्तिरेषा भूताना िदत्तिस्तु महाफला । ५६९ । 
प्रेतशुडिम्प्रवध्यामि द्रव्यशुडिन्तयैव च । चतुणौामपि वणानां यथावदनुपएवैशः । ५७ ॥ 
दन्तजातेऽनुजाते च छतक्डे च संस्थिते । अशुद्धा बाँधवास्सर्व सतके च तथोच्यते । ५८ । 
दशाहं शावमाशाच सपिण्डेषु विधीयते । अवैक्सष्बयनादस्थ्ा च्यदमेकादमेव च । ५८ । 
सपिण्डता त परुषे सप्तमे विनिवत्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नारेदंने । ९० । 
ययेदं शावमाशाच सपिण्डेषु विधीयते । जननेप्यवर्मेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिचछताम । ६१॥ 
सवेषां शावमाजचम्मातापिकास्त॒ सूतकम्‌ । सतकमःातुरेव स्यादुपस्फृश्य पिता शुचिः । ६९॥ 
निरस्य त॒ पमान्‌ शुक्रमपस्यृश्यव शुध्यति । वैजिका दभिसम्नन्धादनुरन्धयादघं च्यदम्‌ । ९२ । 
अन्हा चैकेन राच्या च चि राचरेव च चिभिः। शावस्पृजा विशुध्यन्ति च्यद्ात्तदकद्‌ायिनः। ९४ । 
गुरो: प्रेतस्य शिष्यस्त पिठ्मेधं समा चरन्‌ । प्रेतदरेस्समन्तच दशराचेण शुध्यति | ९५ । 
रौचिभिमीसतुल्याभिगभस्ववि विशुध्यति । रजस्युपरते साध्वौ ल्लानेन स्त्री रंजखला। ९९ । 


प्राताग्नि (अधात स्मृति से कथित अग्नि) सहित हो ता उसको चार दिन आशाच होता है से गुणा से हीन हो तो उस 
7 दश दिन आशिाच होता हे । ४८ । सतयं पुरुष में सपिण्डता की निवृत्ति हाती रे (अथाल जिस पुरुष से गणाना कर उस का 
ता आदि छ पुरुष के ऊपर ) अपने गोत्र में जन्म नाम को ज्ञान नहीं है तब समानादकता की निर्दात्त होती है । ६० | सपिण्ड 
निपुण शद्वि को दच्छां करने वाले पुरुषों के जेसा मरण में आशाच तेसा जन्म में आशाच हैं। ६९। मरणा निमित्तक आशेच 
रथात जिस में किसी कोा छना नहीं राता) तो सब को होता हे ओर सतक ते (अधात्‌ जन्म निमित्तक आशाच लो) माता 
ता इसी दो को छना नहीं हाता लिस में भी माता हो को छना नहों राता पिता तो र्वानात्तर छने के योग्य होता है | ६२। 
न बिना भी इच्छा से दोये पात करके खान से शद होता है ओर प्रथम पति के छोड़ कर दूसरा एति जिस स्त्री ने किया 
घ स्त्री में टूसरे पति से उत्पन्न. अपत्य भर से दूसरे पति को तीन दिन का आशाच होता है। ६३) सपिण्ड दश रात्रि दिन 
शुध होते हैं ओर जो प्रवे कथित गुण सहित सपिण्ड एक दिन अशाच के योग्य हैं सो जब मुरा को छूबे तो तीन दिन मे: 
र हेति हैं और जा समानादक हैं सो भी तोने दिन में श हे । ६४ । गुरू का दाह करने से शिष्य भो गुरु के सपिण्डः 
इश अशेच का पाता है | ६३ । गर्भ के पात में के मास का गर्भ है ते रारि श्राशाच होता हे रज के बोतने से स्नान करके 
स्वला स्तरी' शुद्ध हाती दे | ६६ । ` * नि राख ५ न 42 क 


६४ > ५ 
| 


दद्‌ - ॥ मनुशमनि श्वल शमीरटीकां भाषा ॥ ` ( अध्याय ५ 


चूडा कर्ण भये बिना मरणा में एकं रात्रि दिन आशोच हाता हे और चूड़ा करण के उत्तर मरण में तीन राज आशोच दता हेष 
६७। दो मास होने के भीतर मर्ण में उस मरदें के! अलंकार कर के याम से बाहर बन में गाडना अस्थि संचयन न करना । €€। 
उस का अग्नि से संस्कार न करना जल भौ न देना बन में काठ को नाई त्याग करके तोन दिन आशाच मानना । &€ । तीन 
वपे जिस का पूरा नहीं भया उस के मरने में जल देना और अग्नि से दाह न करना अथवा दांत उत्पन्न भण परण हो या नाम- 
करणा के उत्तर मरा हे। ता दाह करना जल देना इस में मरे हुए को आनंद हाता है शेर न करे तो दोष भौ नहीं हेता दे 
. ७० । सहाध्यायो ( अथात्‌ साथ पठने वाला) के मरण में एक दिन आशोच होता है जन्म में समानोादक को जिस ९ 
होता है । ७१ | विवाह के एवे वाग्दान के उत्तर स्त्री के मरण नें बाधव (अथात्‌ पति आदि ) तीन दिन में शु 
विवाह भये मरने में पिता आदि सब तोन दिन में शद्रु होते हैं ७२ । क्तारलवण (अधात्‌ बनाया लवण) कान 
नदी आदि में तोन दिन तक खान करना मांस को न भक्तया करना एथक एथक भमि में शयन ` करना ॥७३ ।७ खनि 
शावाशोच ( अरथोत्‌ मरण निमित्तक आशेाच ) का कद्दा असच्चिधि में सम्बन्धो और बान्धवे के आगे जे कहेंगे सो जाना चाहिए ॥ 


वः 


न्ट णामठतज्नडानां विशुड्निशोकी स्मता । निरत्तजूड़कानान्त चिराचाच्छडिरिष्यते ९७ । . 
ऊनदिवापधिकं प्रतं निदध्यबान्धवा बदिः । अलछत्य शुवे भ्रूमावस्थिसं चयनाहते । €८ । 
नास्य काय्यापभिसंस्कारो न च काय्यादकक्रिया । अरण्ये काष्ठवत्त्यक्ता पेयस्य दमेव च | ६९ । 
नाकि व्रषस्य कतव्या बांधवेरुदकक्रिया | ¦ जातदन्तस्य वा कयंनान्नि वापि छते ` सति 4 ७ 
स्त्रोणामसंस्छतानान्त्‌ व्यद च्छध्यन्ति बान्धवाः । यथोाक्तेनेव कल्पन शुष्यन्ति तु सनाभयः । ७९। 
अक्षारल़वणान्नास्थान्निमज्जयश्व ते च्यम्‌ । मांसाशनच्च नाश्रयः शयोरं खगुथकक्िते ।-७३ । 
सन्निधवेष वै कल्यः वाजो चस्य कोत्तित: । असन्निधांवर्य जेयो विधिः सम्बन्धिवान्धवे ¦ 
विगतन्त्‌ ` विविदेशस्थं सएयाद्याद्यनिह शम्‌ । यच्छेषन्द शराचस्य तावदेवाशुचिभबेत । ७५ |: ¦ 
अतिक्रान्त दशाहे च चिराचमशुचिभवेत। सम्बत्सरेव्यनोते तु स्पषटवापे। विशुध्यति ७६ । 
निहभ्रं ज्ञातिमरएं आत्वा पुचस्य जन्म च । सवासा जलमाञत्य शुद्धा भवति मानवः । ७७। 
वाले. देशन्तरस्थे च प्रथक्‌ पिण्ड च संस्थिते । स्वासा जलमाखत्य सद्य एव विशुध्यति । ७८ | 
अन्तह शा हे स्याताच्चेत्युनमैरणएजन्मनो । ताबल्स्याद्‌ शुचिविप्रा यावत्तस्यादनिदंशम्‌ । ७९ ॥ 
चिराचमाहराशैाचमाचास्य संस्थिते सति । तस्य पचे च पल्याञ्च दिवाराचमिति स्थितिः ।॥ ८० । ६ 
ओजिये तपसम्यन्ने चिराचमशुचिभ-वेत। मातले पक्षिणीं राचि शिष्यत्विग्बाधवेषु च । ८१॥ ` ` 


विदेश में मरे हुए को बात दश दिन के भोतर सनने में अवेतो जे दिन शेष रहे दश दिन में ते दिन आशोच मानना॥ 9५. 
दश्च दिन के ऊपर सुनने में आबे ता तीन दिल रात्रि आशोाच जानना तषे भर के ऊपर सुनने मं आवे तो जल का स्पशे. करके | 
शद हाता है| ०६ । दश दिन के ऊपर जाति का मरण ओर पुत्र का जन्म सुनने में आवे तो वस्त्र सहित खान करके श ॥ 
होता है | ७ । विदेश में समानोादक बालक का मरण सनमे से वस्त्र सहित खान करके उसो समय में शुद्ध हाता हे । ३८ ४ 
रक का जन्म भये से दश दिन के भीतर टूसरे का जन्म हो ओर एक के मरण से दश दिनके भोतस् दूसरे का मरण र ता 
र्म आशेाच बीते से दूसरा भी आशाच बीत जाता है | ३८ । आचाये के मरण में शिष्य का विरात्र आशाच हाता डे आचाये § 
की पत्नी और पत्र के मरण में एक दिन रात्रि आशेच राता हे यह शाम्त्र की मणादा है। ८० । वेद शास्त्र का पढ़ने बाला मर 
हो तो खेद आदि करके उसके समीप रहने वाने को अथवा उस के ह में रहने वाले को: जिशात्रि आशाच दाता हे ` माम 
शिष्य त्विक्‌ चाध के मरणा में पत्तिणी-( रथात्‌ पे पर दिन सहिल राजि) ध्राशोच होता है। ए९। ¦ ^. | 
‡ | 
ॐ | 


] ` ॥ ममस्मति श्ल और टीको भाषा ॥ रू 


ध जा दिन में मर गया हो ले दिन भर ओर रात्रि को मर गया हो तो खत्रि. भर आशोच होता हे उख राजा के राज्य में रहने 
बाले प्रज को मख ब्राह्मण के मरने में उस के एच में रहने बालों का-एक दिन आशाच होता है (अथात दिन में मरात्हो तो 
दिन भर रात्रि में मरा हो तो शात्रि भर) सहाध्यायो (अथात जिस के साथ पढे हैं) के मरण में गुरू (अथात वेद ओर शास्त्र 
क्रा थोड़ा उपकार करने "चाल ) के मरण में एक-दिनःआशेच होता हैं पे कथित को नाड | ८२ । ब्राहनण ज्ञत्रिय वैश्य श॒द्र 
। सब क्रम करके । १० । १२ । १५ । ३० । दिन मं शद होते हैं । प३ । प्राप के दिन को: न बढाना ऋग्नि क्रिया (अग्नि दज) 
याग करना अग्नि हाजी अशक्त हा लो उस का पुत्र आदि अग्नि दाच के करे उस कमे करने में अशद्गुता उस को नहीं 

॥ चाण्डाल रजस्वला पतितत सतिका (अधात्‌ जिस स्त्रो के पत्र अथवा पत्नी भदेरा और दश दिन बीता न हो) 
रदा मरदा को छूने वाला इन सभं के छूने से लान करके शु होता हे । ०५। अशुचि के दशेन में आचमन करके यब से 
शक्ति पवक नित्य हो जैसा उत्साह हा तेसा से को मंत्र ओर पवित्र ।करनहार मंत्र को जप करे । ८६ ।*मनुष्य का गोला दाङ 
को छूकर खान से व्राणा शद हाता है ओर सखा हाड़ के ककर आचमन करके गो का क्फर अथवा सये को देख कर शु 
होता है. पड दिष्टो (अथात ब्रच्मचारो ) किसी के मरने में जल का न देवे जघ तक्र व्रतं समाप्त न होवे व्रत समाप्त भये सते 


राजनि स ज्यातियस्य स्यादिषये स्थिति: । अश्रािये त्वद्धः छत्समन्‌चाने तथा गुर! । ८९। 
शुध्यदिप्रो दशाहेन दादशाहेन भूमिपः । वेश्यः पच्च दशाहेन शद्रा मासेन शुध्यति | ८३ । 
न वड़येदघाहानि प्रत्येन्नाद्मिषु क्रिया: । न च तत्कमेकुवाणः सनाभ्याप्यशुतचिभवेत | ८४.। 
दिवा किरम च पतितं स॒तिकान्तथा | शवन्तत्सप्ठ शिनज्वेव स्पृष्ठा लनेन शुध्यति । ८५ । 
| आचम्य प्रयता नित्यं जपेद शुचि दशने । सैरान्म॑चान्‌ यथात्साचम्यंवमानीश्व सवशः । ८९ । 
नारं स्प॒ट्ठास्थि सले खात्वा विप्र विशुध्यति। आचम्येवं त॒ निस्लेहं गामालभ्याकं मौश्य वा | ८७। 
चदिष्टीनादकङ्य्यादात्रतस्य समापनात्‌ । समाप्ते तदलं कत्वा चिराचेणेव शुष्यति | ८८ । 
था सङ्करनातानां प्रत्रज्यास च तिष्ठताम | आत्मनस्द्यागिनाज्देव निवततादकक्रिया ८९। 
'पाखणडमाितानाध्च चरन्तौनाच्चे कामतः । गभभवेद दाञ्चेव सरापीनाञ्च यापितम्‌ । <०। 
आचाय स्वम॒पाध्यायं पितरम्मातरहुरुम । निहत्य त: ब्रती प्रनान्ने व्रतेन वियन्यते । ९१ । 
'दकिणे न खतं शद्रं पुरदारेण निदरेत्‌ । पश्चिमात्तरप्रवस्तु थथासंख्य दिजातयः । ९९ । 
।न राज्नामघदोषेाऽस्ति त्रतिनान्न च सचिणाम। रन्द्र स्थानमपासीना ब्रह्म भता दि ते सदा । ९३ । 
। रान्ना माद्ान्मिके स्थाने सद्यः शेचञ्विधीयते। प्राजानास्परिरक्ताथेमासनं चाच कारएस । <४। 
डबादवडतानां च विद्युता प्राथिवेन च. । गे बाह्मणस्य चैबाथ यस्य ` चेच्छति ` पाथिवः । <५। 


छल का देकर तीन रात्रि में श॒द्द हाता हैं । ८८ । अपने धमे का त्याग करने बाला रीन वणे से उत्कृष्ट बण को स्तो में उत्यच्च भूठ 
ही सन्यास लेने बाला व्यथे ( अथात्‌ शास्त्र से प्रतिपिद्ु आत्मा का त्याग करने बाला ) इन सें के मरने में जल को न देना । ८<। पाखण्ड 
धमे ( अथात्‌ वेद से अविरहित धमे) का करने वाली इच्छा वैक जहां चाहे तहां जाने वाली गर्भ और भता इन्हें से द्वाद करने वाली 
के पीने बालो जो स्त्री है उस के मरने में जल का न देना < । आचाय उपाध्याय माता पिता गरु इन सभों के दाह आदि 
से व्रतो (अथात्‌ व्ररूचारी ) अपने व्रत से भरष्ट नहीं होता । ९९ पर के पश्चिम उत्तर पर्व दत्तिण द्वार से क्रम करके मरे 
ए ब्राह्मण ज्ञंत्रिय वेश्य शंद्र का ले जाना । €२। राजा व्रती (अथात्‌ बरच्नचारो और चांद्रायण आदि का करने वाला) यज्ञ 
है दन तीनां का आशच नीं लगता क्याकि राजा तो इंद्र के स्थान पर बैठा है ओर ब्रच्मचारी व्रती यन्न 
वाला ये सब ब्रह्म स्वरूप हैं से काल में । ९३ । राजा न्यांय काये करने मं शु रता हे चर कायं में नहीं क्योकि 
का स्वश अपने स्यान (अधात सिंहासन) पर बेंठे बिना नहीं होता । € । राजा के बिना जे! युद होतो है उस में जो मर 
हैं और बिजली से जो मरे हैं राजा की अन्ता से वध के योग्य जे मारे गए हेनरी और ब्राह्मण दन दोनों के ग्रथे जो मरे हैं दस में 
शोच नहीं हेला और पने कायं के होने के लिये जिस को राजा अशाच की इच्छा नदीं करता है उस के आशोच चरीं रोता है। ९४१ 


+ = ॥ मनस्मनि श्ल ओर टीका भाषा ॥ 


चंद्र रग्नि सयं वायु इंद्र कुबेर वरुण यम इन सभे की शरीर के राजा धारण करता हे । <६ । पला सब लाकपरालोा का 
इस. लिये उस का अकच नहीं हाता जाक का देश राजा है इस कारण से मनुष्ये के शोच आच का नाश करने सकता है 
८७ । संयाम में चजियों के धर्म से शस्त्र करके जा मरे हैं उस का उसो समय में पवित्रता और यज्ञः स्थित हेता दे ॥ €< ॥ । 
सपो क्रिया करके अश्च के अंत में व्राणा चत्रिय वैश्य शद्र ये सब क्रम करके जल बाहनायुध पना अथवा रसझे लाठी 
सभो के स्पश करके शद्ध होते हैं । << । हे ऋषियों आप सब से सपिण्डा का आशेच हम ने का अब | अस्तविण्ड काः प्र 
शुद्धि के जानिये । १०० । मरे हुए असपिण्ड ब्रामण के। बंधु कौ नाद निरेरण करके (अधथातल श्मशान-लक ले जाके) लोन सजि । 
मे शद्व होता है ओर मामा मसी आदि को भौ श्मशान तक लेजा के तोन राजि में शुद्ध रोता है । १०९१। जब करे हुंए के । 
सपिण्ड का यवर का भोजन करे तो दश दिन में श्रु दाता है ओर अज करो भोजन न करे ओर उस के ०८ बास भो न करे फ 

ता एक दिन में शद्दु होता हे । १०२ । मरा हुआ मनुष्य अपनी जाति हो किम्वा दूसरी जाति हा ओर उस के प्रोछे अपन | 
ज्ञे गमन करके ब्रस्त्र सहित खान करे घी भाजन करे अग्नि को छूबे तब शुद्ध हाता है | १०३ । अपनो जाति रुत सते मरे हश 


सामाग्न्यकानिलेंद्राणां वित्ताप्यत्यायमस्थ च । अष्टानां लेकपालानां वपुद्दाय्यते पः । «६ । ` 
ल्लेकेशाधिछिते राजा नास्याशैचम्बिधीयते । शचा चै हि मत्यानां लेकेशप्रभवाप्ययम्‌ । ९७॥ 
उद्यतैराचवे शस्त्र: चचधमोद्रतस्थ च । सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञस्तथा शचमितिस्थितिः । ८८ । 

विप्रः शुध्यत्यपः स्पृट्टा क्षचियो वादनायुधम। वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टि शद्रः छतक्रिवः । ९< । 
एतदाऽभिदितं शच सपिण्डेषु दिजोत्तमाः । असपिण्डेषु सवषु प्रेतशुदिन्निवाधेत | १०० । 
असपिण्डं जं प्रेतं विप्रे निहत्य बन्धवत्‌। विशुध्यति चिराचेण मातुराप्तः ख बन्धवान्‌ । १०१ । ` 
यद्यन्नमत्ति तेषान्त्‌ चिराचणेव शुध्यति । अनद्‌ नन्रमन्देव न चेत्तस्मिन डे वसेत्‌ । १०९ । 
अनुगम्येच्छया प्रतं ज्ञातिमच्चातिमेव च। ल्ञात्वा सचैलः स्पृष्टानि छतम्प्राश्य विशुध्यति । १९३ । 

न विप्रं खेषु तिष्ठत्सु रूत॑ शद्रेण नानयेत। अस््ग्या याड तिस्सा स्याच्छदर संस्यशद्रषिता । १०४१. 
्ञानन्तपो्भिराद्ारो खणमने वाय पाज्जनम। वायः कमाकंकालेा च शङ्ख कतृ णि देदिनाम्‌।.१०५। 
सर्वेषामेव शोचानामथैगरीचम्यरं सतम। येथ शुचिद्डि स शुचिने खारि शुचिः शुचिः । १०६। 
न्त्या शुध्यन्ति विदां से दानेनाकाय्यैकारिणः । प्रच्छन्न पापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः । १०७। | 
त्तयः शुष्यते शध्यन्नदी केन शुध्यति। रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन दिजेत्तमः। १० । = 
अद्भिग त्राणि शुध्यन्ति मनस्सत्येन शुध्यति। विद्यातपेभ्या भूतात्मा बुिन्नानेन शुष्यति । १०९ । 
एष शै चस्यव: प्रोक्तः शारीरस्य विनिः । नाना विधाना द्रव्याणां शुद्देः एत निणेयम । ११०॥ ` 


कूल स ~ 
"त 99 | रत है; 


ब्राह्मण को शुद्र न ले जावे शद्रे छने से उस के शरीर का अग्नि में आहति स्त्रे के हित नहीं होती । १९०४ । ज्ञान तव अग्नि 
झाहार माटी मन जल लेप वायु कमे सये काल ये सब मलुष्यां के शुद्धि करने वाले हैं १०५१ सब शोच में अध शच (आयात! 
न्याय से धन का अजन ) बड़ा है ज़िस का अथे शद्रे सेदं शद्ध रे ओर माठो जल से जे शुद्ध दे आर गय से-तशुट्ठ र सा 
नहीं है । ९०६ । पण्डित चमा करके करने के योश्य ज्ञा कोय नहीं: है-डस के कने वाले दान करके ओएं जिख का पापु चा 
है से! जप करके वेद के पठने बाजे तम्र कर्के शद्ध दाते हैं. ॥१०७ ७ शुद्धि करने के योग्य जा दस्तु है सा माटी जले नदौ 
बेग करके पर पुरुष में मन जिस का लगा है ऐसी स्त्री रज से सन्यास ( चयात्‌ छट अध्याय में जा कये). उष से ब्राह्नय श 
दाता है। १०८ । जल करके शरीर सत्य करके मन ब्रह्म विद्धाः और तप कज भश्रतात्माः ( अथेतत लिंग: शरोर सित नीवा) 
ज्ञान कर्के वुद्धि शुद्ध होली है १९९. भगु जो कदने हं श. दे ऋषियों: यद शरोरः शुद्धता के निश्ेयः कए ऋय ले से कहा 
अत्र नाना प्रकार के जो द्रव्य दें उस के, शुद्धि का -निणेय सुनिए: 7९९० ६ = 8 भा हक ध्यी।उ# 


"पर क" की ` ए अहक र 


ध्याय ५ ]  ॥ मनुस्मति शल और टीका भाषा ॥ ६९ 
[जसपात्र ( अधात्‌ सवगो आदि का पात्र मरकत आदि भणि का पात्र पत्थर का पात्र ये सत भस्म जल माटी दन करके शृ 
ते हैं इस बाल का अन्‌ आदि ऋषियों ने कहा । ९११ । उच्छिष्ट आदि लेप से रहित जो भाण्ड है साना शंख मोती पत्थर 
7 ओर रेखा रहित सूपे का ले भाण्ड है से सब केवल जल करके शुद्र होते हैं ५१२ । अग्नि ओर जल के संयोग से सोना 
र रूप्रा। हुआ है दस लिये अपनी ` चोनि करके दोन को शुद्धि बहुत अच्छी है । १९३ । तामा लाह। कांसा पीतल रंगा सोसा 
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न खो का शेाच यथा योग्य रेह असिलो जल इन सभे से करना । १९४ । जितने द्रव बस्त हे (अथात चने के योग्य घत तेल 
7दि ) से केश्या कोडा आदि से हत हो ओर प्रमाण से पसर भर हो तो प्रादेश (अधात अंगठा ओर तजेनी के फेलाने भर) 
प्राणा कुश पत्र दा करके ऊपर उच्छालने से शुद्ध होते द शय्या आदि को उच्छिष्ट आदि करके उप घात भया हो तो प्रोहण 
अथेत्‌ जल का छोटा) से काठ का पात्र जब उच्छिष्ट अदि से अत्यंत उप इत भया हो तो काटने से शद्दु दाता है | १९४ । 
पातां का माजन हाथ से करना यज्ञ कमे में चमस और यह इन दोनों को शर्व धाने से होती है | १९६ । चर खक्‌ खवा 
फ्य सूप गाड़ी सर ओखर इन सभं कौ शुद्धि गरम जल से होतो है | १९७। बहुत धान्य वस्त्र को राशि दा तो जल के छीटा 
तैजसानां मणीनाञ्च सवैस्याश्ममयस्य च । भस्मनाडिग्ददाचैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः । १११॥ 
निल॑पङ्काञ्नग्भाणडमद्धिरेव विशुध्यति । अलमश्ममयष्वेव राजतष्वानुपस्कतम । ११९। 
अपामग्नेश्च संयोगाइम रोप्यज्च निबेभे । तस्मात्तयोः स्योन्येव निणके गुणवत्तरः । ११३ । 
। ताखाथः कास्यरेत्यानां चपणः सीसकस्य च । ओ चै यथारें कव्यं क्षाराग्लादकवारिभि: । ११४। 
द्रवाणाश्चेव सवषां शद्रा लवनं स्मतम्‌ । प्रोक्षणं संदतानाञ्च दारवाणाञ्च तक्तणम । ११५ । 
माजेनं यज्ञपाचाणां पाणिना यज्ञकम्मेणि | चमसानां ग्रद्ाणाञ्च शुद्धिः प्र्ठालनेन तु । ११६। 
चरूणां खक्‌ स॒वाणाञ्च शु इरुष्णन वा रिणा । स्फाशपेशकटानाज्य मुसले लखलस्य च । ११७। 
अद्भिस्तु प्राक्तणं शे च बहनां धान्यवाससाम्‌ । प्ररालनेन त्वल्पानामद्धिः शै चम्बिधीयते । ११८ । 
चेलवचम्मेणां शविदलानान्तथेव च । शाकम्चलफलानाश्च धान्यवच्छड्विरिष्यते ११८ । 
कैशेयाविकयेोख्षैः कतपानामरि्टकैः । ओीफनैरशपटानां क्ेमाणां गोरसषपे: । १२०। 
त्ामवच्छखशङ्गगणामस्थिद्‌न्तमयस्य च । शडिविजानता काया गेग्धचणादकेन वा । १२१ । 
प्रौत्तणात्तणकाछ ज्व पलालब्दैव शुध्यति । माजंनापाञ्जने र्म एनः पाकेन खणएमयम्‌ । १ २२ । 
मयम पुरीषैवा ष्ठीवनैः एयशेणितै: । संसृष्टं नेव शध्येन पुनः पाकेन ख एमयम्‌ । १२३। 
संम्माजनापाज्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च । गवाध्च परिवासेन भूमि: श्यति पष्डभिः । १२४ | 
पक्तिजग्धङ्गवाघ्रातमवध्रतमवचन्न । दरषितं॑केशकीटेख शखत्प्रपेण शध्यति । १९५ । 


शद्भि जानना ओर थोड़ा हो! तो जल के धाने से शद्भि जानना । १९८ । स्पश के योग्य पश के चमे का पात्र और षास का 
ज इन दाने को शुद्धि वस्त्र शुद्धि को नाई जानना शाक मल फल इन्हे कौ शद्ध धान्य शद्भि को नाई । ११९ । कीड़े के पेट 
के सत्र का जा वस्त्र भेड के रोम करा वस्त्र खारी माटी से नेपाली कम्बल रोटी से पट्ट वस्त्र बेल के फल से तोसो का वस्त खेत 
बव सेः शुद्वुल्‍हेपलेहैं.॥ १२० । शंख-का पातर छने के येग्य ना पशु हाथी आदि तिस के दांत सींग हाड का जो पात्र तिसकी 

सो के वस्त्र क्रो माई जानना (अथात श्वेत सरसंव का कक्त और गो का मत्र जल इन दोनों में से एक करके) । १२९१ 

कने से छण काप्छ-पुअरा जठनौ से प्राजेन्र और लेप से ण्ड फेर पाक से माटी का पात्र शद्द होता है । १२२। मदिस 
| खंखाए-प्रीज रुधिर इन्हें। में से काई ए करके यक्त जा माटी का पात्र सो फेर पाक करके श्रु नहीं होता । ९२३ + 

प्राज़ेक- लेपन सोचने ऊपर की माटी का छीलन गा का बास इनं पांचों करके भरमि शद्भि होती है ।९२४। भत्तण योग्य 
“जिसे बस्तु का रक देश भक्तित है ओर जा बस्तु गो से संघी गदे है जा बस्तु पांव से कंपित हुईं है जिस बस्तु के ऊपर 
क पड़ी दे «बाल ओर छोटे कोढ़े से दूषित ज घस्तु दे स्का अपने ऊपर माटी पाने से शु होतो दे ।परश।._ + `» 


- 4 


७« ` ॥' मनंस्मति माल और 'टीका भाषा ॥  [ अध्यायं ५ 
अपविज्र घस्तु करके मिली हुई स्म॒ से अपवित्र दस्तु का गधं और लेप जब तक न कूटे तब सकं माटी लल देनो ` 

शुद्धि में १२६ । देवते ने ब्राह्मणों के लिये तोन बस्तु पवित्र किए हैं एक तो बिना देखी ब्स्तु (अथात जिस 

देखने में न आया हो) दूसरा जल से जो धोया गया हैं तीसश बाणी से जो प्रशस्त है । ९२७ । जा जलं शक गो 
करने भर हो ओर अपिज वस्त॒ से मिला न हो गंध वणे रस करके यक्त हो ओर भमप्ि में स्थित हा सो 

कारोगर का हाथ हट्टा में पसारों बस्त ब्रह्नचारी को भित्ता ये तीनों नित्य हो शद्ध हैं यह शास्त्र की भयादौ है । 

समय में स्त्री का मुख फल गिराने में पत्ती दोहन काल में बक्तरू म्रग के यहण करने में कक्कर पवित्र हे । १३० । कुकर व्याच 
खाज व्याध आदि श्रग वधे से जीविका करने वाजे दन संब से मारा गया जा भक्तया के योग्य जीत उस की मांस पवित्र है आद आग 
अतिथि भोजन कमे में यह मनजों ने का । १३१४ नोभौ के ऊपर पकी इंद्रिय पवित्र है नाभी के ठे की इंद्रि 
झर देह से गिरा जे मल सो अपिच है | १६३२४ मारी जल बिंद छाथाः ओ ऋश्व स्थं की किरण धलि एथिती ये सब 

ः हि {९ त १ “~ 
यावन्नापेत्यमेध्याक्ताइन्धा लेपञच तत्शतः । तावनरदारि चादेयं सवैसु द्रव्यशुद्धिपु । ११ ९.१ 
चीणि देवाः पविचाणि ब्राह्मणानामकल्ययन्‌ | अदष्टमद्धिनिणि्तं यच्च वाचा प्रशस्यते । ! 

हू] 


आप: शहा भूमिगता तै ठृष्णं यासु गेभिवेत । अव्याप्तश्चिदसेध्येन गन्धवर्णरसान्विता: । 
नित्यं शङ्खः कारुदस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ । ब्रह्मचारि गतम्भश्यं नित्यम्मेध्यमिति ङ थ तिः #: 
नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणा शकुनिः फलपातने । प्रस्तवे च शुचिवत्सः ाग्डगयणे शुचिः । ९ 
श्वभि॑तस्य यन्मांसं शचि तन्मन॒र बीत । कन्याद्धिश्च इतस्यान्येश्वाण्डालाबश्व दस्यभिः। १३१। 
ऊद्ड नाभेयानि खानि तानि मेध्यानि सवेश:। यान्यधस्ता न्यमेध्यानि दे दाव मलाच्युताः। श्श्र्‌। 
मक्षिका विप्रुषण्छाया गोरश्वः स॒य्थरश्मय:। रजे भूवायुरभिश्व स्पशमेध्यानि निहिशेत । १३३ ॥ 
विण्मचात्सगंशध्यथ स्वद्ायादेयमथवत्र दैहिकानां मलानां च शब्विषु दादशखपि | १३४ 

बसा शक्रमरूट दमज्जा श्च विर्‌ प्राणकर्णविट्‌ | खेष्या शर दु षिका स्वेदे दादगैते रणां मलाः। १३५६। 


एका लिङ्ग गुदे तिस्वस्तथेकच करे दश | उभयोः सप्त दातव्या खदः शद्धिमभोष्ता । १३४: 
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कत्वा ऋ चम्युरोषम्बा खान्याचान्त उपस्प्रशेत । वेद्‌ मध्येष्यमाणंख अन्रमञ्न ख सवेदा । १३८ । 
चिराचासेदपः प्र॒व दिः प्रष्टज्या तते सुखम्‌ । शा रीर श चमिच्छन्‌-दि स्तौ रद्र च सछत्सङत्‌।१३९। 


शद्राणां मासिक ङ्क यथं वपनं न्यायवत्तिनाम्‌ । वैश्यवच्छी चाल्प च [इजे च्छष्टजच भाजनम्‌ .। १४०, 
नाच्छिष्टङ्वेत मुख्या विप्रशेङ्ग पतन्ति याः । न प्रमश्रणिं गतान्यास्यन्रदन्तान्तरधिष्टितम्‌ । १४१ । 


पवित्र हं । ९३३ । विष्ठा और मत्र का शरीर से त्याग करके देह से गिरे बारह: मलों को कूके शुद्धि के लिये जलं और मार्ट 
का प्रयोजन भर लेबे । ९३४ । चरी वीय्ये रक्त मज्जा मच विष्ठा नाक खटि खंखार आस॒ कींचर पसीना ये बारह मनुष्ये 
मल हें. । १३५ । माटी से शुद्धि कौ इच्छा करने घाला पुरुष एक बेर लिढ़ में लगावे पाच बेर मांग भें बांए हाथ में 
हाना हाथ में सात बेर। ९१३६ । शहस्थों के यह शेच हे ब्रह्मचारियों के इस का द्रना बानप्रस्थों तिगना सं न्यासियों सियों 8 
चोागुना । १३७ । विष्ठा मज करके हाथ पांव घाके आचमन करके इंद्रियों का कूघे बेद के पठन समय में ओर भाजन समय 4 
भी आचमन करके इद्रियों का छवे । १३८ ) शरीर की पविच्रता का इच्छा करत प्रुष प्रथम तीन बेर आचमन करे तब दो बे 
मख चेव स्त्री और शद्र तो एक हो बेर रुख घोवे और आचमन करे ९३९ । न्याय से रहने वाले श्र का मास में एक जे 
छार कमे है वेश्य को नाद ` पविजता हे ब्राह्मण का ज़ूठा भोजन है।। ९४० । मुख प्ले टक का बिंदु अंग में पड़े और मखं कं 
खाल मुख में जाय और दत में लगीः जे! बस्सु ये ;सवः अशुद्धिः नदीं कर्ते) ९४९ ॥ ¦. : * कक “^ व "4 


ध्याय ५ ] ॥ मनस्मति लाल और टीका भाषा ॥ ७१ 


को ग्राचमन काद कराता दा ओर अघमन कर्ने धले के मख से लल बिंद भमि में गिरके श्रावमन कराने वाले के पांव 

र पड़े तो बच भ्रमि के जल के सप्रान है उस से अपिच नहीं रेता । १४२ । कोई बस्तु का हाथ में लिये हुए- पुरुष ज़ंठे 
४ जाय तो उख बस्तु को लिए हुए रौ आचमन करके श्रु हाता हे । १४३ । वमन ओर विरेचन का करने वाला 
गन करके घी भोजन करे और अन्न आदि भाजन करके आचमन करे सेधुन- करके स्ञान कर । १४४ । सृति के छोंकि के भोजन 
रके खंखारि के भरट बोलक जल पीके पवित्र रहत सते भो आचमन कहे । १४५ । भ्रंग जी कहते हैं कि हे ऋषियों आप लोगों 
| सब वणां का शोच विधि संप्ण कहा ओर द्वव्य शद्भि भो कहा दस के अनन्तर स्त्रोयों के धम्मे को जाना । १४६ । स्त्री वाला 
र चाहे युबतो हे अथवा छरा दा परंतु रह में कोड़ेः काय्य को (स्वरंतंजला से न करे । १४४७ + बालावस्था में पिता के आंधोन 
हे यबाबस्या में पति के:वश रहे विधवा भण सति पुत्रां के अधीन रहे स्वता (रथात अपने अधीन हो के कभो न रहे )। १४८५। 
रता भाद पुत्र इन के साथ अपने वियोग को इच्छा न करे इन्हा के वियोग से स्त दोनों कुल का नदित करती हे । १४९+ 
बे काल में हृष्ट ओर एह काये में दत्त रहे एह क्रो सामग्रो का संदर प्रकार से बनाए राखे उदार न रहे । १४० । जिस प॒षष 


स्पृर्शान्त बिन्दवः पादो य आचामयतः परान्‌। भे।तिकैस्त.समाज्ञया न तैरप्रयते भवेत । १४२९ । 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टा द्रव्यदस्तः कथञ्छन। अनिधायैवं तदव्यमाचान्तः शचितामियात । १४३ ॥ 
वान्त विरिक्तः लत्वा त्‌ ्तप्राशनमाचरेत। आचामेदेव भुक्ता नं स्नानन्मेथुनि नः स्मतम्‌ । १४४ । 
सुपृत्वा चुत्वा च भुक्ता च निष्ठीव्याक्ता तानि च | पोत्वापोध्येष्यमाणश्र ह्याचासेत्प्यतापि सन्‌ । 
१४५ । एष शैाचर्विधि: कच्छे! द्रव्यशद्धिस्तथैव च । उक्ता वः सबेवणोनां स्त्रीणा धम्मो ज्निवोधत । 
९४६ । बालया वा युवत्या वा द्वया वापि योषिता । न खात॑त्येण कत्तव्यज्ञिज्चित्काय्यज्ञ हेघाप । 
१४७ | बाल्ये पितवेशे तिष्ठेत्पाणिग्रादस्य यैवने । पुचाणां भत्तरि प्रते न भजेत्सत्री खतन्त्रताम । 
१४८। पिचा भचा सुतेबापि नेच्छेद्धिर दमात्मनः। एषां डि विरहेण स्त्रो गद्य कय्यादुभे कले। १४९। 
सदा प्रद्टथा भाव्यङ्ग कार्येषु दकया । सुसंस्कृतापस्करया व्ययेचामुक्तदस्तया । १५० 

यस्म दद्यात्पिता त्वेनां खाता चानुमते पितुः । त॑ शश्रषेत जीवन्तं संल्यितथ्च न लंघयेत । १५९१ । 
 मङ्गलाथं सस््ययनं यन्न चासां प्रजापतेः । प्रयुज्यते विवा हेषु प्रदानं खाम्यकारणम । १५२ । 
अन्टताटतुकाले च मंच संस्कार कछत्पतिः । सुखस्य नित्यन्द तेद परलोके च यषितः । १५३ ॥। 
विशोल: कामहत्ता वा गुणेवौ परिवजिंतः । उपचय्यः' स्त्रियां साध्व्या सततन्देववत्यतिः । १५४ | 
नास्ति स्त्रीणां प्थग्यज्ञा न ब्रतन्नाष्युपोषितम । प्रतिं शश्रषते येन तेन खगं मदोयते । १५५ । 
पाणिग्रादस्य साध्वी स्त्री जीवते वा शलस्य वा । पतिज्ञोकमभी ष्यन्ती ना चरे त्किश्विदप्रियम्‌ । १५६ । 
कामन्त रपयेहहं पुष्पम्दलफले: शरभः । न तु नामापि णह्लीयात्पत्था प्रते परस्य त्‌ । १५७। 


पिताः देवे अथवा पिता को आज्ञा पाके पत्र देवे उस. परुष क्रो सेवा करे उस. के मरे पोछे दसरे परुष के साथ रति न करे । 
१.१, विवाह में स्वस्त्ययन (अथात्‌ शांति मंत्र पठन) ओर ब्रह्मा के निमित्त याग जो होता हे स्त्रीया केसे मंगल के अथं है 
थात्‌ इष्ट -सेपत्यथे कमे रहे ) और दान जो है सो भता के स्वामित्व का कार्ण है । ९५२। त्‌ काल म्रं अथवा अनृत्‌ काल 
“मंत्र संस्कार करने वाला पति इस लोक़ में पर लोक में स्त्रीयो के सुख देने बाला हे । १५३ । शोल से रहित पति हे। अधवा 
परो स्त्री के साथ प्रेम रखता हो किम्वा गुणों करके वित हो तो भो जे साध्यो स्त्री है सो नित्य ही देवता की नाक पति की 
बा करे । १४४ । स्त्रीया के यज्ञ व्रत उपवास प्रथक नहीं हे केवल पति के सेवा हो से स्वगे में पजित होती हैं । १५५ । पति. 
क़ की इच्छा करने वालो स्त्री साध्वी जोषते अथवा मरे हुए परति का कुछ भो अप्रोय बस्तु न करे । १४६ | पति के मरे संते 
घरे परति का नाम यहगणा भौ न करै संदर मल पष्य फल करके इच्छा परवेक थोष्टा आहार कर के देह का राखत काल 
| घ ॥ १४३७ | [द , #. ` + क 2 = मत का £ कप ६7 हे न्क 2 १ आएउडछ। क़ 9 कः 


डर ॥ मनुस्मति व्झल और टीका भाषा ॥ 
श्के हे पति जिस को ऐसी जे स्त्री उस के धमे का आकांताः करती ददे मरणःसक नियमः 
शरीर से रहे । १४८ | कदाचित्‌ कहें कि वंश बिना स्वग नहीं रोता इस लिये वंश के अधे दसरे पति केस 
चाददिए तिस पर कहते हैं कि नहीं कमार ब्रच्मचारि ब्रात्नण कई सर्र स्वगे. ग बिना संतति-किश इस बात का 
बिना सतति नियम से रहे। १४८ । पति के पीछे साध्व स्त्री ब्रह्मचये में स्थित रहे लो पज रहित भी ष्ठे. 
कमार ब्रच्नचारी स्वगे गए । १६० । पत्र होने के लाभ से जो स्त्री दसरे पति के साथ रति करती है सो इश्च 
पाती है और पति जाक को पर ले।क में नहीं पाती है। १६१। दसरे पति से उत्पल प्रजा शास्त्र की शीति से आप 
साध्वी स्त्रीया के कहीं दसरा भत्ता शास्त्र में नहीं लिखा है। १६२ । अपना निकृष्ट पति के। छोड करः ठ 
जे। सेवन करती है सो लोक में निन्दित कद्दाती हे ओर ट्‌ पति बाली कहती है । १६३ । भते के व्य 
निन्दित कातो है झगाल योनि को प्राप्त होती है पाप रोगो से पोडितः दाती है । १६४ । जा दसरे पति के साथ र्ति 

म 


आसीतामरणात्लान्ता नियता ब्रह्मचारिणी | या धम्में एकपत्नीनां काँ दन्ती तमन्‌ ८ 


(*= छ 


अनेकानि सचस्वाणि कमारब्रह्मचारिणाम्‌ । दिवङ्गतानि विप्राणामकत्वा कलसन्ततिम 
ग्रत भत्तरि साध्व स्त्री ब्रह्मचय्ये व्यवस्थिता । सगेङ्कच्छत्यपचापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ९. (: है 
अपत्यलेभाद्यातु स्त्री भतारमति वतते। सेच्र निन्दामवाप्नाति परलोकाच्च दीयते । १६१ । 


पतिं चित्वापक॒र्श स्वमुत्छष्टं यानिषेषते । निद्यव सा भवेल्लोके परवति चोच्यते । १६३। | 
व्यभिचारात्तु भुः स्त्री लेके प्राप्नोति निंद्यताम्‌। ख्गालयेोनिम्प्ाप्नाति प्ापरोगेख पीड्यते । १९४॥ 
पतिं यानाभिचरति मनेवाग्दे दसंयता । सा भक्त लेकमाप्नाति सद्भिः साध्वीति चेाच्यते। १९५ । 
अनेन नारीहत्तन मनेवाग्दे द संयता । ददा्यां कोतिनाप्राति पतिलेकम्परच च । १९९ ।. 
एवं ठत्तां सवरणं स्रौ दिजातिः प्रवैमारिणीम । दाचयेद ्रिहेचेण यन्नपाच ञ्च धमेवित । १९७॥ 
भायाये प्रवेमारिण्य दत्वा ग्रीनत्यकम्बमैणि । पनदार क्रियां कय्यत्पनराधानमेव च | १६८ । 
अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न दापयेत । दितोवमायुषा भागं कतदारो खे वसेत्‌ । १६८। * ¦ 
दूति मान्ते धम्मेशास्त्रे खगुप्राक्ताथां सं दितायां शौचविधिः पत्चमे5ध्यायः ॥ ५। 


एवं दःअरमे स्थित्वा विधिवच्छातके दिजः । वने व सेत्त्‌ नियते यथावद्दिजितेन्द्रिय: । १ । + | 
गरस्यस्तु यद्‌ पश्येदलीपलितमात्मनः । अपत्यस्यव चापत्यं तद्‌रण्यं समाश्रयेत । ₹॥ 


करती मन वाणी देंह से सयत रहती है सो परलोक में पति लाक को पाती है भले नाग उस को साध्वी कहते हैं । ९६५ । इस 
शेति करके मन वाणी देह से संयत रहने से इस नाक में श्रेष्ठ कीति के और परलोक में पति लाक को पाती हैं। १६६ । धम्मे 
के जानने वाने ब्राह्मण ज्ञत्रिय वैश्य ऐसी अपने वणे को स्वी मरि जाय ता उक्त का अग्नि दात को अग्नि से और यज्ञ पात्र से 
दाह करे | १६७ । तदनन्तर अत्य कमे करके पुनः विवाह करे ओर अग्नि का स्यापन करे । १६८ । इस विधि से नित्य हो पंच 
यत्त का त्याग न करे आयष का दूसरा भाग तक विवाह करके टद में वाघ करं । १६८ । * । दति श्रो मन्‌ स्मृति भाषा 
 कल्लक भट्ट व्याख्याऽनुसारिण्यां ओ बाब देवोदयाल खिद कारितायां श्री कम्पनी संस्कृत पाठशालोय धम्मे शास्त्रि गुलज्नार 
पाण्डत हतायां शेचबिधिः पञ्चमे ऽध्यायः ,॥ ४ ॥ # कु;  # # ^ + <97%8५ 
इस रीति से रहाश्रम में रहि के ज्ञातक द्विज निचित इंद्रियों का जोत कर ज्यों कात्या वन में घास करे! ९। जब 
दस्य अपने का शद्ावस्याः देखे ओर पुत्र के पुत्र के देखे तब कन में घास कर । २। * र उक- 


श्र 


्रथ्याय ९ ] ॥ मनुस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ ७४ 
रामर के आहार क्रा त्याग कर ओर ण्ड को सामयो को त्याग कर भाया को पत्र के अधीन कर बन में जाय अथवा स्त्री सहित 
बन में जाय । ३ । अग्नि हो के लेकर और सामंग्रो सहित णद को अग्नि का लेकर इंद्रियों का रोक कर ग्राम से निकल कर 
बन में रहे । ७ । नाना प्रकारके जो मनि के अचर हैं ओर पवित्र जे शाक मल फल है तिस करके विधि पवेक प्रच महायज्ञों को 
कर । ५ ॥ चमे अथवा वस्र का खड दस का पहिर साय प्रातः खान करे जटा मोंछ लाम नख का धारण करें । ६ + जिस बस्त 
को भाजन करे उसी बस्‍्त से बलि कमे करे और उसी अस्त्‌ का भिन्ना देवै शक्ति पवेक अपने स्थान में काई जावे तो जल मल फल 
ने उसका पज्ञन करे । 9 । नित्य हो वेद का पढे एकाग्रचित्त रहे सब का मित्र होकर रहे शीत घाम काम क्राध आदि जो जोड़ा 
हं तिन जा सहन करे देव हो करे किछ ग्रहण न करे सव. जीव पर <दया राखे । ८। यथा विधि अग्नि रात्र का करे दशे 


काल में भए जो मनि के अन्न हैं पवित्र उन का आप से लाके उसी से विधि प्रवेक एथक एथक परोडाश चर देवता को देवे याग 
र के लिये । ५१ । ऋति पवित्र रवि देवतं का देकर जा बचे सा आप भोजन करे अपने बनाये लवण का भोजन कर । ९२। 
च ज्य व्राम्यमादारं सवच्धव परिच्छदम । पुकेषु भाया निक्तिष्य वनङ्गच्छेत्स देव वा । २। 
धरभ्मिहेचं समादाय एच चाम्र परिच्छदम । ग्रामादरण्यन्निःरूत्य निवसेन्नियतेद्ियः । ४। 
न्यननेविविवेमेध्येः शाकम्बलफलेन वा । एतानेव मदायन्नानिर्वपेददिधिपवैकम्‌ । ५ । 
सोत चमेचोरम्बा सायं स्नायात्प्रगे तथा । जरां ख विभयान्नित्यं भ्मश्चल्लोमनखानि च । ई । 
 श्यात्तता दद्यादलिं भक्ताश्च शक्तितः | अम्मलफलभिक्ञाभिर चयेदाश्रमागतान । ७ । 
खाध्याये नित्ययक्तः स्याहान्ता मैच: समाहित: | दाता नित्यमनादाता सर्वेभूवानकम्पक: । ८ । 
` वैतानिकश्च जुहयाद्िदाचं यथा विधि । दशंमस्कन्दयन्‌ पवै पैणमासं च योगतः | < । 
कन्तच्या ग्रयणाच्वेव चातमैस्यानि चाचरेत । उत्तरायणज्च क्रमशा दच्स्यायनमेव च | १० 


बासन्तशारदेमेभ्येमन्यन्नेः खयमाहतैः । परोडाशां अर खेव ` विधिवन्निवैपेत्यथक्‌ । ११। 
देवताभ्यस्तु तङ्खत्ावन्यं मेध्यतरं दविः । शेषमात्मनि यंजीत लवणश्च खयं छम । १२। 
स्थलजेदकशाकानि पुष्यश्लफलानि च । मेध्यदकाद्ववान्यद्यान्ले दां ख॒ फलसम्भवान्‌ । १३4 ` 
वजंयेन्मधर्मांसच्च भेमानि कवकानि, च । भस्दणं शियकञ्चेव - सष्पान्तकफलानि, च । १४ । 
त्यजेदाश्युजे मासि मुन्यन्नं परवैसं चितम । जीणानि चैव वासांसि शकशधलफलानि च | १५। 

न फालछष्टमञ्रोयादुत्सृष्टमपि केन चित्‌ । न आमजातान्यात्तापि छलानि च फलानि च | १६। 
अग्निपकाशनो वा स्यात्कालपकभुगेव वा । अश्मका भवेदापि दन्ता लेखलिकेोपि वा । १७। 

सद्यः प्र्तालको वा स्ान्माससष्वयिकोापि वा । षणमासनिचया वा स्यात्समानिचय एव वा । १८ । 
मक्तज्वाल समश्नीयाहि वा वा हत्य शक्तितः । चतथैका लिकी वा स्यात्स्यादाप्यष्टमकालिकंः । १८ | 

शल + जल पवित्र छत्त दल्हा स उत्पन्नजा शक्तं मल पष्प फल -उच्च का भाजन कर फल सं उत्पन्न तल का भाजन कर । १३ 
धु मांस ओर भ्रमि में उत्पन्न जे छत्चाकार ओर भरस्तेण जे मालव देश में प्रसिद्र हे शियशाक जे! वाहीक देश में प्रसिटु है 
पिर बडा इन सबका त्याग करे । १४ । भनि का अन्नजा ब्टत इ आर जीण वस्र शाक मल फल इन सब का आशिन 
7 ख में त्याग करं । ९५ । हल से उत्पन्न ज्ञा बस्त्‌ है खेत के समीप में जा बस्त है ओर उस को स्वामी ने त्याग भी क्रिया डो 
0 भो उस के भोजन न करे ओर दुःखित हो लो भौ बिना हल से उत्यच्र याम का फल मल का भाजन न करे । ९६ । अग्नि 
4 के जो पको हे अथवा कालः करके जो प्रका है उस को भाजन करे पत्थर से कट. करके अथवा दात हो को ओखरी बनाकर 
| न कर । ९७ । एक दिन भर के भोजन को राखे अथवा मास भर के किम्वा छ मास भर के भोजन के रासे अथवा ठक वषे 
[र के । ९८ । शक्ति प्रवेक दिन में लाकर रानि को भजन करे अथवा एक दिन उपवास करे दूसरे दिन में एक बेर भोजन करे 
कभ्वा तोन दिन उपवास करं चाथे दिन में एक बेर भोजन करे । १९। + अ की; पत्र । के क्र 
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छः ॥ मनस्मति रल और टीका भाषा ॥ 


ल फल तिस करके जीवन करेत २१ । बैवानस (अथात्‌ चां नगरस्य ) के मल में स्थित हा कर केवल भमि हीः लो | 
पाव के अंग्रभाग से ठाठ होकर दिन भर रहे स्यान आसन इसी में विहार करे त्रिकाल में खान करे । २२ । क्रम से तच का बठावत संन 
योष्म काल में पञ्चाग्नि सापे वषा काल में आवरण रहित स्थान में रहे हेमंत काल में गोलो वस्तं परिधान किए रहे ॥ २३ १ विकाले 
खान करके देवता पित्तसें का तपेण करे बड़ी भारौ तप करत संते देह का संखावे ) र । यथा विधि अग्नि हॉज कौं अग्नि का अपनी 
त्मा में समारोप करे पश्चात्‌ अग्नि रहित स्थान रहित मल फल को भोजन करंत शास्त को विचरे १.२५! सख के अधे यन्न न "करे क~ । 
ब्रच्मनचारी हो कर भमि शयन करे ठत के मल में एद करे निवास स्थान में ममता; न राखे । २६ | तषेस्वौ ब्राहनण से भिता मांग ओरं 
जञा ण्हस्थ वन वासी द्विज हैं उन से भी भित्ता मांगे । र । अथवा याम से भित्तों मांगकर आठ चासं भोजन करे बन में रहत संते दना 


7} छू फू नो क 


'चान्द्रायणरविधानवी शुक्ेकष्णे,. च वत्तयेत्‌ ।, पचलन्तयेत्नोष्यञ्नोयाद्यवागू कथितां सत्‌ |, २०॥ . <« 
पुष्यम्लफनेवे पि केवलेवेत्तये त्सदा .। कालपक्कः ` स्वयं शाण नखानसमतेश्ितः ।२९॥ 

भूमि  विपरिवतत तिष्ठेद्वा ` प्रपददििनम ।. स्थानासनाभ्यां विद्दरेत्सवनेषपयन्नपः ७ २९२ ॥ 

ओष्म पञ्च तपास्तु स्वादषास्वश्रावकाशिकः। आद्रवासास्तु हेम॑ते-क्रमशा वद्धयंसतपः । रे ॥ 

उपस्पृर्श स्तिषवणम्यिवृन्देवां ख॒ तर्पयेत । ` तपश्चरं ` श्लोग्रतरं शोषयेदे मात्मनः । ९४ ॥ 

अग्नीनात्मनि ¦ चै वैतान्समारोप्य यथाविधि । अनभझिरनिकेतः स्यान्मनिमैलफलाशनः । रथ । 

अप्रयत्न: सुखार्थषु ब्रह्मचारी धराशयः | शरणेषठवम श्वेव टक्तन्लनिकेतनः । २६ । तापसेघेक 
विप्रेषु याचनं मैत्तमाचरेत । मेधिषु चान्येषु दिजेषु' वनवॉसिषु | २७। ग्रामादाहत्य वां ` 
 ओयादश्टा आसान्वने वसन्‌ ॥ प्रतिच्द्य' पुटेनैव 'पाणिना भकलेनवा । २८ । एतं 
सेवेत दीक्षा विप्रा बने वसन्‌ । विविधाशापनिषदीरात्मसं सिये . रती । २८ । रषिभिन्राह्य- 

गैश्वेव खदस्थेरेव सेविताः । विद्या तपे विश्डाथें शरीरेस्य च शंडये । २३० । अपराजिता 
वा स्थाय त्रजेहिशमजिद्यगः । आनिषातच्छरीरस्य यक्ते वायैनिलाशनः । ३१ । आसँ 

मदभिचयाणां त्यक्तान्यतमंया तनम । वीतज्ञाकभयेा' विपो ब्रह्मलेके मीयते । ३९ । 

वनेषु तु विहत्यवन्तलीयम्भागमायुषः । चतुथेमायुषेा - भागं त्यक्ता संगान्परित्रजेत रर। 

आश्रमादाश्रमद्गभत्वा हुतहेमे जितेन्द्रियः । भिक्तावलिपृरिश्रान्तः प्र्रजन्प्र बचने ३8. 
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णानि चीण्यपाछत्य मनो मोक्ष न्विशयेत्‌ । अनपाकृत्य मलन्तु सेवमाने व्रजत्यध्‌; । २५॥ | 
अधीत्य विधिवदद्‌ान्‌ पुं वात्याय धमतः । इष्टा च शक्तित यज्नमेने मोक्त निवेशयेत्‌-। २६५ 


में अथवा हाथ में किम्वा माटी के बर्तन के टकड़ा में भित्ता लेवे २८ । वन में वास करत संते यह संप दीक्ताका ओर दूससे 
दीक्षा का भी सेवन करे नाना प्रकार की उर्पानिषद में भदे जो रति हें उन्हे का सेधन करे आत्मा कौ सम्यक्‌ सिह के लिये ॥ र< ॥ 
शरीर को शुद्धि ओर तप को छ्ि के लिये उसःविद्याःका सेवन करे जिस विद्या का सेवन खषि ओर णस्य ब्रात्नणों ने क्रियः दे ३०१ 
अथवा जल बाय का भत्तण करत दशान काण में सोधा चला जाय जब तक शरीर का पात न हो | ३१ । ये सब आचस्ण बड़े बड़े ऋषि 
लागों का कहा है उस में कार्दे आचरण से शरीर का त्याग करके शोक भय का छोड़ कर त्रस लाक में यजित होला है । इर । दस 
रीति से आयष का तोसरा भाग घन में विताय कर संग को छोड़े हुए आयष के चाथे भाग में सन्यास यहण करे । ३३ । डंद्वियां को 
जीतकर. होम करा समाप्त कर एक आश्रम से टूसरे आश्रम में जाकर भिन्ना ओर बलि कम से धका हुआ संन्यास करता सते परलोक में 
छठता दहै। ३४। तोन चणा को दूर करके मन के माच में लगावे बिना तोनों ऋण के दूर किये मात को जे। सेवन करता हैं से नर्क 
त्र जाता है। ३५ । विधि पृकैक वेद को पढ़ कर धर्म से पचेत्पत करके शक्ति पर्वेक यन्न को करत मत्त में मन का लगावे । 3€ ॥ 
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॥ मनुस्मक्ति खल ओर टकौ भाषा ॥ ७५ 
ते किये बिना मत्त की इच्छ। करत संते नरक में जाता रे । ३७ । प्रजापति देवता को यज्ञ करके संपर्ण का 
दत्िणां देकर अग्निये का अपनो आत्मा में रख कर ब्राह्मण शद से निकले ( अधात सन्यास यहण. करे ) । ३८ । वेद का पढने 
घाला जे? परुषं संप्रणे जीवों का अभय देकर णद से निकलता हे उस का तेज रूप लाक मिलता हे । ३९ । जिस बाण से सब 
लोधं का थोडा भो भय नहीं हे उस के परले।क में क्रिसो से भय नहीं हाती है । ४० । शह से निकला हुआ पवित्रता से षठा 
हुआ विचार करने वाला कोई से प्राप्त ज्ञा सुंदर अन्न आदिः तिस में दच्छा रहित सन्यास यहण करं । ४१९ । सदाय रहित अकेला 
नेत्य हो ` विरे सिद्धि के लिये एक हो; का ` किह रत्तो रे इस ब्रात को देखता हुआ किसी को त्याग नहीं करता है ओर उस 
"भौ कदे त्याग नहीं करते । ४२ । श्रग्नि ओर शद इन दाना से रहित सब बस्तओं का त्याग करत स्थिर मति ब्रह मं 
चित्त लगाएं हुए अनर के रथे ग्राम का आश्रय करे । ४३ । ` मक्त का लत्तण यह है कि जो भित्ता के अधे माटी का पात्र राखे 
छत्त केज्मलः मं शयन : करे निक्राम वस्त्र राखे सहायता से रहित रा सब जोव में सम भाव राखे ।.४४.। मरण और जीवन इन 
दानो में कोई को इच्छा न करं केवल काल ही को प्रतीत्ता करे जिस रीति से भ्रत्य स्वामी की आज्ञा की प्रतीत्ता करता है। ४५। 


(अनधीत्य दिजे ेदाननुत्पाद्य तथा -सतान्‌ ।-अनिष्ठाचैव यन्ने्च मा रमिच्छन्त्रजत्यधः । ₹२७। 
प्राज़ञाप्रत्यांनिरूस्थेष्टि स्वेवेदसदच्िणामः। आत्मन्यप्रीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रजे दात । रे । 
शः दत्वा .सवेभरतभ्यः प्र ्रजत्यभयं दात्‌ । तस्य. तेजा मया लाका भवन्ति. ब्रह्मवादिनः । २९ । 
अस्माद्स्वपि भूतानां इिजानेत्पद्यते भवम्‌ । तस्य देदादिमुक्तस्य भयन्नास्ति कुतख न । ४० । 
।आगराराद्भिनिष्कान्तः पविचोपचिता मुनिः ॥ समुपोढेषु कामेषु -निरपेत्तः परित्रजेत । ४१ । 
'एक एव ` चरेन्नित्यं सिद्यथेमसायवान्‌ । सिद्डिमेकस्य संपश्यन्र जदाति न दीयते,। ४२५ 
अनभ्रि स्याङ्नाममन्नाथेमाश्रयेत । उपेक्तकाऽशकमुकोा  मनिभावसमाहित: -।:४२। 
कपाल क्तश्च लानि ` कचेलमसदायता ॥:: समता चेवः सवे्मिन्नेलन्मक्तस्य  लक्तणम्‌ । -४४.। 
नाभिनन्देत ` मरणन्नाभिनन्देत जोक्तिम । कालमेव , प्रतीक्षेत निहशम्भतक्रा ` यथा {४५ । 
दृष्टिप्रतच्यसेत्याद वस्त्रपतं जलम्पिबेत । संत्यप्रतां बदे दाच मनः: प्तं : समाचरेत ।-४६॥ 
अंतिवादांस्तितिक्तेत नावमन्येत कच्च न । न चेमन्दरमाश्रित्य वैर ङ्कवौल केन चित्‌,। ४७। 
क्रध्यन्तन्न प्रतिक्रध्यदाक्रष्टः कुशलम्बदेत । संप्तेद्दारावक्रीणाण्च न बाचमन्टताभ्वदेत । ४८ 
ज्यध्यात्मरतिरासोना “निरपेक्षा निरामिषः । आत्मनेव सदायेन सखाथी-विचरेदिद । ४<। 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यान नक्तचाङ्ग विद्यया। नानश्ासनवाद्‌ भ्यां भिक्षां लित कदि चित्‌ | ५० 
न ` तांपसैत्राह्मणवे ` वयोभिरपि, वाश्वभिः । `आकीणैम्मि्तकेवीन्यरामारमपरं व्रजेत । ५१ 
केश हाड आदि का त्याग करने के लिये देख के पांव राखे छोटे छोटे जीवों का वात्य के लिये खानि के जल को पीषे 
सत्य करके पवित्र बाणौ: का बाल सक्रल्प से शन्य.मन कर्क सत्र काल पवित्र आत्मा दाव । ४६ । दसर मनष्या 
को निकाम ' वाणी `का सहनः; कर ` क्रिसौ का -गपरमान न. करे किसो से वैर न करे । ४७ । अपने ऊपर कोई क्राध भी 
करें तो उस पर आप क्राध न करै अपनो निन्वाभी करे कादा आप उम का अच्छो घाणी से बोले पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन 
इन साते से हीत ज्ञे बंस्त है उसी-में काकी कीः प्रटेत्ति, चे इन साते द्वार करके रहीत॑ जे! अधे तद्विषयक वाणी को न 
बोले विन्त ब्रह मात्र विप्रेयक: वाणी का बोले ब्रं विषय से रदित जा बाणो सो असत्य हे इस लिये सत्य बोले सत्य तो 
श्च ही हे इस लिये ब्रच्म विषयक बाण काले । ४८ ६ आत्मा में शत करत रहे कोई दस्तु की इच्छा न करे आमिष का त्याग 
केवल अपनो आत्मा हौ सहायक ;केरुसख कें-अथे इस लाक में विचरं । ४< । भ्रमि. कंप आदि. उत्पात नेत्र फरकना आदि 


त्त न्त्र हस्त रेखा इन्ही का कल कथन करके नीति शास्त्र: का उपदेश करके. कभी मित्ता, लेने को इच्छा न कर । ४० । 
पपस्वो ब्रास्य्ण कुरुर भिलुक दन्द से. युक्त जे! शइ॒ है उस को त्याग करे । ५१॥ ` &# ~ ~, *  # 


| आम ॥ मनुस्मति खल और रीका भाषा ॥ | † अध्वा 


केश नेव माह का छोटा किए रहे पाज दंड कमंडल से यक्त रहे संघणे जीवों को पीडा न देवे निचिन्त होकर 

बिचरे । ५२ । छिद्र रहित अलेजस पात्र शाखे तिन का शोच जल माटी से करे जैसे यत्त में चमस पाज का जच 

लकी काठ माटी बांस इन्हें! का पाज राखे इतने हो यती के पात्र हैं यह मन जी ने कहा । ४४ । एक काल में भिदं 

करे विस्तार में प्रसक्त न रावे भित्ता में प्रसक्त होने से विषयों में भौ प्रसक्त यती हो जायगा । ५१५ । चम मसर शब्द अगार 
इन्हे से रहित शह जब रोवे ओर सब मनप्य भाजन कर दके रवा पत्तल जटी निकाली जाय तब यतौ भित्ता के लिये नित्य 
की जावे ) ४६ । भित्ता न मिले तो दिषाद न करे और मिले ते दषे न करे जिस में प्राण रहे सा करे दंड ' 
है उस में आसक्त न रोषे ( अथात यह दंड अच्छां नहीं है दस को त्याग करे यह दंड उच्छा है डस को यहण करै) ५७. ॥ ` 
पला से जो बस्तु मिले उस कौ निंदा करे पजा में प्रसव हेने से सक्त जा यती है सा हु हो जाता है । ट १ यडा भाजन : 
करना एकांत में रहना इसं से विषयों से हरौ गदं इन्द्रियों का निदृत्त करे । ५९ । इंद्रियां. का निरोध राग हष | 


` कप्तकेशनखश्सश्रः पाची दण्डी कसुम्भवान्‌ । वि चरेन्नियता नित्य स्वभरतान्यपीडयन्‌ | ५९॥ ` ` 
अतैजसानि पाचाणि तस्य स्य॒ुन्नित्रणानि च । तेषामद्धिः स्मृतं ज्ञो चच्चमसानामिवाध्वरे । ५३। | 
अलावन्दारुपाचज्च म्टए्मयम्वदलन्तथा | एतानि यतिपाचाणि मनः सखायम्भवे वीत । ५४ । | 
एककालब्वरेदेनन प्रसज्येत विस्तरे। भिक्त प्रसक्तो हि यतिविषये घपि सज्जति । १४ । विधमे 
सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने । इत्ते शरावसम्याते भिक्तान्नित्यं यतिश्चरेत । ५९ । अलाभेन 
विषादी स्याल्लाभे वैव न दषयेत्‌ । प्राणयाचिकमाचः स्यान्माचा संगादिनिगतः । ५७॥ ` 
अभिपजितलाभास्तु जुगुगसनैय सर्वशः । अभिप्रजितलामैश्व यतिमैकोऽपि ` बध्यते + ५८॥ ` 


अवेक्षेत्र गतीनेणां क्मदाषसमुद्धवाः । निरये चैव परतनं यातनाज्य यमच्तये । ९१ । विप्रयोगः ध ग 
म्मिथ्रेश्वव॒ संयेगज्च तथा प्रियैः । जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्वापपीडनम्‌ । ईरे 
देदादुत्कमणच्वास्मात्युनगे भ च सम्भवम्‌ । यानिकेरिसदय्ेषु स्टतोश्वास्यान्तरात्मन: । ९३ ॥ 
अधमेप्रभवष्चव दुः खयागं शरीरिणाम्‌ । धमेधेप्रभवष्देव सुखसंयोगमक्यम्‌ । ६४ | सूथ्यता 
च्वाम्ववेत्तेत योगेन परमात्मनः । देदेषु च समृत्यत्तिमु्तमेधधमेषु च | ६५ । द्रषितेपि चरेम 
यच तचाश्रसे रतः । समः स्वध भरतेषु न लिङ्गन्धमेकारणम्‌ । ६६ । फलङ्तकटक्तस्य यद्यप्य- 
स्वप्रसादकम । न नामग्रदणादेव तश्य वारि प्रसीदति । ९७। संरक्षणाथेन्जन्तूनां राच्ावदनि | 
वा सदा । शरीरस्थात्यये चैव समीश्य. वसुधाज्वरेत । दद |. ¦ # ~ ४ 8 और पर 


छोबों का अहिंसा इन्दा से मात्त के याग्य रोता है । ६० । कमं दाष सं उत्पन्न मनुष्य को गति नरक में पतन तं 
खड़ा दःख इन्हें का देखे । ६९। प्रिय का वियोग अप्रियं का संयोग ठदरावस्यां से अनादर व्याधि से पीड़ा । ६२ | देह से जीव 
का निकलना फेर गर्भ मं बास कडार योनिं में अंतरात्मा जीवं का गमनं । ६३ ॥ देहवान पुरुषो के अधम से उत्पन्न दःख योग 
धर्म अथे से उत्पन्न रक्षय सुख योग । ६४ । योग करके परमात्मा को सत्मता शुभ अशुभ फल के भाग के लिये उत्तम मध्यम 
अधम योनि में जोषा को उर्त्पात्ति इन्हीं का देखे | ६४ । कोई अश्म म रह और उस आश्रम के धमे से रहित भी हो परत सवं 
भरत में ब्रच्नब॒द्धि करके समदृष्टि रूप जा धर्म है उस का करे काषायांबर आदि धारण जा चिन्ह है सो धमे का कारण नहीं 
` है। ६६ । कनक ढल का एल ( अथोत॒ निमेली ) यंद्यपि जल को स्वच्छं करतो है तथापि नाम यहरण से जल स्वच्छ नहीं राता 
जब घसिके निर्मेली जल में डालंगे सब स्वच्छ होगा। ६७ । जंतुओं के रत्ताधं राजि दिन सवे कालनेमि का देख कर 


चिस त्रं कदं जीवन मरे और शरोर का पोड़ा भी ने हो  दिदे पं ` *  #  #  #* ^ 


ध्याय ई ] मनस्मति श्वल और टीका भाषा ॥ । ७७ ` 
न थतौ लिना जाने जितने जीवों का मारता है उस के निमित्त खान करके छ प्राणायाम कर तब श्र राता रे । ६८ | व्याहति प्रणब 
करके यक्त प्राणायाम लीन भी विधि पलेकः करे लो वह पत्म तप हे त्राण का । ७ । जिस रोति से अग्नि में तपाने से धातओं 
क्राः मल र हाता है तिसौ ` रौति से प्राणायाम करके इंद्रियों का दाष दग्ध होता है । ७१ । प्राणायाम करके राग देव आदि 
हषः फा वहन करना धोरण (श्यात्‌ बरद में मन लगाना) से चाप को नाश करना प्रत्याहार (अथात्‌ विषयों से इंद्रियां का रोकना ) 
्ेविष्रय मिलाप को दूर करना ध्यान करके दंश्वर संबंधी जा! गण नहीं है ( अथात कराध लाभ निदा आदि ) दन को वारण करना । ऽ₹। 

नीच भतं में दस अंतरात्मा की गति को ध्यान योग करके देखे जिस गति का शास्त्राक्त संस्कार से रहित अंतःकरणं वाले 
कष्ट से भी नहीं देख सकते । 9३ । तत्त्व पवक ब्रं का देखने वाला पुरुष कमा से बहु नहीं होता ओर जो ऐसा नहीं 
से संसार को पाता है । ॐ । अहिंसा इन्द्रियो का असंग वेदोक्त कमे बड़ी तपस्या इन्हे करके बद्धिमान लोग त्रस पद के 
बाधन करते हैं । ७ । अब शरीर का वणेन करते हैं हाह का खभा नस से वेष्टितः रक्त मांस से लेपित चमे से बधा द्ध 
चित भ्र ओर विष्ठा से पे । ७६ । जरा और शाकं से यक्त रोग का घर आतर (अथात त्तधा पिपासा शीत उष्ण आदि से 


अहा राच्या च यान्‌ जन्तन्‌ चिनस्व्यज्ञानता यतिः । तेषां खात्वा विशुध्यथ प्राणायामान्‌ षडाचरेत । 
६८ । प्राणायामा जाह्मणस्य चयेपि विधिवत्छनाः । व्याहति प्रणवैयक्ता विन्नेयम्यरमन्तपः। ७०। 
द द्यन्त आयमानानां धात॒नां दि यथा मला; । तथेन्द्रियाणां द द्यन्ते दषाः प्राणस्य निग्रददात | 
७१ |  प्राणायानेदं हेदाषान्धारणामिश् किल्विषम्‌ । प्रत्यादारेण संसगान्‌ ध्यानेनानीश्वरान 
णान्‌ । ७२ । उचावचेषु शतेषु दुन्ञयामरतात्मभिः । ध्यानयोगेन सम्यश्यद्नतिमस्यान्तरात्मनः । 
है 
७३ । सम्यग्दशनसम्यन्नः कम्मेभिने निवध्यते। दशनेन विच्दीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते । ७४ । 
अद्िसयेन्दरिया सङ्ग वदिकैशव , कमेभिः । तपसश्चरणाय: साधयन्ती च तत्पदम्‌ । ७५ । 
अस्थिस्थणं स्तायुयुत॑ मांसशाणितलेपनम, । चमेवनइ दुर्गंधि पणे ख चपुरोषयोाः । ७६। 
जराशाकसमाविष्ट रोगायतनमातुरम्‌ । रजस्वलमनित्यञ्च भूतावासमिमं, त्यजेत । ७७ । नदीकूलं 
यथा उत्ता टक्तम्वा शकुनियथा । तथा त्यजन्निमन्दे ह रद्रया द दिमुच्यते । ७८ । प्रियेषु स्वषु 


सुछुतमप्रियेषु च दुष्टलम्‌ । विसज्यध्यानयेगेन बरह्मभ्थिति सनातनम्‌ । ७८ । यदा भावेन भवति 
सर्वभावेषु निःस्पूद्ः । तदा सुखमवाप्रोति प्रत्य चेद च शाश्वतम । ८० । अनेन विधिना 


- सवै यक्ता संगान्‌ प्रानः शनैः । सवै दंदइविनिमं क्ता बर्मण्येवावलिषठते । ८१ । ध्यानिकं 
सवैमेवैतत यदेतदभिशब्दितम्‌ । नह्यनध्यात्मवित्कश्विक्कियाफलमुपाञ्ञते ८२ । अधियन्न 
ब्रह्मजपेदा धिदेविकसेव च । अध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिदितञ्च यत | ८२ * ~: # 


कादर ) रजोगण से यक्त अनित्य (अथात्‌ नाश के प्राप्त) एथिवी आदि पच भत का शर्‌. ऐसो देह जीव का श्ह है इस को 
त्याग करे (अथात जिस कमे करके ऐसो देह न मिले उस कमे का करे) । ७७ । जिस प्रकार से नदी के तीर के दत्त त्याग 

रता है ओर त्त के पत्ती तिस प्रकार से दस देह को त्याग करत ` संते ब्रह्म का उपासना करने वाला कष्ट रूपौ याह से 
टता है।। ७८ ब्रह्म के: जानने बाला हितकासी में सुकृत अहित कारी मं दुष्त ` का डालकर ध्यान योग से ब्रह में लीन 
हाता है । ७८ । जब परमाये से विषयो में दोष भावना करके सब बस्त. मे इच्छा से रहित होता है तब इस लोक में ओर पर 
लाक में सुख को पाता है । ८० । इस विधि से धौरे धोरे खव सगां का त्याग करके काम क्रोध शोत घाम आदि जो जोड़ा जोड़ा 
हि है तिन्‍्हां से छूठा हुआ ब्रह हो में -लोन होता हे । ८१। ज्ञा यर सब कहा है कि पत्र आदि में ममता का त्याग ओर 
न अपमान जे जाड़ा जोड़ा बस्त्‌ हैं लिन्हे का; सहन ये सब घस्त्‌ जीवात्मा का परमात्मता करके ध्यान सते राता है आत्मा 
को न जानने वाला कोई पुरुष क्रिया फलः (अथात ममता को त्यांग आर जें।डाः जोड़ा बस्त का सहन ओर मोत्त ) का नहीं 
ता दे । ८२ । यन्न देवता जोव इन सभे के अधिकार करके जे कहा हे वेद मं ओर: वेदान्त में जो कहा है बहन का स्वरूप 
न सभो का प्रतिपादन करने घाला जा.ेद उस छा जघ्न करे । ८३ ॥ कन ॥ र 


७८ | ॥ मनुब्मति श्वल ओर 'टोको -भाषा ॥ 

ज्ञानी ओर अज्ञानो स्वगे का इच्छा-करने वाला ओर मोत्त का इच्छ! करने घाला दन समरो. का 
खेद हो हे त ८४ + इस क्रम करके जो घ्राण सन्यासी होता हेः सा दस लाकं पाप -कोा 
है ।८५-। श्रगु जी कहते है कि हे ऋषियों आप लोगो का चार प्रकार केटजे।ः यतो ₹ं कुटीचर बहुदर्क हंस परम 

साधारण धमरे का कहा अब यतिओं में विशेष जा कटीचर हे तिन केःअसाधारण धन्नी को सनिए + 

खानप्रस्थ यती ये सब चारो आश्रम एथक: एथक करस्य हो से उत्पन्न `हे । ८७। क्रमः से यथा शास्त्र ये 
पुरुष करके वह पुरुष परम गति को पाता हे । ८६ ।:वेद ओर स्मृतिःदन दोनो, के विधान से चारो आश्रम हि? 
क्योंकि तोनों आश्रमा के भोजन बस्तर से पोषण शरस्थ।होःकरता-हे ५-<< । जिस प्रकार से नद समद्र में 
को पाते हैं तिसो प्रकार से सब श्रमो णदस्थ हो में स्थिति का पाल्नेःहैं।4: <°. । चारो आश्रम बाले नित्य. हो दश 
जा धमे उस का सेवन यन्न पवेक करे + <९ । ¦ दश लक्षण कते हे: तिः ( अधोत्तः सताष ) षमा (अथात्‌ किस से का 
अाकरर उस पर अपकार न करना) दम (अथात विकार करने बालो विष्य का पाकर मन में विकार न दाना) चोरे का त्याग 


इद्‌ शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ ॥ इदमन्विच्छतां > स्वगमिद मानन्त्य्मिच्छताम्‌ ` । ८४१ 
अनेन क्रमयेगेन ` परि ्जति ये 'दिजः। <स) विश्येदः-पाप्मानेस्वरम्ब्रह्माधिगच्छतिः। ८४ ॥ `एष 
धमानुशिष्टो वा यतीनान्नियतात्मनाम्‌ । वेद संन्धास्कानान्त्‌ःकमैयोगन्निबोधत। ८६ ब्रह्मचारी 


बेदस्मनि विधानतः । खदस्थ उच्यते भ्रः से चीनेतान्विभति ` दि । ८८ । यथा नदीनद 
सागरे याति संस्थितिम । तथैवाश्रमिणः सवं खदस्थे यांति संस्थितिम्‌ । ९० । 


ये विप्राः समधीयते ।. अधीत्य. चानुव॒त त- पराङ्गतिम्‌ । ८२। दश -लक्षणकं, -धमे- 
मन॒ति्ठन्समादितः । वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा संन्यसेद दृणि दिजः | २४। संन्यस्य सवे 
कममदोघानपानेदन्‌ ! नियते वेदमभ्यस्य ` पचेश्वयं ` संसं वसेत । ८५ एवं संन्यस्य कर्माणि 
लंकार्यपरमेोऽस्फदः । सं न्धासेनापदत्येनः प्राति वंरमौक्गेतिम । ८६ । रषं वाभिहिता धनौ 
ब्राह्मणस्य चतविधः ।' पंयेऽक्यर्पनेः ` प्रेत्यः रान्न चमैन्निबोधत | 2७ | = # `" #* .. 
कि "+ ~ धमेशस्ं गुप्ताय † सद्वितीयं वठोऽच्यायः॥ द॥*॥ ` = 


[. ॥3+%% क 


करना । €२। ये दश धमे के लत्तणं हैं इन्दे का-जानकर ओर सेवनं क्रतं है वह ` परम गति को पाता है । रह । 
दाकर दस धमे को करता हुआ विधि पवक वेदान्त का शरणाः कर त्तीनाँ खशा से रहित हा कर संन्यास करे । ९४ । सब! 
कता छाडकर ओर कमे दाष का नाश/ कर नियम सहित वेद काः अभ्यासं करं पुतः के रेश्वये में सखं एवेक वासं करे \ <५ । 
रोति से सब कमा को छाडकर आत्म ज्ञान को प्रधान कर स्वगे आंदि में इच्छान्छेड्कर संन्यास करके पापों को “दर कर 
गति को पाता है । <£ +भूग जी कहते हैं कि हेःऋषिया आप लोगो को ब्रा खक चार प्रकार का जो धमे हें उस का 
वह धमे पण्य है ओर परलोाक में ड्सःकी फल "प्तय ह -अबे दसं ` के अनन्तर राज का जा धमरे है उस का जानिए । <७ ॥। 
दति श्रो मनुस्मृति भाष टौकाया ` कुलक ` भटे" व्याख्यान सारिण्या शरौ `क्व देवीदयाल पिद कारिलायां रो कम्पनी सस्ते 
फाठशालीय धे शास्ति गलजार शम्मे पण्डित छतायां षष्टे ध्यायः । हः । ` छह ^ # ` च क त 


ध्याफछछ ] ॥ मनस्मक्तिल्र ल ओर टीका भाषा ॥ ७९ 
+ 6 जिस प्रकार सेः राजे की उत्पत्ति ःप्रारत्परम सिद्धि शरोर ग्राचरण हैः उन संब के कहेंगे। ९। विधि एवैक यज्नापवोत 
कर पने राज्य वाती संवे जीवे का सर्ता यथा न्यायं करे ।४। चारो ओर के भय सहित राजा रहित लाक केण्तां 

॥; ब्रह्मा ने उत्यचं किया † ३ |! इंद्र घाये चेमं श्ये अग्निं वरुणो चंद्र कुवेर इन आठों का सारमभेत अंश के लेकर 
जा काः निर्माण त्रा ने किया । ४५ जिस कर्ण से देवते के अंश करके राजा उत्पन्न है इसी कारण से अपने तेज करके 
ब जीवों का पराजयःकरतां है । ५ । सये कीः नौर ताप करता है देखने वाले के नेच का ओर मन को एथिवो में कोर पुरुषं 
दाकर रजा कां देख नरीं सकता । ६ । ग्रंभांवं से सादे रजा अग्निं वाये सये सोम ध्मेराज कबेर वर्ण इंद्र 
७बालक भी हो. तो" मनुष्य दध करके उस का अपमानं नहों ` कर्ता क्योकि मनष्य रूपं करके बड़ा देवता यं 

जा स्थितः हे । ८ । अग्नि के समीप जा पर्प लाता है! उसी के अग्नि-जलातो है राजः रूपी अग्नि पश द्रव्य सहित कल को 
लाला है&। < । वह रॉजा तत्वपवेकं काये शक्तिं देश कलि दनं सभो के देखे कर ` धमं सिंह के लिये नोना रूप का बरवार 
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4. 2; 
` राजधमी नप्रवश्या मि यथा. दत्तो भवेन्नप: । सम्भवञ्च यथा तस्य सिङश्च परमा यथा । १। 
वीः न पिं नष 
जाद्यं प्राप्तेन संस्कारं यंथा विभि । संर्वस्थास्य यथा न्यायङ्कतेव्यम्परिरक्तशम । २। 
अराजके दि लवेन ` विद्रते सयति । रलथैमस्यं स्वस्थ राजानमसजत्प्रसः । ३। 


च कप 


के 


| हल 


ह 22:34 {4:- 
ईदरानिलयमाको णाममेख चद्रितत शयो खत माचान्निहत्य शाश्वतीः | ४। 


र छा काना कि = लर 

रषा सुर | राणा माचाम्य निसिते धपः | तस्माद्मिभषत्येव स्वैभरतान्‌ - तेजसा । १ । 
१५ पत्थादित्यवचेब उपि च. मनामि. च ।. न्‌-बैनस्मृवि शको. क खद्यमिवी तुम्‌ । ९ 
भ्मिभव त्‌ वायुश्च सुऽ सेमः.स 'घर्मराट्‌ सकुबर: स वरुण: स्‌ महेन्द्रः प्रभावतः |. ७ ॥ 
गे | पि = ग. मनुष्य दति, भ्रूमिप: .। मदतो . देवता द्या नरद्पेण तिष्ठति | ८ ॥ 
दत्य भ्रिनरनदुरुपसपिएम्‌ ।; कुललन्द इविराजाभिः. स पश द्रव्यसञ्डयम्‌ । <-। कार्य 
~ क्तिष्ब देश्काल्लो च तत्वतः । करुते धंम्मेसिह्टाथेम्बिश्वरूपम्पन: पनः | १० । 
यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्व॒ -प्राक्रमे । त्यु वसति काघे सर्वेतेजों मये। दि सः । ११ 
स्तु दृष्टि सम्मोदात्स विनश्यत्यसं शयम्‌ । तस्य ह्याशु विनाशय राजा प्रकुरुते मनः| १९५ 


हे 


तस्माइम्म- यामिप्टपु संव्यवस्यन्नराधिप्र:-। -अनिष्टव्चा प्यनिष्टषु तन्धम्मेन्न विचालयेत्‌ । १२। 
तस्याथ) सवेभूतानाङ्गाप्तारन्धम्यमात्मजम्‌ ` । ब्रह्मतेजामयन्दण्डमरूटजत्पुवेमो श्वरः । १४ । लस्य 
सबाणि भ्रतानिः स्थावराणि चराणि: च ।-भयाद्खागाय कल्पन्ते. स्वधम्मा्र चलन्ति च । १५ । 
तन्द काले -शक्तिज्व विद्याश्चावेश्य तत्वतः; । यथा इतः: सम्प्रणयेन्नरे्रन्यायवत्तिषु । १९ । 
(नस्‌ राजा पुरुषे दण्डः स नेता शासिता च सः। चत॒णामाश्रमाणाज्च धम्मेस्य प्रतिभूः सतः । १७, ` ... 
र्ण करता है । १ । जिस सजा के प्रसरतां में ' ल्मः बेसती हैं ओर पराक्रम में विजय और क्रोध में मंत्य सती है सो 
जा सवे तेजमय हे । १९ । मोह से उस राज्ञां का द्वेंफ जा करतां है सो निश्चय विनाश को पाता है उस पुरुष के नाश के 
ये राजा शीघ्र रौ मन का करता हे । ९४ । इंस कारण से दष्टं अनिष्ट में जिस धमे को स्थापन राजां करे उस धमे का लधनं 
| करना) ५१३ । देश्वर ने उस राजा के लिये सब जीवों के 'र्ताथे अपना पज ब्रह्म तेज रूप ठंड को पिले हीं 
च किया । १४ । उस दंड के भय से स्थावर जहुंम' सब जौवं भाग के लिये समथे होते हैं ओर अपने धंम से बिचल नहीं 
। १४ ॥ तत्वपवेक ( अथो जेसा हे! तेस 'हो ) देश काल शक्ति विद्या इन सब के देव कर यथां योग्य अन्याय करने 
मन्ये जा उस दंड का देवे । ९६ । ` सादं दंड राजा है ओर परुष है द संरा ` सब स्त्रो हे काये प्राप्तिं करने वाला वरी है 
7 आनना देने वाला भी चारो अरम के धमे का प्रतिभ्न (अथात्त' जामिने ) वहीं डे । १७ } ` ५३: 0. 


2 ॥ मनस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ | [ अध्याय 


सव प्रजां का रेता करने घाला ज्र आज्ञा देने वाला वदी दंड है सेते हुए पुरूष मं जागने घाला बही 
पण्डित लाग धमरे कहते हैं । १८ । जब विचार करके अच्छे प्रकार खे दंड धारण क्या जाता है तवः 
हे ओर जब बिना विचारे बह दंड धारण किया. जाता है तब पणे प्रजां का चारो ओर से नाशः 
दंड देने योग्य परुषां का आलस पाके ठंड न देवे तब बलवान लोग दबेलों का पकाय डालें जसे शल लौ 
२० । ठंड न देवे त्तो देवते के भाग का:काआ ओजन कर डालेगा ओर कङ्कर दवि के भाजन करेगा स्वामी का भाव 
में न रहेगा उलटा पलट सब रा जावेगा । २१:॥ जितने जीव हैं सो सब दंडं के ये/ग्य हैं पवित -युरुष दुलेभ हं दंड के 
सब जीव भोग के लिये समर्थ होते हें रर । देव दानव गंधे रात्तस पत्ती सपे ये सब दंड रौ करके ओग के गधे 
हें । २३ । दंड के विभमते (चात दंड के योग्य को न दंड देने से ग्रार ठंड के योग्य जे।-नहीं हैं उन के दंडः 
षणे दाषी रा जायगा ओर संपर्ण मयादा ठट जायगी संपणे लाक को ज्ञाभ हो जावेगा सब्र बिगड़ जागया+ २४ । जहां ` श्याम 
धो लाल आंख वाला पाप का नाश करने वाला दंड घमता है तां प्रजां का माह नहीं होता परत जब दंड देने बाला परुष 


+ „3. 


दण्ड: शास्ति प्रजा: सवै दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डन्धम्मे विदुबुधा । १८॥ ` 
समीश्य स धतः सम्यक सवौ रञ्जयति प्रजाः । असमीश्य प्रणीतस्तु विनाशयति स्ैतः । १९ ॥ ` 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्डन्दण्डंघतन्द्रितः। श्ते मत्य्यानि वा पश्यन्‌ दु्बलान्बलवत्तराः | २०॥ 
अद्यात्काक: पुरोडाशं श्वाबलिहझ्या इविस्तथा । खाम्यच्च न स्यात्कस्मिशित्प्रवतताधरोत्तरम । २९। 
सर्वा दण्डजितो लेके दु लो डि शुचिनैरः । दण्डस्य दि भयात्सवच्जगद्धोगाय कल्यते । २२ । 
देवदानवगंधवा रक्षांसि पतगोरगाः । तेपि भगाय कल्यन्ते दण्डनेव निपीडिताः । र्‌ 
दुःष्ेयुः सवैवणोश्च भिद्यरन्सवंसेतवः । सवैलोकप्रकोपश्च भवेदशडस्य विभमात्‌ । २४। 
यच शाम लोदिताक्तो दण्डश्चरति पापदा । प्रजास्तच न मुद्धन्ति नेना चेत्साधु पश्यति । ९५ । 
तस्याः संप्रणतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । समीश्य कारिणं प्राज्न धम्मेकामायेका विदम्‌ । २६ । 


तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ चिवगणाभिवइते । कामात्मा विषमः द्री दण्डनेव निदन्यते । २७॥ द 
द 


दण्डो दि सुमचत्तजो दुड्रश्चाकृतात्मभि: । धेमादिचलितं दन्ति पमेव स बान्धवम्‌ । ८ । 
ततो दुगच्च राष्ट्रज्य लोकथ्च स चराचरम्‌ । अन्तरिक्षगताेव मुनोन्देवां ख पीडयेत्‌ । ९९ । 
साऽसद्दायेन ग्डडढेन लब्धनाकंतबुद्धिना। ` न शक्यो न्यायतो नेत्‌ सक्तेन विषयेषु च । ३० ॥ 
शुचिना सत्यसंधेन यथा शास्त्रानुसारिणा । प्रणेतं शक्यते दण्डः सुसदाथेन धीमता । २९ । 
खराष्ट्र न्यायटत्तः स्याद्ध शद्ण्डश्च शचष । सहंत्खजिह्यः सिग्धेष ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः | २९। 
एवम्ब॒ त्तस्य पतेः शिलेंकिनापि जीवतः । विस्तीयेते यशे लेके तेलबिन्द्रिवाम्भ॑सि । ३२. 


अच्छी रोति से दंड का देखे | २४ । सत्य बालने बाला विचार करने बाला धमं अथे काम तीना में पण्डित भले प्रकार से जा न्न 
वाला जो राजा है से उस दंड का देने ब्राला होता ह) २६ ।. उख दंड.कोा देत; संते राज्ञा धमे अथे काम से बंठला है 
क्रामी क्रर नीच हैं तितने दंड हो से मारे जाते दं । २$ बड़ा: तेजस्वी दंड है जिस का धारण शास्त्र से रहित रजा लोग नीं 
क्रर सकते है सो ठंड धमं से चलित जा सजा हे उस -को ओर. उस, के -बाधवोा, के मारता: दे । रद । तदनतर किला 
स्थावर जगम रूप जाक अंतरित्त मरं स्थित जे मनि देवता इन ` सब को. पीड़ा कररता हे २९। सराय से रहित म्रठः लाभो 
विषयों में सक्त जो राजा है. सा न्याय पर्वेक ,डस-दंड-क्रा नीं दे. सकता. ।;: ३९ । ; पिज सत्यवादी शास्त्र को रोति खे चल 
वाला सहाय सहित बह्विमान ऐसा जो राजा है सो उस दंड को दे सकता हें; ३९ ।८ अपने राज्य में न्याय के अनुसार से 

बेर शत्रओं का बड़ा दंड देवै स्वभाव से खेद पाच्च. मित्रों में सौधा रहे थोड़ा अपराध करने वाले व्राणा में तमा सहित 
इसो रोति से रहता हुआ राजा शिल उड से भी जीवन करता द लो उस का यश लोक में फेलता है जैसे जल में तेल का जिंदु फेलला है। ३३ 


| 


य ७} ॥ मंनुस्मति श्ल और टोका भाषा ॥ ८९ 
से बिपशेत जा राजा है ओर आत्मा का जीता नहीं है उस का यश लाक में फलता नहं जैसे जल में घी का बिंदु फैलता 

हों है । ३४। अपने अपने ध्न में रहने वाने जा वणे और आश्रम हें उन्हे के रत्ता के लिये राजा उत्यच किए गरे । ३५। भ्रग जी 
हते हैं कि हे ऋषि लागो भृत्य सहित प्रजं का र्ता करने वाले राजे के करने योग्य बस्तुओं के ज्यों का त्यों क्रम से आप 
गिग से हम कहेंगे । ३६ । राजा प्रातः काल उठ के ऋग यजु साम वेद का अर्थ जानने बाले ब्राह्मणों को उपासना करे ओर 
न को आज्ञा में रहे । ३७ । पवित्र उदः वेद के पढ़ने वाले ब्राइनणों को नित्य ही सेवा करे ऐसा राजा राज्षसों से भी पजा का 
गाता है । ३८ । नित्य ही स्वभाव से उत्पन्न जो बरहर और अथे शास्त्र के ज्ञान से उत्यच जो दद्धि इनन्‍्हें। करके नश्न आत्मा यक्षपि 
है त र उन ब्राहछणेां से विनय का अभ्यास करं अधिक विनय के अधे ऐसे राजा कभौ नष्ट नहीं होता | ३९॥ 
ज्य साग्रयो सहित बहुत सजा लेग अविनय से भ्रष्ट हुए है ओर बन में रहने बाले राजा जोग विनय से राज्य के पाए है । 8० । 

ए नहुष यवन का पुत्र सुदास सुमुख निभि ये सब अविनय से नष्ट हुए । ४९ । एथु मनु ये दोनों राज्य को ओर कबजेर धनेश्वयें 
त विश्वामित्र ब्राह्मण जाति को विनय से पाए । ४९ । तोन वेद के जानने बालि ब्रा से तोन वेद का पाठ और अथ को 


अतस्तु विपरीतस्य न्टपतेरजितात्मनः । संक्षिप्पते यशे लेके धतबिन्दरिवाम्भसि । ३४। 
स्व सखे धम निविष्टानां सबषामनप्रवेश! | वर्णानामाश्रमाणाज्च राजा सरष्टोमिरक्षिता । २४ । 
तेन यद्यत्स खंत्येन कतंव्य रक्षता प्रजाः । तत्तदाहई प्रवश्यामि यथावदनुप्रवेश: । ३६। 
ब्राह्मणान पयपासोत प्रातरूत्थाय पायिवः । चरविद्यटद्दान्विदषस्तिष्ठ त्तषाञज्व शसने । ३७। 
दृद ख नित्य सेवेत विप्रान्वेदविद्‌ः शुचीन्‌ । टडसेवी चि सततं रक्षाभिरपि प्रज्यते। रे८ । 

भ्याधिगन्छेदिनयं विनीतात्मापि नित्यशः । विनीतात्मा दि न्टपतिन्न विनश्यति कदचित्‌ । ३९। 
बदाऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः । वनस्था अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेद्रे | ४०। 


चे विनष्टो विनया्नहषश्चेव पाथिवः । सदासाः यवनशवेव सुमुखा निमिरेव च । ४९। 
प्रथुस्तु विनयाद्राज्यमाप्तवान्मनुरेव च । कविर धनेश्वग्यम्बाद्यण्य्चव गाधिजः | ४९। 
चेविद्येभ्यस्त्रयों विद्यां दंडनीतिंच शौश्वतीम । आन्वी ्तिकीष्बात्मविद्यां वातीरंभाँ ख लोकतः। ४२। 
इंद्रियाणां जये यागं समातिषटेहिवानिशम । जितेन्द्रिया दि शक्ताति वशे स्थापयत प्रजाः । 8४ ॥ 
दश कामसम॒त्यानि तथाष्टौ क्रोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि प्रयल्नेन विवञ्जयेत्‌ । ४१ । 
कामजेषु प्रसक्तो दि व्यसनेषु महीपतिः । वियुज्यतेऽथेधम्तोभ्यां काधजेधात्मनेव तु । ४९। 
` खगया च्च दिवाखप्रः परिवादः स्तियोमदः | ताय्यचिक एथाद्या च कामजा दश का गणः | ४७ | 
पेशन्यं सादसं द्वाद ईष्यासयाथेद्रषणम । वाग्दण्डजच्च पारुष्यं क्राधजोपि गणेष्टकः । ४८ । 


ड नीति के जानने वाले से नोति (अथात अधे शास्त्र) का तके विद्या जानने वाले से तक दिव्या (अथात भरत आदि को उक्ति 
त्यक्त के उपयोग बाली ) के ब्रह विद्या के जानने वाले से ब्रह दिव्या (अयात्‌ उदय में आर नाश में दपं ओर जिषाद का 
श करने बालौ ) के धन मिलने को उपाय का जानने वले खेती दर से कृषि वाणिज्य पशु पालन आदि वाता का सोखे । ४३ । 
यचि दिन इंद्ियों के जोतने में उद्योग का राखे जितेन्द्रिय राजा सपे प्रजा का अपने वशं रखने सकता इं । ४४ । काप्र से उत्पन्न दश 
स्तु ज्र क्राथ से उत्पन्न आठ ल्स्तु इन के यत्र से वजन करे । ४२ । काम से उत्पन्न रस्तु म प्रसक्त होने से राजा धमं आर अधं 
| रहित त हाता हे ओर क्राध से उत्पन्न बस्त्‌ में प्रसक्त होने से आप नष्ट होता है। ४६ । शिकार ओर पासा इन्हें का खेलना 
इन में साना पर का दोष कहना स्त्री का सेवा सुरा परान से मद नाचना गाना बजाना इया घमना य दश काम से उत्पन्न 
।। ४७ । बिना जाना दोष का कहना बल से काम करना कपट से वध दूसरे के गुण का न सदना पर के गुणम दोष 
[कालना अथे का चोराना अथवा देने योग्य बस्तु का न देना वाणी से कठार बोलना दंड से ताड़न करना ये आठ क्राध से 
त्प हें ॥ 9 ॥ . । च न , # 8 कु । श्र क्ष 


न 


८९ ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥  ({ अध्याय ७ 
दोनों गणे का म्लल लाभ हे उस को यन्न से जोतना इस के जोतने से दोनों गण जते जाते हैं इस बात का कव्य ने 
कहा डे । ४९ । काम से जाय मान दश वस्तु में मदिरा पान पासा खेलना स्तौ सेवन शिकार खेलना ये चार क्रम से अथे।त 
पव प्रवे बहुत कष्ट दं । ४० । कराध से जाय मान आठ व्स्त॒मे दंड से मारना गालो दना दने योग्य ञस्त॒ का ने देनायेः 
तीन बहुत कष्ट हैं । ५१। ये सात सर्वत्र रहने वले हैं इन में पहिला पहिला अति कष्ट हे | ५२ । ये अठारहे व्यसन | 
कहाते ₹ं व्यसन ओर मृत्यु में व्यसन कष्ट है क्योकि व्यसन बाला नरक में जाता है ओर व्यसन से रहित मर के स्वगं में जाताः 
है इस लिये व्यसन से मृत्यु अच्छी है । ५३ । कुलोन (अथात पितृ पितामह के क्रम से सेवा करने बाले) शास्त्र के जानने बाले | 
शर जब्धलक् (अथात्‌ जिस का फेंका बाण ओर शल निशान। को नहों छोड़ता ) श्रु कुल में उत्पन्न रेखे मजो परीक्षा लेके साल ` 


७७० + ` क 


वा आठ राखे । ५४ । जे सहज काम हे से भो अकेले से नहीं हा सकता ओर राज्य काज बड़ा भारौ हे सो किस प्रकार खे . 
अकेले से सधे । ४५। उन मंत्रियों के साथ नित्य हो मंत्र में चाराने योग्य नहों ऐसा जा मिलाप बिगाड़ स्यान (अथात्‌ दंड 
कोश पर राज्य) तिस में हाथो घोड़ा रथ प्यादा इन्दा का दंड कहते द तिस का पोषण समदय (अथात धान्य-हिस्ण्य आदि का 


दयेस्प्येतयोगखलं यं स्वे कवये विदुः । त॑ यनेन जये ल्लाभं तज्जावेतावुभा गणा | ४९॥ 
पानमक्ता: स्त्ियश्वेव गया च यथा मम्‌ । एतत्कष्टतमं विद्याचतष्कं कामजे गणे । ५०। 
दण्डस्य पातनं चैव वाक्यारुष्याथटृषणे । क्राधजेपि गणे विद्यात्कष्टमेतल्िकं सदा । ५१ ॥ 
सप्तकस्यास्यवगस्य सवचवानुषमिणः । प्रवं प्रवे गुरुतरं विद्याद्यसनमात्मवान्‌ । ५९। व्यसनस्य 
च रत्याख व्यसनं कष्टमच्यते । व्यसन्यघेोधे व्रजति खथात्यव्यसनो खतः | ५२ । मलान्‌ 
शास्त्रविदः शरां ल्लब्धलक्तान्कले हतान्‌ । सचवान्सप्त चाष्टा वा प्रकरवौत परोकितान्‌ । ५४॥ 
अपि यत्सुकरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । विशेषतेसद्येन किंतुराज्य महादयम्‌ । ५५ ॥ 
तस्सा ङश्चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं संधिविग्रचम । स्थानं समदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च | ५९ ॥ 
तेषां खं खमभिप्रायमुपलभ्य थक्‌ एथक्‌ । समस्तानाञ्च कायषु विदध्याडितमात्मनः । ५७ । 
सवषान्त विशिष्टन ब्राह्मणेन विपश्चिता । मंचयेत्परम म्‌च राजा षाङ्ण्यसंयतम्‌ । ५८ । 
नित्यं तसिन्समाश्वस्तः सबेकायाणि निः क्िपेत । तन सद्धं विनिश्चित्य ततः कमे समारभेत्‌। ५९ । 
अन्यानपि प्रकत शुचीन्‌ प्रन्नानवस्यितान्‌ । सम्यगथेसमादवृ नमात्यान्सुपरोक्तितान्‌ । ई० । 
निबेततास्य यावद्धिरिति कतव्यता भिः । तावतेाऽतंद्ितान्‌ दरान्‌ प्रकर्वीत विचक्षणान्‌ । ६९ ॥. 
तेषामर्थं निय॑जीत श्रान्दक्षान कुलेहइतान्‌ । शुचीनाकरकम्मोन्ते भोखनन्तन्निवेशने | ६२ । ` 
दरतष्देव प्रकर्वोत सर्वेशास्त्रविशारदम । इङ्गिताकारचेष्टन्नं शुचिन्दक्तं कुलोद्गतम्‌ । ९२ । 
अनुरक्तः शुचि्दक्ष: स्मतिमान्दे शकालवित्‌ । वपुष्मान्‌ वोतभीवैग्मो द्रुतो राज्ञः प्रश्यते । ९४ । 


उत्पत्ति स्थान) गप्ति (अथात आत्म र्ता राज्य रक्ता) मिले धन के सत्या मं दान इन सब के चिंतन करं  ४€ । सब मंत्रियों 
के अभिप्राय का एक्‌ एथक समभ के अथवा एक ही बेर सघा के अभिप्राय को जानकर कार्य में अपने हित का करं । ४७ ॥ 
सब मंत्रियों में जो श्रेष्ठ हो उसके साथ छ गुण से युक्त परम मंत्र का चिंतन करं छ गुण कहेंगे । ४८ । विश्वास का पाकर उसो | 
बाण के साथ निश्चय करके कायं का आरंभ करे । ४९ । पवित्र जानने वाले अच्छे प्रकार से द्रव्य को प्राप्त करने बाले स ६ 
सैति से पशीक्षित ऐसे और भौ मंत्री का राखे । ६० । जितने मनुष्यों से अपना अथे सिद्रु देवे तितने आलस्य रदित काय में 
दत्त क्रिया में उत्साह यक्त मनुष्य को राखे । ६९ । उन मंत्रियों में जे चतुर कुलोन पवित्र निःस्ए हैं उन का धनेोत्यत्ति स्यान 
च्रं रवे जा डर पोकने हैं उन का ह के भीतर राखे । ६२ । सब शास्त्र का जानने बाला इंगित (अथात अभिप्राय का जनाने। 
बाला ज्ञा बचन स्वर. आदि) आकार (अथात्‌ देह धमे आदि प्रसचता अप्रसच्ता ) चेष्टा अथात्‌ हाथ पाव का डालाना इन सबा, 
का जानन त्राला पवित्र दत्त कलोन एसे का दत करना । ६३ । स्वामी मे अनराग सहित हो पवित्र दत्त स्मृतिमान देश काल का | 
जानने बाला ऋच्छी शरोर वाला इर से रहित बोलने वाला रेखा टूल राजा को अच्छा दं । ६४ । + ~+" 


अध्याय ७ ] ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ ष्३ 


मंत्रों के अधीन दंड है दंड के अधीन विनय है राजा के अधीन काश ( अधात्‌ खजाना ) और रज्य है दूत के अधीन मिलाप और बिगाड़ 
हे । ६५ । टत ही बिगड़े का मिलाता है और मिले का बिगाड़ता है जिस से मिलाप ओर बिगाड़ होता है वह काम दूत ही करता 
है। ६€ । राजा का इंगित आकार चेष्टा करके भरत्या में राजा के करने योग्य बस्त का द्रत ही जाने । ६७ । दूसरे राजा के मन को बाते 


बुभ के तेसा यत्र करे जिस से अपने राजा का पीडा न होवे ६८ । थोड़ा जल तृण काल वदत लाघ धाम च वाला जो देश 
सो जाल कहाता है धमे युक्त जन से सहित रोग आदि से रहित फल पष्य लता आदि से मनोहर चारो ओर कं मनुष्य नग्न है 


420... - मिथक 


जिस देश में सुलभ है खेतों वाणिज्य आदि धन मिलने कौ उपाय जिस से रेखे देश में बास करे । ६६ । चारो ओर जल से रदित 
भ्रमि बाला चारो ओर जल से बेष्ठित चारो ओर दत्त वाला चारो ओर लड़ांका मनुष्य वाला चारो ओर पवेत बाला ये 


= ८3... 


7 द्गे हैं ( अथात्‌ किला है) ऐसे देश में बास करे जिस में द्‌सरे राजा को सेना न आसके | ७० | तिस में जो चारो ओर पवेत 
बाला (= उस देश मे प्रयत्न करके वास करं अथात जब से वह मिले तब से दूसरे देश में वाघ न कर दन सम वद बहत 
गया करके बड़ा है । ७१ । आदि: जो तीन हैं सो म्रग मसक जल चर इन्हा करके क्रम से आश्वित हैं पर जो तोन हें सो बानर 


अमात्ये दण्ड आयत्ता दण्ड वेनयिकी क्रिया । पतौ केोशराष्र च दूते सन्धिविपयये | ईपू । 
दत एवं डि संधत्ते भिनच्येव च संदतान्‌ । दृतस्तत्करूते कम्म भिद्यन्ते येन वा न वा । ६६ । 
स विद्यादस्य छत्येषु निगडे ङ्गितचेष्टितैः । आकार मिङ्गितश्व्टां त्येषु च चिकीषितम्‌ | ९७ । 
बुध्वा च सर्वन्तत्वेन परराजचिकीषितम । तथा प्रयनमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत्‌ । ६८। 
जाङ्गलं सस्य सम्यन्नमायप्रायमनाविलम । रम्यमानतसामन्तं खाजोव्य दे शमावसेल । ६८ । 
धनुदुगे मच्दोदुगमब्दगं वाक्षमेव वा । दुगं गिरिदुगे वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ | ७० । 
सवण तु प्रयनेन गिरिदु्ग समाश्रयेत्‌ | एषां दि बहुगुण्येन गिरिदुगे विशिष्यते । ७१ । 
 चोण्याद्यान्धा्चितास्वेषां खगगत्ताञ्चयास्सराः | चीण्यत्तराणि क्रमशः सर्वं गमनरामराः | ७९। 
+ यथा दुगाश्चितानेतान्न पहं सं तिश्चवः । तथारये न हिंसन्ति च्छपं दुगसमाश्रितम | ७३ । 
णकः शतं यआधयति प्राकारस्थो `धनङ्खरः । शर्त द शसदस्वाणि तस्माद गं विशिष्यते । ७४। 
तद्छ्यादायधसम्यननं धनधान्येन वादनेः । ब्राह्मणे: शिल्यिभियन्लेयवसेनाद केन च । ७५ । 
लस्य मध्ये सुपयाप्त कारयेन्ग दमात्मनः । गुप्त सवेतकं शुभ्रं जलदत्तसमन्वितम्‌ । ७६ । 
तद्ध्यास्थाददेद्धाय्यां सवणा लक्षणान्विताम | कले मदति संभ्तां हद्यं रूपगुणान्विताम्‌ । ७७ 
परोदितञ्च कवत टणयादेव चत्विजम । तेस्य खद्याणएि कम्मीणि कय्यवेंतानिकानि । ७८ । 
यजेत राजा क्रतभिविविधेराप्तदक्षिण: । धम्मोथंष्देव विप्रभ्या दद्याद्धागान्धनानि च। ७८ | 
सावत्सरिकमाप्तेखच राष्ट्रादाहारयेदलिम । स्याचचा्नायपरो लेके वतत पिदलृवन्नष | ८०। 

मनुष्य देवता इन्हा करके क्रम से आश्रित रे (अथात इन्‍्हा का यह किला हे)। ७२। जिस प्रकार से ग्ग आदि अपने किला में 


र स शत्रग्मा स पांडा का नहा पात तिसो प्रकार से किला में रहने स राजा शत्रआ स प्राहा का नहा पाता ! 5३ | दग हमे 


हने वाला एक धनुद्ुर नोचे रहने वाले सा से ओर किला में रहने वाला सा नोचे रहने वाले दश हजार से युद्ध कर सकता 
हे इस लिये दग करने का उपदेश करते हैं । ७४ । आयध धन धान्य वाहन ब्राह्ण कारसीगर यंत्र घास जल इन्हों करके व 
गं यक्त रह । ७५ । उस के मध्य में एथक एथक स्तो देवता हृथिआर अग्नि इन्दा का र्द खांद से यक्त सब ऋत का फल पष्प 
सित श्वेत वणे वापी आदि जल युक्त उत्त सहित अपना र बनावे । ५६६ । उस रह में बेठ कर अच्छे कुल में उत्पन्न हृदय 


+ क जज 


मनष्यां करके वेद में जे कहा है उसका करे मनष्या में पिता को नाई रहे । ८० । ५ ४ का 


८४ ॥ मनस्मति ष्डल और टीकी भाषा ॥ | { हे 


तहां तहां एक एक अधिकारी पंडित नाना प्रकार का राख वे सब इस राजा के काम करने वाने के काम को देखे । ८९ । गुरु कुल-से 
्ठ्के पिता के घर आए जो ब्राह्मण हैं तिन को पजा करे वह ब्राह्मण दस राजा का अत्तय निधि है। ८२ | ब्रास्नण में स्थापित 
निधि है से अत्तय है ओर उस के चोर लोग चो राय नहीं सकते शत्र जाग हरण नहीं कर सकते दस लिये रसे हो स्थान में निधि का 
राजा करे । ८३ । ब्राह्मण कं मख में जे होम किया -गया सो न सत्र न व्यथा करे न नष्ट रोषे ओर वह अग्निहोत्र से बड़ा 
है । ८४ । ब्राह्यण से भिन्न ज्ञत्रिय आदि के देने से जितना दे उत्तना हो मिलता है मखे ब्रात्नण के देने से दना प्रिलता हे 
एक शाखा पढने वाले के देने से लक्त गण मिलता है समस्त वेद पठने वाले के देने से अनन्त फल होता है। ८४५ । प्रति यहः 
कटने वाने को बड़ाई से ओर शअद्वा से दान का फल थोड़ा वा बहत परजाक में मिलता है । ८६ । प्रजा का पालन करत. तन्नि 
धमे का स्मरण करत यहद्वु के अधं अपने से सब उत्तम अधम राजा करके बलाया जाय तो न फिरे। ८७ । संग्राम में स्थिर रहना 
प्रजा का पालन करना ब्राह्मण को सेवा करना यह तोनों कमे रज्ञा का परम कल्याण करन हार है । ८ए । संग्राम में परस्पर 


अध्यक्षान्विविधान्‌ कुग्यात्तत्र तत्र विपश्िित: । तेस्य सवीण्यवेक्षेरन्नणां काय्याणि कवताम ८१॥ ` 
दत्तानां गुरुकलादिप्राणं प्रजका भवेत । न्टपाणामक्षया. ह्यष निधिन्राद्याभिधोयते । ८९॥ 
न त॑स्तेना न चाभिचा दरन्ति न च नश्यति । तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेघ्रत्त्या निधिः । ८३ । 
न स्कन्दते नव्यथते न विनश्यति कदचित्‌ | वरि ्ठमग्नहेचेभ्ये ब्राह्मणस्य मुखे इतम्‌ । ८४ । 
सममब्राह्मणे दानं डिगुणं बाद्यणब्रवे । प्राधीते शतसादस्मनतं बेदपारगे । ८५ । पाचस्य चि 
विशेषेण अहधानतयैव च । -अल्प वा बहु वा प्रत्य दानस्यावाप्यते फलम्‌ । ८९६ । 
सम्बत्तमाधमे राजा त्वाहतः पालयन्प्रजाः । नः निवतत सं यामात क्ताचन्धमेमनस्मरन | ८७ । 
संग्रामे घनिवतित्वम्प्रजानाञ्डेव पालनम्‌ । शुश्रषा ब्राद्मणानाश्च राज्ञां श्रयस्करम्यरम्‌ | ८८ । 
अदेषु मिथोन्धेोन्यं जिघां संता मच्दीक्षितः | युध्यमानाः परं शक्तया खगं यांत्यपराज्युखा: । ८९ ॥ 
न कूटेरायुपेइन्याद्यध्यमाना रणे रिपन्‌ । न कर्णिभिनापषि दिग्घेनाश्निज्वलिततेजने: | ९० । 
न च इन्यात्स्यलाख्टं न ज्ञीवन्न छताज्ञरलिम्‌ | न मक्तकेशन्नासीन न तवास्मीति वादिनम्‌ । ८१ | 
न स॒प्तन्न विसन्नादन्न नग्नन्न निरायुधम्‌ । नायुध्यमानं पश्यंत न परेण समागतम्‌ | <₹ ॥ ` 
नायधव्यसनप्राप्तन्नातन्ना तिपरिरतम । न भीतन्न परादत्त सतान्धम्भेमनस्मरन्‌ । ८३ । यत्तु 
भतः पराृत्तः संग्रामे न्यते परेः । भतंयहण्छत॑ किच्चित्सबैन्तत्यतिपद्मते । ८४ । 
यच्चास्य सुतं किञ्िदमुचाथेमुपाज्जितम । भता तत्सवेमादत्त पराहत्तदतस्य तु | € । 
रथाश्वं दस्तिन क्तं धनधान्यं पशन्‌ स्त्रियः । सर्वेद्रव्याणि कप्पज्च ये यज्जयति तस्य तत्‌। <& । 
मारते हुए न भागने से मरे हुए स्वगे में जाते हैं । ८८। विष से बुकाए हुए शस्त्र ऊपर काठ रहे भीतर लाद रहे जिस में ऐस 
जा हथिआर कणं के आकार फल जिस का है शेसा जे। बाण अग्ति से तपा हुआ जो शस्त्र इन्हें करके रण में शत्रुओं का लडाङ़' 
कते हुए न मारे । ८० । भमि में स्थित नपसक हाथ जाडने बाला खला केश वाला तमारा इ ऐेसा कहने बाला ओर जो बेठा। 
है इन सब का न मारना । <१। सता है कवच (अधात बख़तर से रहित है आयध ओर युद इन्द से रहित है देखने बार 
दसर के साथ ग्राया हैं । €२ | टठा शस्त्र बाला पत्र शोक आदि सद खौ बहप्ररार स व्याक्ल डरा हुआ यद्ु स भागा हुआ 
इन सबका सज्जना के धरम का स्मरण करते स्तेन मारना । <2३। जो डरा हुज्ा सयाम में दसर के शस्त का घाव पाक भ गं 
के मारा गया. हे सो अपने स्वामो के प्राप का पाता । <€ । आर उस का जा सकृत दे परलाकाथ अजित उस का स्वाम 


प्राता दे । ९५ । रथ घोड़ा हाथी छाता धन धान्य पश स्त्री संपण द्रव्य कप्य (अथात सोना चादौ से भिच सीसा पोतल आदि | 
इन सब का जो जोते साई पाता हे । <€ ।  .. । 8 , ॐ # 9. न न ६% फेक 


अध्याय ७ ] ॥ मनस्मति श्ल और रीका भाषा ॥ ध्पू 
तजा को उद्वार ( अधौत जीती हुई द्रव्य में जा उत्तम द्रव्य है सोना चांदी भ्रमि आदि) देवे यह वेद में का है राजा सब योघो 
का उप बस्तु का देव जा क्रि सनो ने मिल के जीता हा । ९७ । निंदा रहित नित्य थह योधों के धर्म का कहा ज्ञत्रिय लोग 

शत्रओं का नाश करत इस धमे से रहित न रेके। << | जो बस्त मिलो नरीं है उस के मिलने को इच्छा करे ओर जे 
मिलो है उस का यन्न पत्रक र्ता करे रत्तित बस्त का बढावे ब्ठो बस्त का सत्पात्र में स्थापन करे । << । परूषाये लो स्वगं 
दादि उस का प्रये।(जन यहो चार प्रकार का है इस का जाने ओर नित्य री आलस रहित दस का सेवन करे । १०० । अलब्ध 
रस्त का इच्छा करे दंड करके लब्ध बस्त का र्ता करे देखने से रत्तित बस्त को दठावे व्याज से बढ़ी हे बस्त को स्थापन करे 
दान से! १०१ । हाथो घोड़ा आदि संयाम आदि इन्हें! के सोखने का अभ्यास अस्त्र विद्या आदि करके अपने पारुष का प्रकाश 
त्न आचार चेष्टा आदि का अप्रकार शत्र के छिद्र का अनसस्ण इन सब के नित्य हो करता रहे । ९०२ । जिस का दंड 


= 


नित्य हो उद्धित है उस राजा से सपणो जगत डरता है इस लिये सब जीवा का दंड हो करके अपने अधीन करे । १०३॥ 


पकप 


राज्ञश्च दद्यरुडारमित्येषा वैदिकी श्रतिः | राज्ञा च सर्वेयाधेभ्या दातव्यमण्रथग्जितम | ९७। 
एषेनपस्छतः प्राक्ता याधधम्मैः सनातनः । अस्माडम्मा न च्यवते क्षचिये घ्नन्‌ रणे रिपन्‌ । ८८। 
अलब्धञ्चेव लिप्येत लब्ध. रक्षेत्प्रय्नतः । रकतं वञ्चयेशेव ट्वं पाचेषु निःक्षिपेत । ८८ । 
एतचतरविधं॑विद्यात्यरुषाथेप्रयोजनम. । अप्य नित्यमनष्ठान सम्यक्कय्यादतद्ितः | १००। 
चअलब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षदवेत्तया | रक्षितं वद्ययेहझा टई दानेन निःक्षिपेत । १०१। 
नित्यमद्यतदण्डः स्यान्ित्यं विटतपाहषः । नित्यं संहतसंवाय्या नित्यं किद्रानसाय्यरे: । १०२ । 
नित्यमद्यतदण्डस्थ छत्लमदिजते जगत । तस्मात्सवाणि क्षृतानि दण्डनव प्रसाधयेत । १०३। 
अमाययैव वर्तित न कथच्चन मायया । बहोत रिप्रयक्ताञ्च मायानित्यं खसंहतः | १०४ । 
` नास्य छिद्र परो विद्यादियद्याच्छिट्रं परस्य त । गहदेत्कम्मे इवाङ्गानि रक्षद्धिवरमात्मन: | १०५ । 
बंकवचिन्तयेदथान्सिद्वच॒ पराक्रमे । टकवच्चावलंपेत शशवच्चव निष्पतेत । १०६ । 
एवं विजयमानस्य येष्य स्यः परिपन्थिनः । तानानयेदर्श सवान्सामादिभिरुपक्रमैः | १०७ ॥ 
यदि ते त न तिष्ठयरुपायै: प्रथमैस्तिभिः । दर्डनेव प्रसद्धेताज्छनकेवैशमानयेत । १०८ । 


सामादीनाम॒पायानाच्वतणामपि परिडता: । सामदण्डा प्रशंसंति नित्यं राष्ट्राभिद्धये १०८। 
यथाइरति निदाता कक्षन्धान्यजञ्च रक्तति । तथा रक्तन्नपो राष्ट्र खन्याच्च परिपन्थिनः । ११०। 
मेादाद्राजा खराष्ट्र य: कषयत्यनवेन्तया । साचिराद्वश्यते राज्याञ्जीविताच्च सबान्धवः । १११। 
शरोरकषणात्प्राणा: चीयन्ते प्राणिनां यथा | तथाराज्ञामपिप्राणा: रीयन्ते राष्कपणात्‌ । ११२ । 


प्राप माया (अथात्‌ कपट) से रहित रहे ओर शत्र के माया को नित्यदी जाने अपने पत्त की र्ता यन्न से करे । ९१०४, इस 
जा के छिद्ध का दूसरा न जाने ओर यह दूसरे के चट्रि का जाने कछूआ को नाई अपने अंग को छिपावे अपने छिद्र की रता 
रं । १०४ । बकला की नादं अथे का चिंतन सिंह को नाई पराक्रम इंडार की नादं अवलंपन (अथात बस्त्‌ का लेना) खरहा 
मि नादे भागना इन सब को कर । १०६ । दस रोति से विलय के प्रत्त जा राजा उस का विजय विरोधी जा शन्न॒ हें उन सब 
को साम दान दंड भेद इन्दं चारो उपायं से अपने वश करे । १०७ । जब विरोधी प्रथम तोन उपाय से न वश हेवे तो ठंड ही 
४ के हठते वश कर । १०८ ' साम आदि चारो उपाय में साम आर दंड इन दोनों को नित्य प्रशंसा पंडित लोग करते है राज्य 
' छद्धि के लिये ९१०९ । जिस सेति से खेती करने बाला धान्य को र्ता करता है ओर वरण आदि को उखाड़ डारता है लिख 
कार से राजा राज्य की र्ता करे और शत्रओं का नाश करे । १९० । जे राजा मोह से बिना देखे राज्य को पीड़ा देता है ` 
शि थोड़े ही काल में अपना प्राण और शज्य बांधव सहित नाश का पाता है । १९१। जिस रौति से शरीरके कष्ट देने से 


रब इंद्रियां का कष्ट हाता दे तिसो रौति से राज्य के पीड़ा से राजा का प्राण पीड़ित हाता हे । २९२ । ल्‍ | 


८९  ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय 5 
राज्य के संयहा् इस विधान को नित्य ही आचरण करे संदर रीति से जिस का राज्य संण्हीत है सो राजा सख पलक बंठतों 
है । ११३ । दूइ तीन पांच सब ग्राम के मध्य में र्ता का स्थान बनावे उस में राज्य संयहाथें अपना अधिकारी परुष का राख । । 
११४ । एक याम का दश का बोस ग्राम का सो ग्राम का सरखग्राम का स्वामों एक एक को करे । ११४ ग्राम में दोष उत्यचं । 
हो तो उस को उस ग्राम का स्वामी धीरे से दश ग्राम के स्वामी का निवेदन करे और वद बीस याम के स्वामी से कहे 
११६ । बीस ग्राम वाला सो याम के स्वामी से कहे ओर वह ससर याम के स्वामी से कहें । १९७ । प्रति दिन ग्राम वासी जनों 


वि 2 


से लेने केयोग्यजा राजा का भाग अचर पान लकड़ी आदि है उस को याम का स्वामी लेबे । १९८ । छ दृषभ से एक हल चलावे रेषे ` 
दो हल से जितनी भमि जाती जाय उस का नाम कल हे उस का जोवन के अर्थ दश याम का स्वामी लेवे पाच कल को बीस याम | 
का स्वामी लेबे एक मध्यम याम को सो थाम का स्वामी लेबे एक पर को सख याम का स्वामी लेबे अपनी जीविका के लिये। १९०। उनके | 
(अथात याम निवासियों के) सब याम सम्बन्धि काम और उनके निज कामें के। राजा का हित करने वाला मंत्री आलस्य छोड कर देखे। १२०१ | 


= २७०. 


नगर नगर में सपणे ग्रथे का चिंता करने वाला एक पष का और एक स्थान बड़ा ऊंचा भयानक रूप को राखे जेसे न्ता ये यह ट । १९१ | । 
सो परुष नगर स्वामी यापर स्वामी आदि को बिना प्रयोजन सवे काल में बल करके देखे ओर टतो से सा के मन को बात का जाने। | 


राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत । सुसंग्टच्दीतराष्ट्रा हि पाथिवः सुखमेधते । ११३ | 
इयेस््रयाणं पंचानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम । तथा ग्रामशतानां च कय्याद्राष्स्य संग्रदम्‌ । ११४। 
ग्रामस्याधिपतिं क॒य्याहशग्रामपतिन्तथा । विंशतीशं श्तेशञ्च सदस्वपतिमेव च । ११५ । 
ग्रामे दाषान्समत्पन्ान्‌ ग्रामिकः शनकेः स्यम । शंसे हा मदशेशाय द शेशे विंशतीशिनम्‌। ११६। 
विंशतीशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयेत । शसेद्नामश्तेशस्तुसदस्वपतये खयम्‌ । ११७ । यानि 
राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः । अन्नपनेन्धनादीनि यामिकस्तान्यवाप्नयात्‌ । ११८ । 
दशे कलन्त्‌ भज्जीत विंशी पञ्च कलानि च। ग्रामं ग्रामशताध्यक्ष: सदस्वाधिपतिः पुरम । ११९८ । 
तेषां ग्राम्थाणि कायाणि रथक्काग्याणि चैव दि। राज्नान्यः सचिवः खिग्धस्तानि पश्यदतंद्वितः। १२०। 
नगरे नगरे चेवं कग्यात्सवैथेचिन्तकम । उच्चः स्थानं धघोररूप नक्तचाणामिव व्रम्‌ । १९१। ` 
स॒ ताननपरिक्रामेत्सवैनेव सदा स्वयम । तेषां दत्त परिण्येत्सम्यग्राष्टषु तरः ।१२९। 
राज्ञा दि रक्ताधिकता: परस्वादायिनः शठाः । त्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्तदिमाः प्रजा: १२९३ । 
ये कायिकेम्थाथेमेव ग्नीयः पापचेतसः । तेषां सवेखमादाय राजा कंय्यात््रवासनम्‌ । १२४ । 
राजा कमस युक्तानां स्त्रोणां प्रष्यजनस्य च । प्रत्यहं कल्ययेहत्ति स्थानकम्मानुरूपतः । ९२९५ । 
पणे देयोऽवकृष्टस्य षडत्छष्टस्य वेतनम्‌ । षणमासिकस्तथा छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः । १९६ । 


कयविक्रयमध्वानम्भक्तं च सपरिव्ययम । येगक्तमं च संप्रेष्य वणिजे दापयेत्करान । १२७ । 


१२२ । बद्धा राजा के अधिकारौ लोग पर द्रव्य के लेने वाले हेते हैं और शठ होते हैं दस लिये उन्हे से प्रजां को र्ता करं । १२३ ॥ 
पाप चित्त वाले जो अधिकारी जाग प्रजा से द्रव्य का लेते र तिन्दा का संपणों द्रव्य का लेकर राज्य से बाहर उन्दा का य कालं 
दबे । १२४ । राजा के काम को करने वाने जो स्त्री जन और भृत्य जन ह तिन्ह के प्रति दिन कमे के योग्य जोविक को 


मांस में एक द्रोण अच देवे छठे मास में दो वस्त्र देवै उत्तम कमे करने वाले को छ पण नित्य देवे ओर छठे मास में चार वस्त्र देवे प्रति| 
मास में छ द्रोण धान्य देवे दसौ रोति से मध्यम कमे करने वाले का तीन पण नित्य देवै प्रतिमास मं तोन द्रोणा धान्य देवे छठे 
मास मे वस्र 2वे आठ मुह का किंचित्‌ कहते हं आठ किंचित्‌ का पुष्कल कहते ह॑ चार पुष्कल का ओआटक कहते हं चार 
आठक को द्रोण कहते है चार द्रोण का खास कहते है । १२६ । कितने मोल से लिया है ओर विक्रय मे कितना मिले गा 


जे 


सबका देखे कर बनियों से कर का लेवे १९२७ ` # ` # + &909 26560: 77 नि 


अध्याय ७ ] .._॥ मनुस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ ८७ 


जिस से कम करने वाले को और राजा का फल मिले तषा देख कर राजा निरंतर कर का कल्यना करे । १२८ । जिस रीति से 

नाक , बद्ध भवा ये सब भाजनं के योग्य बस्तु का थोड़ा थोड़ा भाजन करते रे तिसी रोति से राज्य से वषे के करका 
थोड़ा घोड़ा सज्ञा लेबे । १२९ । पश और हिरण्य के लाभ में पचासवां भाग को धान्य के छठवां बारां भाग का लेबे 
रमि का गुण अयगुया जातादे का परिश्रम ओर बेपरिश्रम के देख कर अंश का विकल्प करना । ९३० । ठत्त मांस मधु घौ गंध 
ग्रेषधी रस पुष्प मल फल । १३९ । पत्र शाक ठृण चमं बांस का पात्र मरी का पात्र पत्थल का पात्र दन सचां के छटवां भाग 
का राजा लेबे ! १३९ । मरता भी हो राजा परंतु वेद पाठो से कर को न लेबे ओर क्षधा से पोड़ित वेद पाठौ राज्य में न रहे 
अथात्‌ उन के भाजन को उपाय को राजा करता रहे ) । १३३ । जिस के राज्य में वेद पाठौ भख मरता हैं उप्त का राज्य भट 
बट नष्ट हा जाता है । १३४ । व्राणा का पठन ओर आचरण का जानकर धमे यक्त जीविका के करे चारो ओर से उस ब्राह्मण 
को र्ता कर जेसे पिता पुत्र को रक्षा करता हे । १३५ । राजा से रक्षा के पाकर दिन दिन में जो धमे ब्राह्मण करता है उस्सें 


कि क 


जा का दव्य राज्य अयष बढता र । १३६ । राज्य में निकृष्ट जना सख याडा भो शाक पत्ता अड का वबष भरम कर ऋ 
यथा फलेन युज्येत राजा कला च कंम्मेणाम्‌ । तथावष्यन्टपे राष्ट्र कल्ययेत्सततं करान्‌ | १२८ । 
. . यथाल्पाल्पमदंत्याद्य वाय्याका बत्सषर्पदाः । तथाल्पाल्या ग्रदोतव्या राष्ाद्राज्ञाब्द्किः करः | 
१२९ । पंचाशड्वाग आदेय राज्ञा पश्ुदिरण्ययेाः । धान्यानामष्टमे भागः षष्ठो द्वादश ण वा | 
१३०। आददीताथ षड्टागं द्मां समधसपिषाम। गन्धाषधिरसानां च पुष्यखलफलस्य च । १२१ । 
प्रचशाकढणानां च चमर्णा वेद लस्य च । म्टण्मयानां च भाण्डानां सवैस्याश्रममयस्य च । १३२२९। 
स्रियमाणाप्याददीत न राजा श्रात्रियात्तरम । न च क्षधास्य संसीदे च्छाचिया विषये वसन्‌ । १२३॥ 
यस्य राज्ञस्तु विषये आचियः सीदति क्षधा। तस्यापि तत क्षधा राषमचिरेणेव सीदति । १३४ ॥ 
श्रत्ते विदित्वास्य उत्तिन्धम्या प्रकल्पयेत्‌ । संरकत्सवैतश्चेनं॑पितापुचमिवीरसम । १२५ । 
संरध्यमाणा राज्ञा यं करूते धमैमन्वद्म | तेनायबेइते राज्ञा द्रविणं राष्रमेव च । १२६९ ८ 
यत्किंचिदपि वषस्यद्‌ापयेत्कर सं ज्ञितम्‌ । व्यवदारेण जोव॑त॑ राजा राष्ट्र एथग्जनम | १३७ । 
कारुकान्‌ शिल्पिनश्रव शद्रा श्रात्मापजीविन: | एकैक कारयेत्कम्म मासि मासि महीपतिः । १३८ ॥ 
नाच्छिद्यादात्मनो सूलं परेषां वातिट्ष्णया। उच्छिदन्‌ दात्मनो खलमात्मानं तां ख पोडयेत। १३९॥। 
 तीश्णश्चेब खद्‌ च स्यात्काय वीश्य मच्दीपति: । तीख्णश्व खद्‌ खव राजा भवति सम्मतः । १४० | 
 - अमात्यम॒ख्यं धमेज्ञ प्राज्नन्दान्तङ्गला इलम। स्थापयेदासने तस्मिन्‌ खिन: कायक्तणे न्ट णाम। १४९ | 
र्वं सवे विधायेदमिति कतव्यमात्मनः । यक्तश्ेवाप्रमत्तञ्च परिरक्षदिमा: प्रजाः । १४२। 
विक्रोश्त्या यस्य राष्ट्राद्ीयन्त दस्यभिः प्रजाः । संपश्यतः स्त्यस्य तः स न त जीवति । १४३। 
चयस्य परोधमैः प्रजानामेव पालनम्‌ । निहि ्टफलभेक्ता दि राजा धमण यज्यते । १४४ । 


मित्त लेवे । १३० । रसे दरं करने वाले लाहकार आदि शृद्र देह के क्केश से जीने वाले बोभििया आदि इन सें से प्रतिमास में 
१ दिन कमे का करावे इन्हे का यही कर ह । १३८ । प्रज के खेह से वर्ष का करन लेव तो राजा का मरलच्छेद होता है 
र अति तृष्णा से अधिक कर लेबे तो भौ इस लिये इन दोनों कमेकान करे तो अपने का ओर प्रजां का पीड़ित करता है । 
९। राजा काय को देख कर काय्ये के अनसार से कोमल ओर क्र? रेवै (अथात्‌ अच्छा काय्य देख के कोमल रोवे और बण 
य्य देख के कठोर रोवे) ऐसा राजा सब कां सम्मत है । १४० । आप व्यवहार के देखने में खेद से यक्त रोवे तो अपने आसन 
मंज्ियों में मुख्य धम्मे का जानने वाला जितेन्द्रिय कुलीन ऐसे ब्राहमण को स्थापन करे । १४१९ दसो प्रकार से अपने करने के 
ग्य बस्तु का विधान करके उद्योग सहित प्रमाद रहित सब प्रजा का रत्ता करे १४२ । भ्रत्य सहित जिस राजा के देखते इण 
सक राज्य में चारों से नटे गए प्रजा लाग पकारते हैं सो राजा जीता नीं हे फित मर गया रे । १४३ । ज्षत्रियों का परम 


म्म प्रजा का पालन ही रे शास्त्रोक्त कम्मे का करने बाला राजा धम्मे से युक्त होता है । १४४७। * कै # 


ट्ट “< ॥ मनस्मति रल और टीका भाषां ॥ | [ 


प्रहर रात्रि रहे उठ करके शच कर एकाय चित्त होके अग्नि हज होम करके ब्राह्मणों की पजा करके सुंदर शुभ सभा में प्रवेशं 
करे । १४५ । सभा में बेट कर सब प्रजां के भाषण दशन आदि से विसजेन (अथात बिदा ) करे तदनंतर मंत्रियों के साथ मंत्र 
के बिचारे । ९४६ । पवेत के ऊपर अथवा अंठारो पर ण्कांत में अथवा वन में बेठकर मंत्र के भेद करने बाले मनपष्यां से 
पचांग मंत्र के चिंतन करे मंत्र के पांचों अंग का लिखते हें कम्मां के आरभ का उपाय पहिला अंग है पुरुष द्व्य संपत 
काल इन्दे का विभाग दूसरा अंग है विनिषात ३ प्रतीकार ४ काय्य स्वि ये पांच अंग हैं । १४७ । मंत्रियों का छोड़कर 
मनुष्य मिलके जिस राजा को मंत्र का नहीं जानते है सो राजा द्वव्य से होन हो ते भी संपर्ण एथिओ को भाग कर 
है । १४८ । बाडा गणा अधा बहिरा पक्तौ इद्र (अथात अस्सो वषे के ऊपर वय वाला) स्तो स्लेच्छ व्याधित एक एक अंग 
रहित इन सभो के मंत्रकाल में वजेन करना । १४९ । ये सब पुव जन्म के पाप से रेते हुए हैं इसलिये अपमान के पाके मंत्र 
का भेद करते हैं ओर पत्ती ढदु स्त्री इन्दा की बद्धि स्थिर नहीं रहती दस लिये एभी मंत्र का भेद करते हैं इसी कारण से मंज | 
काल में ये सब न रहने पाव । ९४० । मध्यदिन में अथवा अठुरांत्र में श्रम से रहित निचित हाकर उन मंत्रियों के साथ अथवा | 
अकेला री धमे अथे काम का चिंतन करे । १४९ | धमे अथे काम ये सब परस्पर विरोध सहित रे इन्दा का विरोध न रावे 
रेखी उपाय का चिंतन धन प्राप्ति के लिये करे ओर अपने कायं के सिदे कन्या का दान ओर नौति शास्ताक्तं विनय शित्ता के 
लिये कमारो का रत्तण इन्दा का चिंतन करे | १४२ । दूत का भेजना काये कां शेष (अधात्‌ बाकौ) अतःपरं का प्रचार 


(अथात चलन ) प्रणिधि (अथात दसरे राजे के समाचार का लाने वाला) का चेष्टित (अथात्‌ मन में करने को जो इच्छा) 


उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशाच: समादितः । इलाग्नित्राह्मणां खाच्य प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ | 
१४५ । तच स्थितः प्रजाः सवा: प्रति नद्य विसजेयेत । विरूज्य च प्रजाः सवा म॑चयेत्सद | 
मचिभिः । १४६९ । गिरिष्रष्ठं समारुछ प्रसादं वा रहे गतः । अरण्ये निःशलाके वा मंचये | 
देविभावितः । १४७ । यस्य मंत्र न जानन्ति समागम्य एथग्जनाः। स छत्लां एथिवों भक | 
केाशदीनापि पाथिवः। १४८ । जडश्च कां धवधिरा स्तिय्यग्योनान्वयोतिगान्‌ । स्तीग्हंच्छव्याधितव्य- 
ङ्गान्मन््र कालेऽपसारयेत । १४८ । भिन्दन्त्य वमता मन्तं तैय्येश्योना स्तथेव च | स्त्रियश्वव विशेषेण 
तस्मात्तचाहतेो भवेत । १५० । मध्य दिनेःद्वराचे वा विश्वांता विगतक्कमः । चिंतयेइमेकांमाथा- 
न्साइन्तरेक एव वा । १११ । परस्पर विरुद्धानां तेषाञ्च समुपाजेनम्‌ । कन्यानां सम्प्रदान 
कैमारा णाञ्च रक्षणम । १४२ । द्वतसम्प्रषणज्वव कायशेषन्तधेव च । अन्तः पुरप्रचारज्च 
प्रिभीनाञ्च चेष्टितम्‌ । १५३ । छच्लब्वा एटविधङकम्मे पञ्च वर्गश्च तत्वतः । अनुरागापरागौ च 


इन सवां का चितन करे । १४३ । प्रजां से कर लेना ९ भरत्या के धन देना २ इस लोक के अथे ओर पर लाक के अथे जा कम 
हे उसका करना ३ जरर न करना ४ दस बात की मंत्रियों के आन्नां देना काय संदेह में आज्ञा देना ४ व्यवहार देखना ६ व्यवह ४ 
म जो हारे हैं उन से शास्त्राक्त धन लेना ७ पापियों को प्रायश्चित्त कराना < इन आटो कमे कां चिंतन करना ओर तत्व तें (अथात्‌ 
सिदत तें) पंच वगे का चिंतन करे सो पच गे लिखते हं दूसरे के भोतर को बात को जानने वाला भय राहत बालनंबाला 
व्यवहार करने बाला ऐसा मनष्य जीविका के लिये वेता उस को दान मान से अपना करके ण्कांत में बोले कि जिस 
ष्ट क्म देखा ससौ समय हम से कहे। १ संन्यास से श्रष्ट जा हैं उन का दोष तो लाक में विदित हे उन का बहि 
पविजञता से यक्त करके बहलत उर्त्पत्ति वालो मठ में स्थापन करके एकांत में पबेवल बोले बहत धान्य उत्पन्न हो जिस भ्र 
में उस भमि का जीविका के लिये उस को ठेवे सो भष्ट संन्यासी दूसरे सन्यासोज्ञा हैं राजा के काम का करने बाले उन्हों : 
भोजन ग्रार वस्त्र का देवे २ जीविका से रहित खेती करने बाला जो हे उप्तका बद्ध आर शाच से गुप्त करके कात म प्रथ 
की नाई बोले और अपनी भरमि को खेती करने के लिये देवे ३ जीविका से रहित बनियां का प्रबंबल कहिके धन आर मान 
देके अपने अधीन करके बॉनियों के कमे का करावे 9 यड मड़ाए हों या जटा रेखाए हे। ओर जीविका से रहित हो उल्ल को 
गप्त जीविका देकर ण्कांत में पवेवत्‌ कहे और वह. कपटी बहत मुंडित और जटिल शिष्यां के सहित तपस्या करं महीने दे 
महोने में सब के आगे मठी भर बेरि आदि का माजन करे ओर राज्ि के काई जाने न दस रोति से भोजन कर ओर 
लाग उस की माहात्म्य का प्रकाश करे कि भत भविष्य घतेमान तीनों काल के जानने बले गुरू जो हैं इस से सब जाग 
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ध्ध्याय ७ ] । ॥ मनस्मति श्रल और रीकां भाषा ॥ ८९ 


श्रथे का कहेंगे ५ ये पांचे। क्रम से कापटिक उदास्थितं एह पति वैदिक तापस काते हैं इन पाचोा कमे का चिंतन करे इन्हें से 
दुसरे राजा का और अपने मंजी आदि का त्रेत और प्रेम जानि के उस को उपाय को करे कि कान राजा मेल चाहता है कान 
बिगाड़ चाहता हे यरं जान के तसौ उपाय करे । १५४ । अरि विजिगीष् (अधात जीतने को इच्छा षी करने बाला) मध्यम 
( अथात अरि विजिगीष इन दोनों को भमिं के समोप में रहने वाला मिले हुए दोनों राजां के अनग्रह में आर बिगड़े हुए दोनों 
शजं के नियह में समर्थ ) आर उदासीन (अथोात विजिगोध मध्यम प्िले हुए इन्दा के अनुग्रह में आर बिगड़े हुए इन्हें के 
निय ,में समये) इन सबं का चेष्टित (अथाल करने की इच्छा का चिंतन करे) । १४५ । संत्तप से राज मंडल का ये चार मल 
प्रकृति हैं आठ ओर हें से कहते है शत्र के भमि के अगाड़ो मित्र अरि मिच्च मित्र मित्र अरि मित्र मित्र ओर पिछाड़ी पाष्णि- 


= = ०७ 


धाद आक्रद पाष्णियाहासार अआक्रदासार ये आठ पत्र कथित चारो का मिलाकर बारह होते हे । १५६ । चार मल प्रकृति 
ग्राठ शाखा प्रकृति इन्हे में एक एक के पांच २ द्व्य प्रकृति है तिन पचो का नाम यह है कि अमात्य (अथात्‌ मजी) राष्ट्र 
( अथातं राज्य ) दंगे (अथात किला ) अथे (अथात धन ) दंड सब मिलि संत्तेप से ७२ प्रकृति हैं। १५७ । अपने राज्य के समोप 
का राजा शत्र हे ओर उस का सेवा करने वाला भी उस के आगे का राजा मित्र है अरि मित्र से तो परे हे सो उदासीन है । 


प्रचारं मण्डलस्य च । १५४ । मध्यमस्य प्रचारज्च विजिगोषेश्व चेष्टितम । उदासोनप्राचरच्छ 
` श्चोश्वेव प्रयत्नतः । १५५ । एताः प्रकतये मैल मण्डलस्य समासतः। अष्टा चान्याः समाख्याता 
डादशैवतु ताः स्मताः। १५६। अमात्यराष्रदुगाथेदण्डाख्या: पच्च चापराः । प्रत्येकं कथिता ताः 
 संक्तेपेण दिसप्ततिः । १५७ | अनन्तरमरिं विद्याद्‌ रिसेविनमेव च । अरेरनन्तरं मिचमदासीनं 
| तयोः परम्‌ । १५८ । तान्सवीनभिसंदध्यात्सामादि भिरुपक्रमैः । व्यस्त श्वेव समस्तश्च पेरुषेण 
नयेन च। १५८ । संधिञ्च वि ग्रदश्चव यानमासनमेव च । इधीभाव॑ संश्रयच्च षद्गणाश्ितयेत्सदा 
१६० | आसनज्वव यानञ्च संधिं विग्रदमेव च । कायेम्बोख्य प्रयज््ीत दं संश्रयमेव च । १६९ । 
संधिन्तु द्विविध॑ विद्याद्राजा विग्रदमेवं च । उभे यानासने चैव दिविधः संश्रयः स्मृतः । १६२। 
समानयान कम च विपरीतस्तथैव च । तदा त्वायतिसंयुक्तः संधिन्नये दिलकणः । १६३ । 
स्वयं छतश्च कायाथेमकाले काल एव वा । मिचस्य चैवापरूते विधो वियः समृतः । १६४ । 
एकाकिनश्वात्ययिके कार्य प्राप्ते यहच्छया । संच्तस्य चः मिचेण द्विविर्ध थानमुच्यते । १९५ । 
 कीश्य चैव कमश देवात्पवेझतेन च । मिचस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मुतमानसम । १६९६ । 


५८ । इन सवा का साम आदि उपाय में से यथा संभव एक एक करके अथवा चारे करके ओर पोरूष करके नौति करके वश 

रना । १४९ । सधि (अथात्‌ मेल ) विथ ( अथात्‌ बिगाड़) यान (अथात शन्न के ऊपर यात्रा आसन (अधात्‌ स्थिति) द्धी 

राव ( अथात भेद ) संश्रय ( अधात बलवान का आश्रय ) इन छवो गणा का सवे काल में चिंतन करना । १६० । इन छवों गणो 

7 कार्य देख कर जहां जिस का काम पड़े तहां तिस को करं । १६१ । संधि विग्रह यान आसन संश्रय द्वंध यह छवों दो 

शारं के हैं तत्काल फल लाभाय अथवा भविष्य काल में फल लाभाथे एक राजा के साथ दूसरे राजा के ऊपर याजा 
रना । १६२। सो समानयान कमा संधि हे ओर जो तम इहा जाओ हम वहां जायेंगे ऐसा करके करं सो असमान जान कमा संधि 

पत्ती है । १६३। काल में अथवा अकाल में आप किया जो इच्छा से वियह सो एक भया अथवा मित्र का अपकार देख के 

पकार करने बाले से वियह किया सो दसरा भया । १६४ । आवश्यक काय प्राप्त भये संते अकेला रौ यात्रा करे अपनी एक 

गन है अथवा मित्र को सहायता से यात्रा करे सा दूसरा यान हे | १६५ । एवै जन्म के पाप से अथवा इस जन्म के पाप से 

थी घोड़ा धन आदि क्षीण भया तब दूसरे राजा के ऊपर यात्रा न करना अधवा हाथो घोड़ा धन आदि क्षीण नहीं है और 

नि में मित्र को स्ता नहीं रा सकती तब उस के अये न जाना यह दो प्रकार क्रा आसन है । १६६ | क ॐ प्र 2 
` १२ 


&० ॥ मनुक्मति खल और टीका भाषा ॥ 
साधन करने योग्य अपने प्रयोजन के सिद्ध के लिये सेनापति सहित हाथी घोड़ा आदि का ण्कत्र रखना 


उपद्रव वार्णाथे यह एक द्वुथ भया ओर किला में बलाध्यत्त (अथात संपण सेना का स्वापो) सहित राजा का 
क -- 5. 
यह दूसरा द्वध है । १६७ । शन्न से पीड़ित हो अथवा शच्च करिके पीडा न हाते दस लिये बलवान राजा का आश्रयण 


दो प्रकार का आश्रय हे । १६८ | जब यहु कालात्तर अपनी अधिकाई का धव जाने ओर उस काल में र 


जब वाहन आर सेना से ज्ञोण रोवे तब शत्र का सांत्वन (अथात साम उपाय करके अपने स्थान में रहे) १७२ । जब शत्र का 
सर्वेथा बलवान जाने तब बल का द्विधा करके (अथात कुछ सेना लेके आप किला में रहे ओर कद सेना लड़ने का भेजे) आप 


^" 
बलस्य स्वामिनश्चैव स्थिति: कायाथेसिदधये | दिविधं कोत्यते इथं षाङ्गखयगुखवेदिभिः । १९७॥  । 


अथेसम्यादनाथेच् पीड्यमानस्य शचभिः । साधषु व्यपदेशं दिविधः संश्रयः स्मतः | २६८ । । 
यदावगच्छेदायत्यामाधिकर्य भ्रवमात्मनः । तदात्वे चाल्यिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत । ९६९। 
यद्‌ प्रह्रा मन्येत संवास्तु प्रकतोम्ठशम । अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कौत वियद्म्‌ । १७०। 
यदा मन्येत भावेन इष्टं पुष्टं बलं सकम्‌ । परस्य विपरोतच्च तदा यायाद्रिपुम्पति १७१ ॥ ` 
यद्‌ त्‌ स्यात्परि रोख वादनेन बलेन च । तदासीत प्रयत्नेन शनकैस्सान्त्वयन्नरोन्‌ | १७९॥. 
मन्येतारिं यदा राजा सवथा बलवत्तरम्‌ । तदा दधा बलं छत्वा साधयेत्काय्यमात्मनः | १७३ | 
यदा परबलानान्तं गमनीयतमे भवेत । तदा त संश्रयेत्तिप्रं धामिक बलिनं पम । १७४ ॥ 


निध्रदम्प्रुतीनाञ्च कय्याद्यारिबलस्य च । उपसेवेत यन्नित्यं सवैर लेग यथा । १७५ | 
यदि तचापि संपश्यद्याषं संश्रयकारितम्‌ । सयदमेव तचापि नि्विशङ्धः समाचरेत । १७६ । 
. सवापायैस्तथा क्य्या नीतिन्नः एथिवीपतिः । यथास्याभ्यधिका न स्यभिचोदासीनशचवः । १७७। 
अयति सर्वेकाय्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । अतीतानाच्च सवषां गुणदोषौ च तत्वतः । १७८ ॥ ` 
आयत्यां गुणदेाषन्नस्तदात्वे स्तिप्रनिश्चयः । अतीते कायडेषन्नः शच भिन्नाभिंभ्रयते । १७९ । 
यथेनन्नाभिसंदध्यमिचादासीनशचवः | तथा स्वं संविद्ध्यादेषं सामासिकेा नयः । १८० 
यदा त॒ यानमातिष्ठदरिराष्ट्र व्प्रति प्रभुः । तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शनेः । १८१ । 
मागशोष शुभे मासि यायाद्याचां महीपतिः । फाल्लानं वाथ चैच वा मासै प्रति यथा बलम। ९८्९। ` 
अन्येपि तु कालेषु यदा पश्येद्‌ धरुवच्जयम्‌ । तदा यायादिग्ह्यव व्यसने चेत्ते रिपोः | ९८२ । || 


कराये का सिद्ध करे १७३ । जब जाने कि शन्न से भागेंगे तज जलदी से बलवान धार्मिक राजञा का आश्रयण कर । १७४ । जे 


उपाय से अपने का तेसा करे जिस में अपने से मित्र उदासीन शत्र ये सब बहा न होने पां । १७७ । संप्ण कार्य का जे ठ 
भविष्य वतमान जा दोष गण है उस को तत्व पवक विचार । १७८ । रेसा विचार करने वाला राजा शत्रओं से पोड़ित नरं 
होता । ९४८ | संत्तेप से सब नौति का निचोड यह हे कि शन्न मित्र उदासोन ये सब बाधा न कर सकर ऐसी उपाय को कर ॥ 


भ रसेति 


नं चे १॥ 
१८० । जब शच के ऊपर जाने को इच्छा करे तब आगे जो रीति कही जायगी उस रीति से धीरे धीरे शत्रु के पुर मं जावे । १८९ 
अगहन फागुन चैल मास में यात्रा करे । १८९। और काल में भो जब अपना जय धुव जाने तब वियद करके जाते और जब 
शत्र के ऊपर दुःख को देखे तब जावे । १८३ । कक ल्‍ है ! जरा कर ऋ  # 


अध्याय ७ ] ` ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ ९१९ 


8}. । ¶ ऋ 

पने राज्य का रक्ता करके यथा विधि यात्रा समय के कमं ( अथात्‌ वादन आयुध बखर का ग्रहण ) के करके शच के शह में 
जाके जिस से अपनी स्थिति होवे उस के लेके जीतने योग्य जा राजा उस के भृत्यों का अपने अधीन करके शत्र के देश को 
बाता जानने के लिये चार (अथात्‌ कापटिक आदि पे कथित ) को प्रस्थान करा के । ९८४। तीन प्रकार के जे मागं हैँ जांगल 
आदठबिक इन का शोधन करके (अथात छत्त गुल्म का छेदन ऊंच नोच भमि का समोकरण आदि करके ) ओर छ प्रकार 
व बल हे हाथी घोड़ा रथ पियादा सेना कमे कर इन को आहार ओऔषध सत्कार आदि से शोधन करके संग्राम में उचित 
धान करके शोघ्र शच्च के पर मं जावे । १८५ । अपने शच का गप्त सेवा करने बाला जा अपना मित्र ओर भ्रत्य आदि नि 
जाय के जो फेरि आये ह इन दोनों से बहुत सावधानता से रहे क्योकि इन्हें का निग्रह बड़ी कठिनाई से होता है । ९८६॥ 
शकट बराह मकर शचौ गरुड दस व्यह करके गमन करे दंड के आकार व्यह रचना दंड व्यद कहाता है इसी रोति से गाड़ 

7 आकार सकट व्यह जानना अब ठंड व्यद का देखाले हैं बलाध्यक्त अगे मध्य में राजा पोछे सेना पति दोनों पाश्वे में हाथी 
उसके समोप में घोड़ा तब प्यादा दस रोति से लंबा ओर चारो ओर से सन यह दंड व्यद कहाता है जब चयि ओर से भय 
इत्यन्न रावे तब इस व्यह से जावे आगे पतला सई को नड्‌ पोछे मोटा शकट व्यर्‌ कहाता है जब पीछे भय उत्पत्र रोवे लब 


न क~ 


कट व्यर्‌ सं जाब जागा पीछा पतला रात्र बच ममार हाव सा बराह व्यह कहाता है आर यहां बीच म बरत चटा रत 
छत्वा विधान श्छले तु पाचिकञ्च यथाविधि । उपश द्यास्पदं चैव चारान्समस्यग्विधाय च । १८४। 
संशोध्य चिविध॑ मागें षद्धिधज्व बल खकम । सांपरायिककल्पन यायादरिपुरं शनैः । ९८५ । 
शचसेविनि मिरे च ग़ूढे यक्ततरो भवेत | गतप्रत्यागते चैवे स डि कष्टतरो रपुः । १८६ । 
दण्डव्यडेन तन्सागे यायात्त शकटेन वा । वरादमकराभ्यां च स॒च्या वा -गरुड़ेन वा १८७ | 
यतश्च भयमाशकेत्तता विस्तारयेदलम । पद्मन चेव व्येन निविशेत सद्‌ा खयम्‌ । १८८ । 
सेनापतिबलाध्यक्तौ सवैदित्त निविशयेत | यतश्च भयमा श॑केतप्राचीन्ता ङ ल्ययेदिश्म । १८९ । 
गुल्मां च स्थापयेदाप्तान्‌ छतसंज्नान्समन्ततः । स्थाने यद्धे च कृशलानभोषनविकारिणः । १९०। 
संतान्‌ याधयेद ल्यान्‌ कामं विस्तारयेदहन्‌ | सच्या वज्रेण चैबेतान व्य डेन व्य छयेाधयेत । १८९१ । 
स्यंदनाशवेस्छमे यद्धे दनपेने दिपेस्तथा । दृक्षगुल्माटते चापैरसिचमीयधैः स्थले । १९८२। 
कुरुक्षेत्रांश मत्यांश्व पथ्ालान्‌ श्रसेनजान । दोघाल्नघुंश्वव नरानग्रानोकेषु योधयेत्‌ । १९३ । 


गरड व्य कहावे जब पाश्वे, मं भय उत्पन्न रावे तब इन दोनों व्यद से जावे आगा पीछा मोटा हवे मध्य मे पतला होवे 
मकर ॒व्यह कहाता है तब आगे पीछे भय उत्पन्न देवे तब इस व्य से जाबे चिंडटो के पातो को नांडे आगा पीछा सम 
हवे ओर बोर पुरुष आगे रहें सो सची व्यद कदाता हे जब आगे भय उत्पन्न होवे तब सूचो व्यद से जावे । १८० । जिधर भय 
ष शंका होवे उधर बल का विस्तार करं समान सेना ओर मध्य में राजा रहे स्वामी सो प्ट व्यह कहाता हे इस व्यह से पुर 
| निकल के सवे काल में राजा गप्त रहे । ९८८ । हाथो १० घोड़ा १० रथ १० प्यादा १० इतने का शक स्वामी करना उसका 
म पत्तिक है १० पत्तिक का एक सेना पति कहाता है १० सेना पति का एक स्वामी बलाध्यत्ष का सवे दिशा में रखना जिस 
दशा से भय को शंका रोवे उसको प्राचो (अथात एवे दिशा) जानिए । १८९ । भले लोगों से युक्त स्थिति भागना युद्ध इस के 
लये भरी पटह शंख आदि वाद्य से संकेत के प्राप्त स्थिति और ण्डत प्रवीण भय और व्यभिचार से ्गहतरेसा जो सेना का 
का देश सेनापति = लाध्यत्त उनके टूर सवे दिशा में शत्रु का प्रवेश वारणाय और श्नु को चेष्टा परिज्ञानाय आज्ञा हवे । १९०। 
7 थोड़ी होवे ता मिल करके युद करे और सेना बहुत देवे हे जैसा मन हो तेसा दिस्तार करके यु करें सूची व्य वजत 
ह करके युद्ध कर । १९१। सम भमि मे रथ ओर घोड़ा से जल सहित भ्रमि में नाका ओर हाथी से उत्त गुल्म आट्‌ सं युक्त 


मे में धनुष से स्थल में ठाल तश्वार से यद्वु करे । १९२ । करुत्ेज मत्स्य पंचाल शूरसेन दस देश में उत्पन्न जे छेटे बड़े मनुष्य 
न का आगे करके यद्ध करे । १९३ । .ऋ # । क नक ४ र 
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८२ ॥ ` मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ ` [ अध्याय ७ 


णह रचना करके सेना के पित करे और उस सेना की भली प्रकार से परोक्ता करं शत्रओं के साथ य्व करते जे अपनी ॥ 
सेना है उस को चेष्टा को जानना कि शत्ञओं के साथ मिले हैं कि नहीं । ९१९४ । शच्च किला में रहे अथवा बाहर रहे ओर यह 
भो न करता हो परत उस को घेर करके रहे ओर उस के राज्य का पौडा करे करे घास जल लकड़ो इन में निकाम दस्त डाल | 
के ट्षित करे । १९५ | तडाग किला अटारी खाई इन को भेदन करे शंका रहित श्र का शंकित करे शक्ति ग्रहण करके रात्रि ॥ 
में ठक्का के शब्द से अधिक चास करे । १८६ । राजा के वंश में भए जो राज्य के लेने की इच्छा करने वाले मंत्री आदि तिन का | 
भेद करके अपने वश में करे ओर उन्हा को चेष्टा का जाने कि वश भये कि नहीं जय को इच्छा करने वाला राजा डर छोड के | 
शभ यद दशा आदि से शभ फल यक्त देव रहत सते युद्ध का करे । ९९७ । साम दान भेद इन्हें में से एक एक करके अथवा ॥ 
संपण करके शत्रओं के जीतने के लिये प्रयत्न करे केवल यद्रु ही करके नहीं । ९८८ । क्याकि संयाम में जय अनित्य है दस लिये | 
यूदु का बजन करना । १९८ । पत्र कथित तोनों उपाय के असंभव में तिस प्रकार से सयत रेके युद को कर जिस प्रकार से | 
जितबे करे । २०० । जीत करके देवता ओर धमे यक्त ब्राच्नण इन्दा का पजन करे जोतो जो द्रव्य है सवणे आदि तिस करके 
और देव ब्राच्नण के अथे यह में ने दिया ऐसा उस देश के निवासी जनों के परिहार (अथात जे फेर न लेना) देवे और सब | 


प्रदषयेदल व्यक्य तां ख सम्यक्‌ परीक्षयेत । चेष्टां खव विजानोयादरीन याधयतामपि। १०८४ | 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रच्वास्यापपीड़येत । द्रषयेचव सतत॑ यवसान्नोदकेन्धथनम । १९५ 
भिद्याचव तडागानि प्राक्रारपरिखास्तथा । समवस्कदयेचनं राचा विचासयेत्तथा । १८४६ । 
उपजप्यान॒पजपेदध्ये तैव च तत्छतम । यक्ते च द्‌ वे यध्येत जयप्रसरपेतभी: । १९७। साम्ना दानेन 
भेदेन समस्तेरथवा प्रथक्‌ । विजेतं प्रयतेतारोन्न युद्धेन कदाचन । १८८ । अनित्यो विज्ञये 
यस्माद्‌ श्यते युध्यमानयोः । पराजयश्च सङ्गमे तस्मायुद्ध विवज्जयेत्‌ । १८८ | चयाणामप्यपायानां ` 
पवाक्तानामसंभेवे । तथा युध्येन सम्पन्ना विजयेत रिप्रन॒ यथा । २०० । जित्वा संप्रजयेहवान 
ब्राह्मणां खव धामिकान्‌ | प्रदद्यात्परिदारांश्च स्थापयेद्‌भयानि च । २०९१ । सवषान्त विदित्वष चेषां 
समासेन चिकोषितम । स्थापयेत्तच तदश्वं कंग्याचच समयक्रियाम्‌ । २०२ । प्रमाणानि च 
कर्वोत तेषां धम्यान्‌ यथोदितान्‌ । रन्न खच प्रजयेदेन प्रधानपुरुषैस्सद् २०३ । आदानमप्रियकरं ` 
दानञ्च प्रियकारकम्‌ । अभीज्सितानामथानां काले यक्तम्प्रशस्यते । २०४ । सवं कमदमायत्तं 
विधाने दृवमानुषे । तयाहबमचित्यन्त मानुषे विद्यते क्रिया २०५ । सद वापि व्रजेद्यक्तः 
संधिं छत्वा प्रयत्नतः । मिचं इर ण्यं भ्रमिं वा संपश्यस्तिविधेम्फलम्‌ । २०६ । पाष्णिग्रहं च 


संप्र्य तथाक्रदं च मण्डले । मिच्रादथाप्यमिचादा याचाफलमवान्नयात्‌ । २०७ * # ` 
मनष्या कं अभय दवे । २०१ । सत्तप से सबरा का मत सम्रक के उस रजा क बश मजे हाव उस का उसौ 


मरं स्थापित करे ओर यह तुम करना यह न करना ऐसा उस राजा का ओर मंत्रियों को कहे । २०२ । तिन्हा का धर्म से 
यक्त ओर शास्त्र कथित जो आचार है उस को प्रमाण करे ओर रतो से प्रधान परुष सहित राजा का यजन करे । २०३।॥ 


यद्यपि अभिलषित द्रव्यो का यहण अप्रियकर है ओर दान प्रियकर हे यह स्वाभाविका है तथापि समय विशेष में दान औओर॥ 


है और इस लोक में किए जे। पाप और पण्य सो मानष कम कहाता हे उन्हीं दोनों कमे के अधौन करने के योग्य जे सब र यु ॥ 
है तिस में देव कमे तो चिता के योग्य नहीं है मानुष कमे मं विचार है। २०५। इस रीति से युद्रु करे अथवा बह राजा मित्रता करे तौ 
यात्रा का फल प्रि भमि हिरण्य इन तीना वस्तमें एक बस्त का लाभ होना इस का देखत सते उस के साथ मेल करे । २०६।॥ 
मण्डल में पाष्णिग्राद (अथात पीछे रहने वाला राजा ओर आक्रंद (अथात जा संकेत किया है उस से भिन्न करने बाला जाई 
पाष्णियार है उस के किए दए संक्रेत पर रहने वाला) इन दोनों राजा की अपेत्ता करके याचा करना और इन्दा को अपेत्ता जिनाई 
यात्रा करने से इन्हे के दोष से शहोत हो जायगा (अथात ये सब उपद्रव करगे) इस लिये गपेत्ता करके यात्रा करने से मित्र 
से अथवा शत्र से यात्रा का फल प्राप्त राता हैं। २०७। क अ ४ + * | 


अध्याय ७ |... ॥ मनुस्परति खल और टीका भाषा ॥ ` ढ$ 


ब्रतेमान काल में छश और भविष्य काल में दछद्ठियत स्थिर मित्र को पाके जेंसा राजा बठता हे तेसा हिरण्य भमि को पाने से 
हीं बढता । २०८ । उपकार ओर धमे का जानने वाला स्थिर काये का आरंभ करने बाला प्रकृति के प्रिय अनराग यक्त ऐसा जो 
मंत्र हे सो अति प्रशस्त हे । २०८ । पण्डित महा कल में उत्पन्न शर निपण दाता उपकार का जानने वाला धीर णेसा श्र 
प्रडा कष्ट है (अथात ऐसे का उच्छेद नहीं हो सकता) इस बात को पंडितो ने कहा | २९० । साध परुष विशेष का जानने 
राला शर कृपाल सवेकाल में बहुत देने बाला ऐसा जो उदासीन राजा है उस को आश्रय करके श के साथ युद्ध करे २११ । 
राहत धान्य देने बालो नित्य हो परश को द्वि करने बाली रेसी जो भमि हे उस को भी त्याग करे आत्मा को 
त्ता के लिये (अथात णेसोी भमि त्याग बिना आत्म स्तया नहीं हो सकता तो उस का भी त्याग करना ओर आत्म 
ज्लण करना) । २९२। आपत्‌ के अथे धन का गत्ता करे धन करके स्तो का स्ता करे स्त्री करके ओर धन करके आत्मा 
की सत्ता करे । २१३ । एक हो काल में क्रोष का क्षय प्रकृति का काप मित्र का द्‌ःख ये सब प्राप्त होवे तो मोह न कर 
कत साम आदि जो उपाय हैं उस में से एक एक को अथवा सब के करे । २१४ । उपाय उपाय का करने वाला उपाय से सिद 


] 


न, 


 दिरण्यभ्रमिसंप्राप्ता पाथिवा न तथेधते। यथा मिर्च धवं लम्बा छशमप्यायति क्षमम । २०८ । 
 धमैज्ञश्च छतन्नश्च तष्टप्रकतिमेव च । अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघमिचं प्रशस्यते । २०८ । 
प्राज्न कुलीन शरज्च दत्त दातारमेव च | छतनज्न ठत्तिमन्तच्च कष्टमाहुररिं बुधाः | २१०। 


आयता पुरुषन्नान शेयं करुणवेदिता । स्थोललश्यज्च सततमुदासीन गुणादयः । २११ । 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यम्यश्ुखद्धकरोमपि । परित्यजेन्नपेा भूमिमात्माथेमविचारयन | २१२ । 
आपदथन्धनं रक्तेदारान्‌ रक्षइनरपि । आत्मानं सतत॑ रक्षेद्दरापि धनेरपि । २१३ | 
 सदसवैः समत्पन्नाः प्रसमोश्यापदो खशम । संयक्तां ख वियुक्तां ख सवापायान्सजेदधः | २१४ । 
उपेतार मुपेयञ्च सवापायां ख सत्लशः | एतत्नयं समाश्रित्य प्रयतेताथेसिद्खये । २१५ । एवं सवेमिदं 
राजा सद संमच्य मंत्रिभिः | व्यायाम्याक्ञत्य मध्यान्दे भेोक्तमन्तः पुरं विशेत । २१६ । 
तचात्मभरतैः कालन्नरदायेः परिचारकैः । स॒परीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मंचेविषापत्रे: । २१७ । 
विषध्ररगद्‌ वास्य सर्वेद्रव्याणि योजयेत | विध्राषनि च रल्नानि नियता धारयेत्सदा । २१८ । 


परोक्िताः स्त्रियश्वन॑ व्यजनादकधघपने: । वेषाभरणसंशुद्दा: स्प्रगेयः सुसमादिताः । २१९८ । 
एवं प्रयनन कुवत यानशय्यासनाशने । साने प्रसाधने चैव सवालकारकेषु च | २२०। 
भुक्तवान्विचरेचेव स्त्रोमिरंतः पुरे सद । विहृत्य त्‌ यथाकालं पुनः कायाणि चितयेत्‌ । २९१ । 
अलंछतश्व संपश्यदायधोयं पुनजंनम । वादनानि च सवाणि शस्ाणयाभरणानि च । ₹₹₹। 


जो बस्तु इन तीनों का आश्रय करके अथे सिद्धि के लिये यन्न करे २१४५ | इस रौति से इन सब का मंत्रियों के साथ मंत्र 
पिके तदनतर व्यायाम (अधात दण्ड) करके मध्यान्ह काल में खान करके भोजन के लिये अंतःपर में प्रवेश करे २१६ । अपने 
ध काल का जानने बाला द्रव्य आदि के पाने सें भेद का न होने देने वाला ऐसा जा परिचारक ओर विफ का नाश करनहार 
गा मज इन सब करके परीत्तित जो अन्न हे उस का माजन करे । २९७ । विष ओर रोग इन दोनों का नाश करने वालो जो 
उस का योग सब द्रव्य में करना ओर विष के नाश करनहार जा रत्र है उस का सवे काल में निश्चय से धारण करना 
प सहित अन्न का देखने से चकार पत्ती का नेत्र लाल हो जाता है इस लिये उस का देख कर परोक्ता करना । २१८ । संदर 
प वाली शद्ध आभरण बालो एकाय चित्त वाली पसीक्षित जो स्त्री हें सो पा जल श्प स्पशे इन सब को करें । २९८ । इस 
ति से यान शय्या आसन खान केश प्रसाधन सवे-अलकार का यन्न करे । २२० । भाजन करके स्त्रियों के साथ अन्तःपुर में 
हार करें तदनेलर यथा काल घं. पुनः कार्य को देखे । २१ । गहना पहिर के पुनः योधा बाहन शस्त्र आभरण इन 


क 


थे का देख । रररे । के ४ + ध ५ ध कर # 


८४ ॥ मनुस्मति खल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय्‌ ८ 
साय काल मे संथ्येपासन करके अतःयुर में शस्त्र धारण किए इए रदस्य कहने बाले ओर प्रणिधो . इन सों के करने योग्य 


वस्तु का सुमे । २२३ । दूसरे स्थान में जाकर वहां के मनुष्यां का आज्ञा देकर भजन के लिये स्वरयो के पनः अंतःपर में 
करं । २२४ । फेर थोड़ा भोजन करके बाघ के शब्द से हृष्ट होकर सावे तदुत्तर परिश्रम रहित यथा काल में उठे २२ । रोग 
से रहित राजा ऐसा विधान को करे कदाचित आप अस्वस्थ होवे तो यह सब कमं करने के लिये भ्रत्य का आज्ञा देवे । २२६ ॥ # 
इति श्रो मनुस्मृति भाषा टौकायां कुल्लुक भट्ट व्याख्यानुसारिण्यां श्रौ बाब़ देबीदयाल सिंह कारितायां श्री कम्पनी सस्रत पाठशाल 


घम्शास्त्रि गलजार शर्म पण्डित कृतायां सप्तमाऽध्यायः । # ॥ ७॥ # > + + 


व्यवहारों के दशन को टच्छा करत सते राजा मंत्र के जानने वाले मजो ओर ब्राच्मणों के सहित नश्रवेब दाकर सभा 
३ प्रवेश करं । ९। सभा में बेठ कर अथवा खडा हो कर दत्तिण हाथ उठाकर नश्रवेष आभरण करके काये बालों के काये ला 
देखे । २। ऋण लेना आदि अठारह प्रकार के व्यवहार मागं में परित नजा काथे उस को देश जाति कल व्यवहार से जाने गए 


9 
संध्याश्वोपास्ट खृएयाद्‌न्तवं श्मनि शस्त्र त्‌ | र दस्या ख्यायिनाश्चेव प्रणिधीनाज्च चेष्टितम्‌ । २९३। 


गत्वा कक्षन्तरं त्वन्यत्समनुन्नाप्य तज्जनम | प्रविशेद्धाजनाथं च स्त्रीटतान्तः पुरम्यनः । २९४ ॥ 
तच भुक्ता पुनः किञ्ित्तय्येधेषै प्रदणितः । संविशेत्त यथाकालमुन्िष्ठेच गतक्लमः । २२४ । 
एतद्िधानमातिष्टेदरोगः ज थिवीपतिः । । अखस्थः सवैसेतत्त॒ त्येषु विनियोजयेत्‌ । ९९६ । 


दति मान्ते घमेशास्ते गुप्राक्तायां संहितायां राजघमा नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ + 


व्यवदारान्दिट स्तु ब्रह्मणेस्स दपाथिवः । मं चज्ञमचिभिश्चेव विनोतः प्रविशेत्सभाम । १॥। 
तचासीनः स्थिते वापि पाणिमुद्यभ्य दक्षिणम । विनीतवेषाभरणः पश्यत्काथाणि कायिणाम्‌ । २। 
प्रत्यहं देशदष्ट च शस्त्रे हेतुभिः । अष्टादशसु मागषु निबद्धानि पथक्‌ एथक्‌ । र 
तेषामादम्टणादानन्िक्षेपाखा मिविक्रप: । सम्भय च समत्यान दत्तस्यानपकमे च | ४॥ 
बेतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानशया विवादः खामिपालयोाः ।५। 
सोमाविवादधमेश्व॒ पारुष्ये दण्डवाचिके । स्तयब्च सादसध्चेव स्तोसं ग्रदणमेव च । ९। 
स्तीपन्धमा विभागश्व द्य॒तमाहय एव च । पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविद । ७। 
एषु स्थानेषु भूयिष्ट विवादच्चरतां णम्‌ । धमं शश्वतमाञ्चित्य कुय्थात्कायविनिणेयम्‌ | ८॥ 
यद्‌ खबन्न्र कय्यात्त पतिः कायदशनम । तदा नियंज्यादिदांसं ब्राह्मण काय्येदशने । ० | 
सस्य कायाणि संपश्यत्सभ्य रेव चिभिष्टतः । सभामेव प्रविश्याग्यामासीन: स्थित एव वा | १० | 
यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा बेदविदस््थः। राज्ञश्चाधिछछते विदान्‌ ब्राह्मणस्तं सभाम्विद: । ११। 


पे 


और शास्त्र से जाने गए सात्ती दिव्य (अधात सोगंध) आदि जो कारण दन्हा करके एयक प्रथक प्रति दिन विचार करं । ३। 
अब अठारह प्रकार के व्यवहार मागे को गनाते हैं खणादान १ नित्तेप २ अस्वामि विक्रय ३ संभूयसमुत्थान ४ दत्तानपाकमे न्‍] 
वेतनादान ६ सम्विद्धतिक्रम ७ क्रयविक्रयानुशय < स्वामि पालविवाद < सोमाविवाद १० दण्डपारुष्य १९ वाक्पारुष्य १२ स्तेय १३॥ 
साहस १४ स्तो संयदण ९४५ स्त्री पुंधम १६ विभाग १७ द्यतंसमाहुय ९८ ये अठारह प्रकार के व्यवहार मागे के पद इस यंथ ब्रं 
व्यवहार की मयोदा में है । ७। राजा नित्य धमे के आश्रित होकर इस अठारह प्रकार के व्यवहार मागे में बहुत कायं क | 
वाले मन्यां के काथं विशेष का निणेय करे ।-८। जब राजा आप कायं को न देखे तब पण्डित ब्राह्मण को काये देखने कों 
आज्ञा देवे । ८ । वह ब्राहनण श्रेष्ठ सभा में बैठ कर अथवा खड़ा हो कर तीन मंत्रियों के साथ दस राजा के काये का देखे । १० ॥ 
जिस देश में एक ब्रास्मण पण्डित वेद पढे हुए तीन ब्राह्मण सहिल व्यवहार दशेन मेँ राजा की आज्ञा पाकर बैठते हैं उसे 
सभा को ब्रह्मा को सभा जानना । ११ | > 4 -4 ज ् क 


4 


] ॥ मनस्मति लाल और टीका भाषा ॥ टू 


बेधा हुआ धमे जिस सभा में रहता है और सभासद उस अधमे का छेद नहीं कर सकते वे सब वेधे गरे हैं । १२। 
म जाना नहीं जाके यथाथे बोलना जान के न बोले अथवा विरुद बोले तो पापी होता है । ९३ । जहां अधमे करके धर्म 

र असत्य करके सत्य मारा जाता हे ओर देखने वाले उख का निवारण नहीं करते तदा सभासदे मारे गए हैं । १७। मारा 
गया धमरे मारता हे रता किया गया धमे रता करता हैं मारा गया धमे हम का न मारे इस लिये धमे को न मारना । १५। 
भगवान जो धर्म है उस का ठृष कहते हैं उस का जो अल (अथाल वारणा) करता है उस को देवता जाग दृषल कहते हैं इस 
र धमे का लाप न करना । १६ । एक धिं मित्र हे क्योकि मरे पोछे भी जाता हे कदाचित कहो कि मरे पीछे ता अधर्म 
भो जाता है ता बह भी मित्र हे तिस का समाधान यह हे कि धमे दृष्ट फल देने के लिये जाता है और अधमे अनिष्ट फल 
के लिये जाता है तो जो इष्ट फल देने के लिये जाय सोद मिन्न कातो है ओर भाया पत्र आदि तो शरीर के साथ रीं 
दशन को प्राप्त होते हैं इस लिये पत्र आदि में खेद को अपेत्ता करके धर्म का न मारना । १७ । अधमे का चार भाग 


हाता है एक एक भाग को कतो सात्ती सभासद राजा ये चारो पाते हैं । १८। जहां निंदा के योग्य परुष निंदा को पाता है 
'घंसा विद्डस्वथमण सभा यच्रोपतिष्ठते । शल्यच्चास्थ न छन्तन्ति विद्वस्तच सभासदः । १२। 
सभा वा न प्रवेषटव्यावक्तव्यं वा समंजसम्‌ । अश्रवम्‌ विज्व॒वन्वापि नरो भवति किल्बिषी । १३। 
यच धमा धमण सत्यं यचन्डतेन च । न्यते प्रद्यमाणानां दतास्तच सभासदः । १४ । 
धमै एव ता न्ति घमा रक्तति रक्षितः । तस्माइम्मा न दन्तव्यो मानो धमा दतावधीत्‌ । १५ । 
इषे इ भगवान्धमैस्तस्य यः करते छलम्‌ । इषलन्तम्बिद दवास्तस्माडमन्रलापयेत । १६। 
एक: एवं सहृद्डमा निधनेप्यनयाति यः । शरीरेण समं नाशं सवैमन्यद्धि गच्छति | १७। 
` पादेाऽधमस्य कतारं पादः साक्तिणण्च्छति । पादः सभासदः सवीन्पाट्‌ा राजानष्च्छति । १८। 
राजा, भवत्यनेनास्तु म॒च्छते च सभासदः । एना गच्छति कतारं निन्दादा यच निद्यते। १९ 
जातिमाच्रापजोवी वा कामं स्याद्राह्मणन्नवः । घमंप्रवक्ता न्टपतेनंत शद्रः कथञ्चन | २० | 
यस्य शरद्रस्त॒ करुते रान्ना धम विवेचनम्‌ । तस्य सीदति तद्राष्ट्रस्पक्के गोरिव पश्चतः । २१ । 
यद्राज्यं शद्रभ्रयिष्ठं नास्तिकाकरान्तमददिजम्‌ । विनश्यत्याशु तत्कच्छं दु भिक्तव्याधिप्रीडितम्‌ । ९९। 
 'धमासनमधिघ्ठाय संवौतांगः समादितः । प्रणम्य लेकपालेभ्य: कायद्‌शनमारमेत । २३ । 
-अथानथेोवुभे बुध्वा धमाधम च केवज्ञै | वर्णक्रमेण सवै णि पश्येत्काय्याणि काय्यिणाम | २४। 
बाद्यविभावयेकिङ्गभावमन्तगतं न्टणाम । खरवणङ्गिताकारेक्षषा चेष्टितेन च । २५। 
 आकारेरिङ्गितैगत्या चेष्टया भाषितेन च । नेचवक्लविकारेश्व ख्धतन्तर्मतं मनः । २९ । 
हां राजा पाप से रहित हाता हे ओर सभासद पाप से छूट जाते हे अधमे करने वाले हो को पाप लगता है। ९८। ज्ञा 
त दरा करक ब्रादण हा ब्रात्मण का कमे क्छखभोा न करता हो मे हा तो भी वह राजा के धम का उपर्दश् करने बाला 
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ता हूं शद्र लता कसा भा हा ता नहा राता | २० । जिस राजा के धमे का विचार शद्र करता हे तिस राजा का राज्य उस 


देखते हो कांदव में फंसी गो को नाई कष्ट को पाता है । २९। जिस राज्य में बहुत शद ओर नास्तिक ह ब्राह्मण क्षत्रिय 
श्य नहीं हैं वह संपण राज्य दुभित्त व्याधि से पोडित होकर भट पट नाश को पाता है । ए२। धमे सभा में बैठ कर वस्तो 
अग का ढांप कर एकाय चित्त हो कर लोक पालां को प्रणाप्र करके कार्य देखने का आरम्भ करं । २३ । प्रजा का रत्तण और 
च्छेद थे दोनों इस लोक के अथे और अनथ है दस का वभि के और परलोक के अथे धमे अधमे है इस का केवल अनुरोध 
रैक जिस में विरोध न होवे तिस रीति से वणे क्रम करके काये वाले के काये को देखे । २४ | बाहर के जा चिन्ह हैं स्वर 
णि इंगित आकार चेष्टित इन करके मनुष्यों के भीतर के भाव का जाने । २५ । आकार इंगित गति चेष्टा भाषित और नेत्र मुख 


# विक्रार इन सवो से भीतर का मन जाना जाता । २६ । # ५ # # (प 


अ, 


(~ 


८९ ॥ मनुस्मृति शल और टीको भाषा ॥ ॑ [ अध्याय ८ 
अनाथ बालक के धन का उस के चाचा आदि लेते हो तो उस धन का तब तक राजा पालन करं जब तक उस का ८ 
कमं न होवे ओर लड़काई न बीते । २७। बंध्या अपुजा कुल से निकालौ हुईं पतित्रता बिधवा रोगिणी इन सबं के धन के 
करे अन्याय से कादं लेने न पावे । र८। इन सब का जीते हुए ओर न्ह के धन को इन्हें के जाधव जाग ₹रण करें तो धमे करने बालां 
राजा उस धन के लेने बाले के चार दण्ड को: नाई शासन करे । २९ ।-जिस धन का स्वामौ कोई नहीं हे उस धन का तोन व 
` त्क राजा अपने यहां स्यापन करे ओर तोन वषे के भीतर उसे धन का स्वामी आबे तो उस का पावे ओर तीन वषे के ऊपर 

लवे । ३० । जो मनुष्य राजा कं समोप जाके कहे कि यह बस्तु हमारी है ता उस पर अनुयोग ( अथात्‌ प्रश्न) करे उस बस्तु 
स्वरूप सख्या आदि से जब ठोक ठोक उस का स्वरूप संख्या आदि का कहे तो उस बस्तु का पावे । ३१ । जब नष्टे बस्तु का 
देश काल वणे रूप परिमाण को न कहे तो उस दस्त के समान दण्ड का पावे । ३२। उस बस्त का छठवां दशवां बारहवा 
भाग को स्तण निमित्त राजा र्वे सज्जना के धमे का स्मरण करत संते अश का विकल्प जे हे सो धनौ का निगेणता सगण 
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देख के करना । ३३ । गिरो हुई बस्तु मिले तो उस को रत्ता अच्छे लोगो से करा के राखे ओर उस के चोरामे बाले को 


बालदायादिकं रिक्यं तावद्राजानुपालयेत । यावत्स स्यात्समाइत्ता यावच्चातीतगैशबः । ९७॥। 
वशा ऽपुचासु चेवं स्याद्रक्षणन्निष्कलासु च । पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवाखातुरासु च । ८ ॥ 
जीवंतीनां तु तासां ये तद्दरेय: स्ववां घवाः । ताज्छष्याच्चारदण्डन धामिकः एथिवोपतिः । २९ ॥ 
प्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजाच्यब्दन्निधापयेत । अवक्‌ अयब्दाइरेत्खामी परेण चट पतिदरेत । ३० 
ममेदमिति ये ब्रयात्सानयेोज्या यथाविधि | संवाद्य रूपसंख्यादोन सवामी तदव्यमदति | ३१ | 


अवेदयानो नष्टस्य देश कालञ्च तत्वतः । वणे रूपम्प्रमाणञ्च तत्समन्दणडमदति । ३९ । 
आददीताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नपः । दशमं दादशम्बापि सतान्धम्भेमनुस्मरन्‌ । ३३ । 
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यन्ति्ठदयक्तरधिष्ठितम्‌ । याँस्तच चरान्‌ ख्हयात्तान्‌ राजेभेन घातयेत । ३४॥ 
ममायमिति ये ब्रयान्निधिं सत्येन मानवः । तस्थाददीत षड्भागं राजा डादशमेव वा । ३५ ॥ 
अन्तं त्‌ वदन्दणड्यः सखवित्तस्यां शमष्टमम्‌ । तस्येव वा निधानस्य संख्यायाल्योयसों कलाम्‌ । ३६ ॥ 
विद्ासतु ब्राह्यणा दष्टा प्रवापनिदितं निधिम्‌ । अशेषताप्याददोत सवेस्याधिपतिडि सः । ३७ | 
यं त पश्येन्निधिं राजा पराणे निदितं क्तिते। । तस्माद्िजेभ्या दत्वाइमइ कोश प्रवेशयेत । ३८ । 
निधीनां त पुराणानां धातनामेव च छिता। अद्खभाग्‌ ग्रदणाद्राजा भ्रमेरधिपतिहि सः । ३८ | 
दातव्यं सवैवणंभ्यो राज्ञा चेरोहृतन्धनम्‌ । राजा तद्पयजानश्चारस्याप्राति किल्विषम्‌ । ४०। 

` जातिजानपद्‌ान्धमीन्‌ श्रेणीधमाश्व धमेवित । समीश्य कुलधमाश्व खधमं प्रतिपादयेत्‌ | ४९॥ ` 


| 
हाथो से घात करावे । ३४ । भमि में गड़ी इड ठस्त॒ कोा निधि कते हे उस को राजा के समीप ले जावे और दसरा आ 
कहे कि यह हमारो हे ओर रूप संख्या करके जेसो ठस्त॒ हे तेसौ सिद करे तो उस बस्तु का बह पावे ओर उस बस्त्‌ का छटा अंश 
अथवा बारहवें अंश का राजा लवे अंश विकल्प ते निधि स्वामी का गुण अगुण देख क करना गुणी निधि स्वामौ से बारहवां भाग ओर) 
अगणी निधि स्वामी से छठां भाग लेबे २५ । रूठ बोले ता अपने द्रव्य का आटवां भाग दण्ड दवे अथवा उसो निधि क 
चोडा भाग के समान अपने णद से दण्ड देवे अंश विकल्प ता पबे कथित को नाई जानना । ३६ | पण्डित ब्राह्मण निधि को पावे ते | 
वह संपणे लेते क्याकि वह सब का स्वामो है । ३७ । राज्ञा निधि को आप पावे तो उस में से आधा ब्रासनणों का देके आधा अपने 
काश (अथात खजाना) में राखे । ३८ | निधि के आधा भाग का यहण करने वाला राजा हे क्याकि रक्षण करता है ओर ॥ 
का अधिपति (अधात स्वामी हे) । ३८ । चार को चाराद बस्ल का लेकर सब वणां का राजा देवे (अथात जिस को चे ४। 
गई हे उस का देवै) कदाचित उस बस्त का आप भाग करे तो चोर के पाप का पाष । ४*। जाति देश बनिया आदि 
इन सता के धमाका देख कर अपने धमरे का स्यापन करं । ४१। „ क # , - # # 4 
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ठ। ] ॥ मनुस्मति खल और टीका भाषा ॥ ९७ 


पने कमे को करते संते दर भी रहने वाले मनुष्य लाक के प्रिय होते हैं ४२! राजा और राजा के पुरुष आप से काये का 
दन न कर अथीं (अथात्‌ अपने काये का निवेदन करने वाला) प्रत्यथीं ( अथात्‌ अथीं के वयन का खंडन करने वाला) इन 
आवेदित ज्ञा काय हे उस का धन आदि लाभ करके उपेता न कर (अथात उस का विचार करे )। ४३ । जिस प्रकार 


व व्याधा रुधिर के गिरने से श्रग के स्यान का पाता है (अथात्‌ एक बाण से बेधा हुआ भागता भग जिस मागं से जाता है 
उस माग में उस के शरोर से गिरे इण स्थिर का देख कर यह बात जानौ गई कि मृग दूधर गया हे) तिस प्रकार से 
¦ नुमान ककर धम के पद का राजा प्राप्त करे । ४४ । व्यवहार विधि में स्थित दाकर राजा सत्य अथ आत्मा सत्तो देश रूप 

ल इन सब का देखे । ४५ । धामिक सज्जन द्विजाति लागे ने जिस धमं का आचरण किये दं.उस देश कुल जाति के अरिशदु 
ले ५ है उस धमे का कल्पना करे । ४६ । उत्तमणे ( अथोत्‌ ऋण देने वाला) ने अपने दिये हुए धन को पाने के लिये राजा 
के समीप निवेदन किया ओर साखी लेख आदि प्रमाण से उस धन का सिद्ध किया तब उस के धन को ऋधमणे ( अथात्‌ खण 
लेने वाला) से दिला देवे \ ४९ । जिस जिस उपाय से उत्तमणे अपने धन के पावे उस उस उपाय से अधमण का यहण करके राजा 


का दिलावे । ४८ । धमे (अथात सत्य वचन ) व्यवहार ( अथात साखौ लेख आदि ) छल (अधात्‌ बाना ) आचरित (चोत्‌ 


स्वानि कमणि कंवाणांट्रे संनोपि मानवाः प्रिया भवंति ज्ञाकस्य खे स्वे कमेण्यवस्थिता: । ४२ । 
नोत्पादय्रेत्खयं कायें राजा नाप्यस्य प्ररुषः । न च प्रापितमन्येन ग्रसेताथं कथञ्च न । ४३। 
यथानयत्यश्क्‌ पतैग्गस्य म्टगयः पदम । नयेत्तथानमानेन धमैस्य न्टपतिः पदम । ४४। 
सत्यमथेज्च सम्यश्येदात्मानमथ साक्षिण: | देश पं च कालञ्च व्यवच्चारविधा स्थितः । ४५। 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्ामिके श दिजातिभि: | तदेशकलजाती नामविरद् प्रकल्ययेत । ४६ । 
अधमणोाथसिध्यथेमत्तमणन चादितः । दापयेइनिकस्याथेमधमणादिभावितम | ४७ । यै-येरुपाये 
रथ खं प्राप्रुयादुत्तमणिकः । तेस्ते रुपायैः सं ह्य दापयेदधमणिकम्‌ | ४८ । धम ण व्यवद्ारेण 
ऋलेना चरितेन च । प्रयक्तं साधयेदथें पश्मेन बलेन च । ४८ । यः स्वथं साधयेदथमत्तमणाधम- 
णिकात। न स राज्ञा भियेक्तव्य: खक संसाधयन्धनम।५०। अर्थपव्ययमानं त्‌ करणेन विभावितम। 
दापयेडनिकस्याथं दण्डलेशं च शक्तित:। ५१ । अपन्दवेऽधमणस्य देदीत्यक्तस्य संसदि। अभियोक्ता 
दिशेदेश्यं करणं वान्यद्दिशेत । ५२ । अदेश्यं यश्च दिशति निहिश्यापन्हते च यः। यश्चाधरोत्त- 
'रानथान्‌ विगोतान्नावनुध्यते । ५२। अपदिश्यापदेश्यञ्च पुनय॑रत्वपधावति । सम्यक्‌ प्रणिदित- 
व्वाथम्य ्टस्सनाभिनदति। ५४। असंभाष्ये साक्षिनिश्च देशे संभाषते मिथः । निरुच्यमानम्प्रञ्जश्च 
नेच्छेयञ्चापि निष्यतेत | ५५। `  # ` क ऋ + ` * 


आत क क 


उपवास ) बल इन पाचो उपाय में से कोई एक करके अपने दिये हुए धन को यहणा करे | ४८ । जा उत्तमण अपने धन का 
ग्रधमण से उपाय करकं लेता रे उसका राजा मनान करं कि हमारे यहां निवेदन क्यो नहों किया आपको उपाय से लेता. हे । 
!० । अथीं के निवेदित अथे को प्रत्यर्थों ने अपलाप किया ( अधात हम नहीं जानते ऐसा कहा) ओर अथीं ने साखी लेख आदि 
ब विभावित (अथात्‌ सिद्ध किया) तो राजा उत्तमणे के धन का अधमणे से दिलाय देवे ओर यथा शक्ति दण्ड भी अधम्रणे का 
वै । ५९ । सभा में न्याय के देखने वाले ने अधमणो. से कहा कि उत्तमणे का धन दा जजार अधमण ने कहा कि हम नरी लिया 
हे तब उत्तमण साखो लेख आदि साधन को कथन करे । ४२ । जिस देश में अधमण की स्थिति सेधा नहीं संभवती हे और 
इस देश का कथन उत्तमण करके फेर कहे कि इस देश को में ने नहीं कहा और - पवापर विरद बोलता है ।-४३ । जा कहता 
है कि मेरे दाथ से चार पसा भर सवणे दसः ने लिया ऐसा कह के फेर कहता हे कि मेरे लड़के के हाथ से लिया ऐसा बोलता 
हैं आर जिस बात को प्राह्वाक (अथोात्‌ न्याय का देखने बाला) पछता है ओर उस बात का समाधान नहीं करता । ५४ । 
न एकांत में साखियों के साथ संभाषण करता हे और भाषा (अथात्‌ सवाल). के स्थिर करने के लिये प्राद्धिबाक पछता है और 
का उत्तर नरां दंता ओआरजा एक देश में स्थित नहों रहता है । ४५ | , : ,# न 4. कि {= # 3 


। 
| 
( 


दोष ॥ मनस्मति श्ल और टीका भाषा ॥  { अध्याय ८ 


#(* 


का लाता नहीं दन कारणों से न्याय का देखने वाला उस का होन.जाने (अथात हार जावेगा ऐसा जाने) 
राज स्यान मं कके ओर भाषा समय मे (अथात प्रत्यथी के समोप में) कछ बोलता नहोीं हे सो व्यवहार 
(अथात्‌ बड़ा छटा) विचार के बध ओर दण्ड के योग्य होता है। ५८। जो प्रत्यथी जितने धन का अपलाप करता है और 

ज्ञा अर्थों जितने धन का मिथ्या बालता है दानं अधमे के जानने वाले है उस घन से दना दण्ड दातं का राजां दबे । ४८ । | 


--+ +> १ 


जघ प्रत्यथी सभा में आके कहे कि हम ने इस का धन नहीं लिया हे तब अथीं प्राह्िवाक के समीप तोन से ऊपर सायो | 
करके अपने दिए हुए धन के सिद्दु करे | ६० । व्यवहार में धनौ लोगों का जेसा सात्तो करना चाहिए ओर जेसा वह सात्ती लाग | 
सत्य बाल उस सब का हम करेंगे। ६९। आपत्काल के अभाव में जा कादं मिले सा सात्तो दा ऐसा न चाहिए किल खरस्य 
पुत्रवान कलन ज्ञत्रिय वैश्य शूद्र जाति अथीं के किए हुए सातौ भाव के योग्य होते हैं। ६२ । सब बणों के काये में यथ 
ब्रद्रीत्यक्तश्व॒ न. ब्यादुक्त च. न विभावयेत्‌ । न च प्रवापरं विद्यात्तस्मादथात्स -चीयते।.४४॥। 
साक्षिणस्सन्ति मेत्युक्ता दिशेत्यक्ता दिशेन्न यः। धमैस्थः कारणेरेतेदोनं तमपि निदिशेत । ५७५ 
अभियोक्ता: न -चेद्रयादध्योदं दयश्च धमतः .।: न चेलिपततात्मनूयाइमैम्परतिपराजितः ॥-५८॥ 

> ये यावज्निन्दवीताथं मिथ्या यावति वा वदेत । तो पेण दधमेज्ञा दाप्या तद्िगुणन्दमम्‌ । ५<। 

प्ृष्टापव्ययमानस्तु छतावस्था धनेषिणा । च्यवरेस्साजक्षिभिभाव्या पन्राह्मणसन्निधै । ९०। 
याहशा धनिभिः; काया व्यवदरेषु साक्षिण: । ताहश्णन्सप्रवश्यामि यथावाच्यखतष्च तैः । ९१॥ 

ग्रद्दिण: पुचिणे मालाः चच विट्श्द्रयनयः । अष्यकतास्साश्यमदन्ति नये केचिदनापदि ।-६ ६५ 

आप्तास्सवषु वणषु काय्याः काय्यषु साक्िणः । सवेधमेविदा लुख्वा विपरीतांस्तु बजेयेत्‌ । ९३५ 
नाथैसम्बन्धिने नाप्तानसदायानवैरिणः । न हष्टदोषाः कतव्या न व्याध्याता न दषिता; । &४॥ ` 

न साक्ती न्टपति; कार्या न कारुककुशीलवै । न ओओचियो न लिङ्गस्था न सङ्गेभ्या विनिगेतः । 

६५ । नाध्यधीनो न वक्तव्यो नं दस्यने विकमैकत । न दद्धो न शिशुनका नान्त्यो न विकलेन्द्रियः | 

६९ | नाता न मत्ता नान्मत्ता न चृत्तष्णापपीडितः । न अमाता न कामाता न कड़ा नापि 

तस्करः । ९७ । स्त्रीणां साख्यं स्त्रियः कयं दिजानां सदशः जाः | शद्रा सन्तः श्द्राणाम- 

त्यानामंत्ययोनयः । ६८ । अनभावी, त्‌ यः कञ्चित्कय्यात्साश्यं विवादिनाम । अन्तवंश्मन्यरण्ये 
वा शरीरस्यापि. चात्यये । ६९ । न ~ ~ मनी 


=, क > 


वक्ता सवे धमे के जानने वाले लाभ से रहित जे पुरुष हैं सा साखोपना के योग्य होते हैं और विपरीत (अधात पव द थि 
गण से होन) का वजन करना । ६३ । जिस अथे का विवाद हे उस अथे संबधी जा पुरुष हे ओर मित्र सहाय करने बाला शजं 
जिस का दाष सतवेत्र देखने में आया हैं सो और व्याधि से दुःखित दोष से युक्त । ६४ । राजा रसो करने बाला नट आदि 


के ऊपर बय वाला सोलह वपे से नीचे वय वाला अकेला चाण्डाल आदि कोई इन्द्रिय से रहित । ६६ । दुःखित मदनीय द्रव्य 
(अथात भांग गांजा आदि) से मत्त उन्मत्त (अथात्‌ भरत आदि को उपद्रव सहित) धा तृषा से पीड़ित परिश्रम से यक्त का 
सें दुःखित क्राध सहित चोर इन सब को सात्तौ न करना । ६७ । स्थ्रियों कौ सात्ती स्वो नाग रें द्विजां के साती सदुश 
जाग रेते शद्रा के सात्तो श्र देवं अत्य ( अथात्‌ चाण्डाल आदि ) के सातौ अन्त्य रें । €< । वादी अथवा प्रतिवादी के प 

क~ ० ० = ती 


के जा जाने सो सातौ होवें बन और रह इन्हे के भीतर और शरोर का नाश यह तीन काये में ऋण लने में जेसा साती का 
लक्षण कहा है उस का आदर न करता । ६९ । * ॐ ऋ आ क ¢ 


य द ] ॥ मनस्मति शल और टीका भाषा ॥ (\ ५ 


डन तीनों कायं में शवे कथित सात्तो के असंभव में स्त्री दाल द्र शिष्य बंधु दास मज़रा ये सब भी सात्ती हेवं । ७० । बाल 
हु आतुर उन्मत्त आदि इन्हौ कौ बाणी का स्थिर न जानना । ०१। साहस ( अथात बल करके काम करना) चास स्त्री 
ग यहण वाणी से कठोर बोलना लाठी आदि से मारना इन कर्मों. तं सक्तिं की परीत्ता न करना । ७२। जहां सांतियों को दामत 
हं तहां बहुत सात्तो के वचन का ग्रहण करना संख्या में सम-हैं और दा मत हैं तब गणियों के बाक्य को यहण करना गणिथां 
दा मत में ब्राह्मण जञा हो उस के वाक्य को -यहण करना ।.७३ । सात्तात देखने से और सनने से साच्य (अंथात साली 
ना) सिद्दु होता है उस में सत्य बोलने से धमे अथे कौ हानि नहीं होती । ® । भले लागों की सभा में सनने से और देखने 
“बिरूठु जे बलतो है सा अधोमुख (अथात नीचे मुख ) होकर नरक में जाता है ओर परलोक में स्वगे से हानि का पाता है। 
४) तुम: इस में साती हा ऐसा कहा नहीं है और व्यवद्दार के तो उस ने देखा है ओर वर बलाक पधा जाय ते जैसा देखा 


हः ओर सुना है तेसा कहे । ७६ । लाभ रहित एक पुरुष भी सात्ती होता है और पवित्रता सहित बहत स्त्री सातौ नहीं होतीं 
कि स्वयो को ह स्थिर नहीं हे ओर जो दाष से यक्त हें सा भी सात्नी नहीं हा सकते । ७७ । अपने स्वभाव से जे कथन 


स्त्रियाप्यसंभव्रे, काय्यम्वालेन स्थविरेण वा । शिष्येण बंधना -वापि दासेन खतके न वा । ७० | 
ब़ालइ ड्ातुराणां च साव्यषु वदतां; खषा । जानीयादस्थिराम्बाचमुत्सिक्तमनसान्तथा । ७१ । 
चः सषु स्तयं ग्रचणषु च । वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षत साक्तिणः। ७२ । बहुत्व॑ 
परियज्ञोयात्साक्िइधे नराधिपः । समेषु तु गुणोत्छष्टात्‌ गुणिदेधे दविज तमान्‌ । ७३ | समक्तद्‌- 
शनात्साख्य जवण। खव सिध्यति । तच सत्यं ब्रवन्सात्ती धमाथाभ्यान्न दीयते । | ५४ | साची दृष्ट- 
दन्यदिन्रवनाय्य संसदि | अवाङ्गरकमभ्येति पेत्य खाच दीयते । ७५ | यचानिबद्दा पो5क्षत 
 रश़यादापरि किञ्चन । एष्टस्तचापि तदूयाद्यथा इष्टं यथा श्तम । ७६ । एकाउलन्पस्तु साक्षी 
स्थाइइव्यश्शत््यापि न ¦ स्त्रियः ॥ स्त्रीबुंडरस्थिरत्वात्त देफैश्वान्येपि ये इताः । ७७ | ल्वमभावेनैव 
 यद्रयुस्त नगा द्य व्य वदारिकम्‌ । अतो यदन्यदित्रयबम्मीैन्तदपाथैकम | ७८ । सर्मातः साक्षिण: 
प्राप्तानयिप्रत्यथिसन्निधो । प्राङ़्िवाका नियच्जीत विधिनानेन सत्वनं । ७८। यह्वयोर नयेर्वेत्य 
काय्यऽस्मित्‌ चेष्टितं मिथः | तहत स्वे सत्येन युष्माकं त्र साक्षिता | ८० । सत्यं साश्ये ब्रव- 
न्साक्ो लेकानाप्नाति पुष्कलान्‌ । इद चानत्तमां कीतिं वागेषा ब्रह्मपजिता | ८१ । साश्ेऽन्डतं 
बदन पाओेबेध्यते वारुणेष्छशम्‌ । विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साश्यं वदतम्‌ । ८२ । सत्येन पयते 
 : सको धम्मे: सत्येन वइते। तस्मात्सत्यं दि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्तिमिः । ८३ । आत्मैव ह्ात्मन: 
` .. साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । मावमंस्थाः खमात्मानं रणां साक्षिणमत्तमम | ८४ । + ' ` + | 


र उस बात का यहण करना और ज़े सिखलाने से कहे वह बात व्यथं दे ( अथात्‌ उस का यहण न करना) । ऽ८। सभा के 
ध्य में अथी ओर प्त्यथीं के समीप अगे जा विधान कहेंगे उस सेति से सांत्वन करत (अधात साम उपाय से) सात्तियिं का 
ह्ववाक (अथात्‌ राजा करौ. आज्ञा को पाक व्यवहार देखने वाला ब्राह्मण) नियोग करे (अथात्‌ आज्ञा देवै) । ७८ । अर्थी 
' अथवा प्रत्यया क इस काय. में परस्पर चेष्टित जञा जानते-हे से सत्य करके कहे इस कार्य में तम्दारा साकतीषना है । ८० + 
गीज्ञीपना में सत्य बोलत्‌ संते उत्कृष्ट लाक ( अधे ब्रह्म लोक. आदि ) का पाता है और दूस लाक में बड़ी कीतिं का पाता है 
र, वाणी उस को चतुमुंख से यजित. होती है ।. ८९ । सात्तीपना में भट बालत संते दसरे के वश हो कर सै जन्म, पथेत वरुण 


अत्यत्‌ बाधा जाता. द इस लिये सत्य बोलना । ८२ । सत्य करके सात्ती पविच्र होता हे जजार उस का धर्म बढ़ता डे 
श्र 


सवे वणे मे सात्ती के सत्य हो बोलना चाहिये । ८३ । आत्मा की गति ओर सातो आत्मा हो हे इस लिये सब मनष्ये 
ष्ठ अपनी आत्मा है उस का अपमान मत करो । ८४ । 3. 0. > > 
| 


4 
| 
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# = हा < + ओध्योर् हे ॥ । ॐ 
१०० ॥ मनस्मति बल और टोको भाषा ॥ ¡ अध्याय द 
पाप करने बाले यह मानते हैं कि हम का कोई नहीं देखता है ओर उस पाप को देवता. और अपने भीतर रहने वाला पुरुष 
देखता रहे । ८५ । स्वगे भमि जल हदय में स्थित जीव चंद्र सये अग्नि यम बाय रात्रि दानां सध्या धमे ये सब मनपष्या के कम 
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का जानने वाले हैं । ८६ । देवता और ब्रांइमण के समीप में ब्राह्मण तत्रिय वैश्य जा सातौ हैं सो पवित्र होकर पं मख अथवा ` 
उत्तर मुख हो उन से पृवाहू काल में (अथेात दिन के प्रथम भाग में) पवित्र होकर प्राड्डिवाक पदै । ८७ । कहा एसा ब्रा्नण से | 
पछे सत्य. कहो ऐसा क्षत्रिय से पके गे बीज सुवणे इस को सागंध देके वैश्य से पद (अथात असत्य बाजाग तो तुम्हारा | बैल क्लं ` 


स्त्री बालक इन को मारने वाला. मित्र से द्रोह करने वाला उपकार कान मानने वाला दन सबो का जा लाक. होता है सा 
लाक कूठ बोलने से तुम का देवि । ८८ । जन्म भर जे पुण्य तुम ने को है सो सब भंठ बोलने से कत्ता का मिले । ९० ।॥ 
अपने का तुम ऐसा मानते हो कि में अकेला हूं सो न मानो क्योकि नित्य हो तुम्दारे हृदय. में. पाप पुण्य का देखने बाला 
स्थित है । <१९ । से का पत्र यम देवता तुम्हारे हृदय में स्थित है उसके साथ जब तम्हारा विवाद नं दा ते गंगा और करुते 


हि 


मन्यते वै पापरता न केश्वित्पश्यतीति न: । तास्त देवा: प्रपश्यति ' खस्येवतिरपंरुषः । > 
द्याभभिरापोहदयण्बन्द्राकौग्चियमानिलाः । राचिः संध्ये च धम्पैशचं इत्तन्नास्सवदे दिनम | ८९ । 
देवन्ाद्मणसान्निये साध्यं एच्छेहत॑ दिजान्‌ । उद क्लखान्प्र स्यखान्वा प्रवाह्ष तै शुचि; शुचीन्‌ 
८७ । ब्रदीति ब्राह्मण प्च्छेत्सत्यं ब्रहोति पाथिवम । गे बीजका चन वेश्य श्रं संवस्तु पातकः 
८८ । ब्रह्मघ्नो ये स्मता लोका ये च स्तीबालधातिनः । भिचद्रदः छतध्र च ते ते स्यवैदतेा खषा । 
८८ । जन्म्प्रति यत्किचित्यणयं भद्र त्वया छतम । तत्ते स्वे शुनो गच्छेद्यदि ब्रयास्वमन्यथा। 
८० । रको दमस्मीत्यात्मानं यत्नं कल्याण मन्यसे । नित्यं स्थिनस्ते हृदये पुण्यपापेक्तिता सनिः । 
९१। यमे वैवस्वते देव यस्तवैष हदिस्थितः । तेन चेदविवादस्ते मागंगां माकखन्‌ गमः । ९₹ । ` 
नम्मा मण्डः कपालेन भिक्ताथौ क्तत्पिपासितः । अधः श्चकलङ्गन्छेदयः साश्यमन्टतं वदेत । ८३५ 
अवाक्‌ शिरास्तमस्यन्धेः किल्विषी नरकं व्रजेत । यः प्रश्न॑ वितथं ब्रयात्पष्ट: सन्‌ धमेनिखये। ९४। 
अन्धो मत्स्यानि वा ञ्ञाति स नरः कंटकैः सद । या भाषतेऽथेवेकल्यमप्रत्यक्त सभाङ्गतः | ९५ । 
यस्य विदान्‌ डि वदतः क्षेत्रज्ञा नाभि शंकते । तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लेकेन्यं पुरुष विदुः ॥ ८६ । 
यावता बांधवांन यस्मिन्‌ दन्ति साश्यन्डतं वदन्‌। तावतः संख्यया तस्मिन्‌ खण सैम्यानपरवैशः । ८७। 
पश्च पश्वन्टते दन्ति. दश दन्ति गवा ते । श्रतमश्वान्टते दन्ति सदसत पुरुषान्टते | ८८। 
न्ति जातानजातां ख दिरण्याथन्छतं वदन्‌ । स्व भृम्यन्टते दन्ति मासमभम्यन्धेतं वदीः । ९९ । 
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शत्र कल में जाबे | ८३ । धमे के निश्चय में पछा गया ओर कठ बाला सो पापो नीचे शिर किए बहुत अंधेरा से युक्तं नरक मे 
जाता है। ८४ । जो सभा में जाके घस लेके असत्य बालता है सो मनष्य अंध को नाई कांटा सहित मछलो का भाजन करता 
है । ९५ । जिस मनष्य के बालत संते ज्ञेत्रज् (अथात अंतरात्मा) शंका का नहीं करता है उस से श्रेष्ठ लाक में टूसरे पुरुष का 
देवता जाग नहीं जानते । ८६ । जिस कमे में भट बोलने से जितने बांधवों का सात्तो माप्ता है सो सब हे ऋषि लोगो क्रम सह 
सना । <७ । पश के निमित्त गो के निमित्त घोड़ा के निपित्त परुष के निमित्त सात्नो कमे में भरृठ बोलने से क्रम करके पाच दश 

से सरस बांधवां का नाश करता हे । <८ । सवणे के निमित्त सात्तो कमे में असत्य बोलने से जा भए है आर जा होंगे बाधक 
तिन सब को चार भ्रमि के निमित्त साती कमे में असत्य बालने से सब का नाश करता है इस लिए भरामि के निमित्त सात्तो ६ म 


में कभी असत्य न बोलना । €< । क्र > 4: त हैंड है. 2. 


गु ]  ॥ मनसेति रलं और रीका भाषा ॥ ऽ १०१ 


ल स्त्री संभाग ( अधात्‌ मंथन कमे) मत्तौ आदि वैदूयं मणि आदि इस में भ्रमि को नाई जानना | १०० । कूठ बोलने म्र इतने' 
॥ प ¶ का दखकर जैसा देखा हा ओर जेसां सना हो तेसा बे मेदनत बोला । १०१ । जीविका के लिये गो का र्ता करने बाला 
नयां का काम्र करने वाला पराई रसोई बनाने बाला गने बाला दास कमे करने वाला ब्याज लेने बाला जो ब्राह्मण है उन को 
द्र की नाई आचरण करना। १०२ | जान करके दया से ठ बोलने में स्वे से नहीं गिरता और उसकी वाणी के देवता की 
गी सो मन्‌ आदि बोलते हैं । १०३ । जहां सत्य बोलने से शंद्र वेश्य ज्त्रिय ब्राह्मण इन्हीं का बध होता हो तां कठ बोलनों 
ह सत्य से भी त्रेष्ट है। १०४ । भठ ढाल के णद में आय के सरस्वतीं देवता की याग करे तब भट बोलने के पाप से छूटे । 
५9 । अधवा कूष्माण्ड मंत्र यजुर्वेद में है उस करके किम्वा उदुत्तमं आपोहिष्ठा इन दोनों मंत्रां में से काई एक मंत्र करके धी 
त अग्नि में विधि पर्वेक्र होम करे । १.६ । ऋण आदि व्यवहार में राग रहित साती उढ़ महीना के भीतर कुछ न कहे तो जिस 
बहार में सात्ती भया है उस व्यवहार के ऋण का ओर उस के दश्शावा अंश दण्ड का देवै | १०७ । न्याय सभा में बाल के 


ऋत । क कि 


7 तौ आधा और सात दिन के भौतर रोग अग्निदांह जाति मरण इस में से कोई एक उस का हो तो वद साती उप्त ऋण को 
अष्सु भूमिवदित्याहुः स्वरीणां भेंगे च मैथुने । अजेषु' चैव ' रलेवुं सव घश्ममयेषु च । १००। 
एतान्दोषानवेध्य त्वं सवीनन्टतभाषणे । यथा ' श्तं यथाहष्ट सवैमेवाच्जेसा वद । १०१.१। 
गारक्त्कान्वाणिजकीं स्तथा कारुकं शीलवान्‌ | प्रष्यान्वां ङ्ग पिरका खव विप्रान्‌ शरद्रेवदा चरेत । १०६। 
तददन्‌ धमेताथघु जनन्नप्यन्यया नरः । न खगात च्यवने 'लाकादेवीं वाच वदन्ति ताम्‌ । १०३५ 
शद्रविरक्तचविप्राणां . यचताक्तो . भवेदधः. । तच व॑क्तव्यमरन्टेतं तद्धि सत्यादिशिष्यते । १०४ । 
बाग्देवत्येश्च चरुमियजेरंस्त सरस्वतीम । अन्टतस्यनसस्तस्य कवाणा निष्कतिम्पराम। १०५ । 


कूष्माण्डा <->» न 


चिपक्षादब्रवन्स स्यम्टणादिष नरोगंदः:॥ तदृणं प्राप्नयात्सवैन्द शवन्धश्च सवैतः । १०७ । 
यस्य दश्यत सप्ता दादु क्तवाक्यस्य साक्तिणः । रोगेंभिन्नातिमरंणम्टणन्दाप्यो दमश्च सः | ९०८ । 
असाक्षिकेषु - त्वथषु .मिथा विवदमानयोः । अविन्द स्तत्वतस्सत्यं शपथेनापि लंभयेत | १०८ । 
मदषिभिश्च देवैख काय्याथं शपथाः कताः । वशिष्ठश्चांपि - शपथं . शेपेपे यवने छपे । ११० । 
न रथा शपथं कयग्यात्छल्येष्यथ नरो बुधः | दथादि पर्थ कर्वग्रत्य चेद च नश्यति । १११ 
कामिनीषु विवादेषु गवाम्भस्ये तथेन्धने । ब्राद्मणभ्युपपत्ता च शपथे नास्तिपातकम्‌ | ११२ । 
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सत्येन शाययेद्धिप्रं क्चियं  बादनाय॒धेः । गनीजकाञ्न वश्य शद्र सवस्तु पातकैः । ११३। 
अभिम्वा दारयेदेनमप्म॒ चैनं निमज्जयेत_ पुत्रदारस्य _ वाप्येनं शिरांसि स्पशयेत्ययक्‌ | ११४ । 
यमिद्धो न द दत्यभ्भिरापोनोन्मज्नयंति च। न चातिष्च्छति क्षिप्र स ज्ञयः शपये शुचिः । १९११५। 


| र उस का दशवां अंश दण्ड को देव । १०८ । जिस व्यवहार में सात्तो नहीं हैं और विचारे से सिंद्वांत बात को न्याय देखने 
जा पा नहीं सकता तब अगि जा करेगे शपथ (अथात्‌ सोगंध ) से. सिद्दांत बात का जाने । १०८ । देवता ओर बड़े ऋषियों ने 
7थं के लिये शपथ को है वशिष्ठ ने भो विश्वामित्र के विवाद में पियवन का बेटा सुदामा नाम ने राजा के समोप शपथ किया 
स स्थान में ऐसी कथा है विश्वामित्र ने कहा कि वशिष्ठ ने हमारा सब. लड़का भक्तण किया तब अपनी शुर के लिये बशिष्ठ 
शपथ क्रिया । ११० । थोड़े अथे में भो मखे लाग कठ शपथ न करे कठ शपथ करने से इस लाक में पर लाक में नष्ट होता 

११९ । स्त्री विवाह गो के भजन को बस्त्‌ इधन ब्राह्मण को र्ता इन में कठ शपथ करने से पातक नहीं हाता । ९१२ 
धं वादन आयध गो बीज सवणा संपर्ण पातक इन्हे करके क्रम से ब्राह्मण त्तन्निय वैश्य शद्रा को शपथ देवे । १९३ ' अग्नि को 
| वे अथवा जल में बावे स्त्रो के पत्र के मस्तक का श्राप । ११४ । जिस का अग्नि न जलाबे और जल न उतिरावे और जो 
दी दुःख का न पावे उस क्रा शपथ में शुद्र जानना । ९१४ । “+ लक भिर ^ ; आर कर 


१०९ ॥ मनस्मति चल और टीका भाषा ॥ 


शवे काल में छोठे भाई ने वत्स षौ को अपवाद लगाया ओर वत्स खषौ ने अपने शुद्धता के लिये अग्नि को उठाया , 
जगत का शभाशभ कमे का जानने वाला अग्नि ने एक रोम भी दहन न किया । १९६ । जो जो काये सात्तियों भट 
सिद्दु हो गया है ओर पीछे से साक्तियों का भठ बोलना जाना गया तो सिह हुआ -काये असिठु हो जाता डे! 
माद भय मित्रता काम कराध अज्ञान बालक पना इन सब कारणों में से कोई एक कारण करके .सात्त फ्ूठ बोलते हैं । 
का दंड विशेष क्रम से करेगे । ११९ ! लाभ मोह भय मित्रता इन से भूठ बोलने में सात्तियों के क्रम. से सख पण 
मध्यम साहस दो पर्व साहस चार दंड देवे ५२० । काम क्राध अज्ञान बालक पना दन से भरट बोलने में साज्षियों 


कर कि. # 


साहस दश उत्तम साहस तोन दा से। एक सो परश दंड देवे । । १२१ । अधमे के रोकने के लिये -धमे ५ ले 
निकाल देवे । १२३ । त्रिय बैश्य शुद्र इन तोनों वणां के दण्ड का दश स्थान स्वयंभू के पुत्र मनु ने: कहा अ और 
वत्सस्य दभिशस्तस्य पुरा स्राचा यवीयसा । ना्िडद्‌ाद रोमापि सत्येन जगतः स्यृशः (११६) 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु कैटसाश्यं छतं भवेत | तत्तत्काय्यैनिवतत ₹रुतश्चाप्यरतं भवेत्‌ .११७॥ 
जताभान्मादाद्यान्मेचात्कामव्काधात्तयेव च । अन्नानादालभावाच्च सारथ्यं वितथमुच्यते । ११८॥ ` 
एषामन्यतमे स्थाने यः साश्यमन्टतं वदेत; तस्य. दं डविशेर्षासतु प्रवस्याम्यनप्रवेश! + ११९ 4 
लाभात्सदस्वं दं यस्त॒ मे दात्पवें तु सादसम्‌ । भयाद मध्यम -दण्डा मैचात्पवैच्चतग णम्‌ । १९०। 
कामादश्गुणं प्रवे क्राधात्त चिगुणं परम्‌ । अन्नानाद्ंशते प्रण वालिश्याच्छतसमेव तु । १९१ । 
ण्तानाहुः कैटसाख्य प्राक्तान्दर्डान्मनोषिभिः । धमैस्याव्यभिचाराथेमधमनियमाय च । १९२ | 
कैरसाथ्यं त्‌ कवाणान्‌ चीन्वणान्धामिको न्टपः | प्रवासयेदण्डयित्वा ब्राह्मण तु विवा सयेत। १२ ५ 
दश स्थानानि दण्डस्य मनुः ख्ायम्भवाइब्रवीत । चिषु वणषु यानि स्यर कते ब्राह्मणे व्रजेत। १२४। 
उपस्थमदर ज्जिद्वा दस्ता पादा च पञ्चमम्‌ । चक्तननासा च कणा च धनन्दे दस्तथेव च । १९५ । 
अनुबधञ्च विज्ञाय देशकाले च तत्वतः । सारापराधो चालोक्य दण्डन्दं षु पातयेत्‌ । १९६ । 
अधम्मेदण्डनं लाके यशोघ्नं कोतिनाशनम्‌ । अखग्यच्च परचापि  तस्मात्तत्यरिवजंयेत्‌ । १२७ | 
अद्‌ दान्दण्डयन्‌ राजा दं याश्चवाप्यद्‌डयन्‌ । अयशो मदद्‌ प्राति नरकज्वव गच्छति । १२८ । 
वाग्दण्डम्प्रथमङ्कय्या द्िग्दण्डन्तदनन्तरम्‌ । ठृतोयन्धनदण्डन्त॒ वधदण्डमतः परम । १९९ । 
वधेनापि यदा त्वेतान्निणटदीतुं न. शक्रयात्‌ । तदेषु सवैमप्येतत्प्रयुजीत चतुष्टयम्‌ । १३० 
लाकसंव्यवद्ाराथे या; संज्ञा: प्रथिता सवि । ताम्ररुप्पसवणानां ताः प्रवश्याम्यगेषतः । १३१॥ ` 


१872 #* 
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सामथ्य बड़ा छोटा अपराध इन सब का देख कर दण्ड के योग्य मनुष्ये का दण्ड दबे । १६६ । लाक मं यश.( अथात्‌, जोत इण 
परसिद्ध) कोति ( अथात्‌ मरे हुए प्रसिद्ध) इन दानिं का नाश करने वाला और परलोक में स्वगे का नाश करने बाला अः 
है इस लिए अधमे दण्ड न करना । १२७ । दण्ड के योग्य नहीं हे उस का दण्ड देने से ओर दण्ड के योग्य 
से राजा बड़ा अपयश को पाता है ओर नरक में जाता ही हे । १२८। प्रथम तो तुम ने अच्छा नहीं किया फेर शेस न करना : 
वाणी से डराना यह पहिला दण्ड है तदनन्तर धिक्कार तुम को हे बड़ा पापी है मुख हे तेरा जोना न दावे ऐसा कहना यह 
दूसरा दण्ड है धन दण्ड तोसरा है बध (अथात्‌ अंगच्छेद ) दण्ड चाथा हैं। ९१२९ । केवल बध करके भी अपराधों का वश न क 


सके तो चारा दड दब । ९३० | लाकर का सदर व्यवचहार क लिये ताम्बा रूपा साना को संज्ञा कही हे उस सप्रण का मे कहगा ॥ ९३ 


4 


| 


धाय £ ]  ॥ मनुस्मृति च्ल और टीका भाषा ॥ ९०९ 


जालान्तरगते भाने यत्सृथ्स॑ दश्यते रजः । म्रथमन्तत््ममाणानान्त्र सरेणाम्पर चत्तते । १३२ । 


ते षेडशच्याद्चरणम्युराणैव राजतः । कार्षापणं तु विन्ञेयस्तासिकः कार्षिकः पेल | १३६। 
` ¦ धरणानि दशज्ञयः शतमानस्त॒ राजतः । चतु; सोवणिका निष्के विज्ञेयस्तु प्रमाणतः | १३७] 
पणानां दे शते साई प्रथमः सासः स्मृतः । मध्यमः पष्च विज्ञेयः सदखन्तयेव चेत्तमः | १३८। 
।ऋणेदेये: प्रतिज्ञाते पञ्चकं `शतमर्ति -। अपन्दवे तद्धिगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ + १३९ । 
| 'वसिष्ठ विहिंताम्व डिन्त्यजेद्ित्तविव्डिनीम + अशोति भागं णज्लीयान्मासादा डुषिकः शते । १४०+ 


ला । १४९ । अथवा सज्जनों के धर्म का स्मरण करत संते १०० ) रुपया पोछे =) रुपेया महीना भर में लेवे इस के लेने से द्रव्य 
पौ नहीं होता । ९४१ । ब्राह्यणा क्षत्रिय वश्य श्र इन्दं से क्रम करके मासा भर में १००) रुपैया पीछे २) ३) 9) ५) रूपेया 
बे बंधक ) उस में ब्याज न लेना बंधक को 
हत दिन भया और जितना द्रव्य ` लिया रहा बंधक रख के उस का दूना धन को बंधक के फल से धनी ने पाया तब उस 
धक को किसो का दे डाले या बेंच डाले सो नहीं जब तक मल धन का न पावे तब तक उस के फल को भोग करता रहे । 
३ । बल से बंधक का भाग न करे और करे तो व्याज का छोड़ देवे अथवा जिस की बस्तु है उस का मलय देके: संतुष्ट करे 
बा न करे ता बंधक का चोर हाता है । ९७४ । बंधक और उपनिधि (अथात्‌ प्रीति करके भोग के अर्थ अपित जो द्रव्य) इन 
ना का जब स्वामी मांगे तब देना चाहिए यह न कहना कि इतने दिन में देंगे और बहुत दिन के रहने से यह दोनों नष्ट 
ही मूल स्वामी का स्वामित्व ( अथात मालिक पना) बने रहता है जिस के यहां है उस का स्वामित्व उस में नहों 
इता । १४४ । धेनु ऊंट घोड़ा बेल इन सब को स्वामी के प्रेम से कोई भाग करे तो जिस के बच्द सब ह उस का स्वामित्व नष्ट 


हीं होता । १४६ । >> ० ~~ म (९ ण है ५ 


कणोत 


१०४ ॥ मनस्मति खल ओर टीका भाषा ॥ { अध्यायः ८ 


धनी देखता है ओर मना नहों करता उस को चस्तु का दूसरा मनुष्य, दश वष तक मोग किया फर. त का नहीं 
सकता । १४७ । क्योकि भाग करने बाला कहता है कि यदह जड़ ( अधात्‌ बोरा ) आर लक ना इस के देखते हुए. पग किया 
है तब बच. उत्तर कच्छ नहीं दे सकता इस लिये व्यवहार से बह भग हाता हैं भाग हएन वाला उस २० को पाता. है । १ 
बंधक सीमा बालक का घन नित्तेप (अधात्‌ देखाओं गिनाओ काद बस्तु का किसी के यहां स्थापन क्रिया ) उपनिधि 


स्ानाए बिना ठापी, बस्त का किसी के यहां स्थापित किया ) स्त्री .( अथात्‌ दास.) सजा आए नदः पाठौ इन दोनों, 
शी आज्ञा बिना जो बधक करा भोग कर सो व्याज का. छाड. दः 


सब भोग करने से नष्ट नदीं दाति ।-१४८.। बंधक के स्वामी क 
उस भोग का यही प्रायश्चित्त है। १४० । एक हो बेर लेने में ;जितना मल दे. उतना ही ब्याज मिलता है .ओर अवर दत्त का. 


ऊणा आदि लाम दृषभ आदि इन सभों का. ब्याज मल का-चागुना के ऊपर नही मिलता । १५१ । शास्त्र कथित पे अधि 
ढि नहीं होती और जिस वणे से जा ढभि लने. का. काह उस का उलट पलट. करने. से कुत्सित प्रथं काता द | 
देके फेर मागा उसने न दिया. ता.उस दिन से लेकर ३.) (रुपया | सकड़ा हि लेना । १४२ | एक दा, तीन मास बते, पीछे 
गणाना करके एक हो बेर दुवि देना इस रौति से नियम करकं वषं पतत धनां दद्धि गहण कर ओर वपे के बोले नियम को ठ के 
$= {न 


यत्किच्विरं वाणि सित प्रेचते धनी । मुज्यमानं परेसतूष्णौ नन स तल्लन्धमद ति । १४७ | 
अजडखेदपौगण्डा विषये . चास्य भुज्यते । भग्रन्तद्यवदारण भक्ता तडनमदति । १४८. 4 
आधिः सीमा बालधनं निःकपापनिभि; स्त्रियः । राजसं आचियखच्च न भोगेन प्रणश्यति ।*१४५॥ 
य; खामिनाननज्ञातमार्थि भुक्ते विचक्षणः । तेनाइटड्विमाक्तव्या तस्य भागस्य निष्छतिः । १४० । 


कसीदटरदिगुण्यन्नात्येति सरदाहृता । धान्ये सदेलवे गद नातिक्रामति पेष्चनाम । १५१ । 
छतानसारादधिका व्यतिरिक्ता न रिथ्यति । कसीदपथमा ह स्तम्यञ्चकं शतमदेति । ११९ ॥ 


नातिसाम्नत्सरीं रद्धं न चाष्ट पुनचरेत । चक्रदिः कालिः कारिता कायिका चया। १५३। 
णन्दातमशक्तो य: कतैभिच्छेत्यनः क्रियाम्‌ । स दत्वा निर्जिता ड्ध करणं परिवतेयेत। १५४। 


अद्‌ भैयित्वा तचैवं चिरण्थम्परिवतयत यावती संभ्बेहङस्तावनीन्दात॒मद'त । ११५५. 

१ 
चक्ररद्धिं समारूढे देशकालव्यवस्थितः | अति क्रामन्दं शकालौ न तत्फलमन वात्‌ । १५६ । 
समद्रयानकशला देश्कालाथेद्‌ शिनः । स्थापयति तु ताम्बद्धिं सा तचाधिगमम्प्रति। १४७ | 


या यस्य प्रतिभ्रस्तिष्ह शनायेद मानवः । अद्‌ शएयन्स  तन्तस्य प्रयक्छेव्छधनाहणम । ९५८ । 

न स्ते जार शास्त्र से अकथित छर का न-लेब ओर लवर ता अधम्‌ हाता है चक्र दृद्व काल वि कारिता कायिका इन छा 
का न सवे क्योकि ये सब शास्त्र कथित नहीं है शरोर के क्श सं ज्ञा फल मिलता हे सा कायिका हि कातो हे ज 
हि देने के निमित्त.गेए बेल का बंधक रक्वा उस के दाइन वादन स्‌ ढंद्ठि का दियां मास म्र लेना वह कालिका कहातो 
द्धि को द्धि चक्र ठं कहांती है णौ ने आप से जे किया से। कारिता कहांती है तिस में चक्रं दि तो स्वरूप क 


निन्दित है खे 
धनी से पोडा पाके किया से कारिता कहाती हैं सा भौं निंदित हे । १४३ खण देने का समय नहीं हे आर फर पत्र लि 
का चाहे ता दधि देके पुनः पत्र लिखे । १३४। जब र देने की भी सामथ्यं न हा तो ढि सहित मल कां दूसरा पत्र रि 


पध । गाड़ी आदि का भाडा करने बाला जा पुरुष सा गाडगेवान ज्ञा कहें उस का न कर ते उस के सपण फल को नहीं 
'ज्ैसे यहां से बनारस तक इतना बोका पहुंचा दंगे हम का इतना देना अथां एक मास बाका ठोवेंगे इतना देना रसा 


क्राम करने लगा आर पत्र कथित का सपण न किया तो सपणे भाडाका न पावगा | ११६ । समद्र के मार्ग में कशल दश न 


अधे दस के देखने वाल जो बह स्यापन कर उस स्यान में सेद लना । १४७। जा मनुष्य जिस मनष्य का प्रतिभ (अथात्‌ जामि 


बे देखाने के लिये और देखने के समय में देखाता नहीं सो अपने धन से उस खया का दवन खुद (= (0 के 


== 


| 


| 
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अध्याय ८ ] ॥ मनुस्मति शल और टीका भाषा ॥ द १०५ 


नामिनो कथा दानं (धात्‌ धरते भाट माल इन सब के दिया) इन करके जा ऋण है और पासा मद दण्ड इन्हें का शेष शल्क 
अथेत इजारा) का शेष ये सब पिता के किए हों तो पुत्र उस का न देवै । । १४९। दान प्रतिभ (अधात्‌ माल जामिन) उस 
$ मरे पीछे उस का पुज उस ऋण को ठेते जिस खण के देने के निमित्त उस का पिता जामिन हआ है और दर्शन प्रतिभ के 
रे पीछे उस का पुत्र देखने के समय में खणो का न देखावे । १६० । द शेन प्रतिभ प्रत्यय प्रतिम ( अथात विश्वास जामिन ) कि 
मरि विश्वास से इस का धन दो तम का न ठगेगा भले मनष्य का पत्र है अच्छा याम इस का है बरत अचर के उत्पन्न करने 
लो भ्रमि इस को है इन दोनों खणी से जितना खण देना है उतना धन को लेके प्रतिभ हुए हो और पीछे मर गए तो 
नी अपना धन लेने कौ इच्छा किस कारण से करे प्रतिभ तो मर गया और उन के पत्र से लेने का निषेध तो पव कह आए 
शेसा आशंका करके कहते हैं १६१९ । कि जा धन लेक पिता प्रतिभ भया है उसी धन से प्रतिभ का पत्र खण के देवे। १६३।॥ 
त्त (भोग गांजा आदि से ) उन्मत्त ( व्याधिं आदि से पीड़ित) आत्ते ( दुःखित ) पैड़हरु बाल बद्र संबंध रहित इन्द करके 
कया व्यवहार सिद्ध नहीं होता । १६३ । यह हम का करना है ऐसा लिखके स्थिर किया और वह जब शास्त्र कथित धमे और 
रम्परा से चला आया जो समोचौन व्यवहार इन दोनों से बाहर देवे ते सत्य नहीं है ( अथात उस को न करना ) \ ९६४ । 


प्रातिभाव्य हर्थादानमाक्षिक॑ सैरिकच्च यत्‌ । दण्डशुल्कावशेषज्च न पुत्रा दातमच्ति । १५८ । 
. दशनप्रातिभाव्य तु विधिः स्थात्पवैचेदितः । दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दाप्येत | १६० । 
अदातरि पुनदाता विन्नातप्रखताटणम्‌ । पश्चात्प्रतिभुवि प्रेते परीष्ठेत केन छहेतना । १६१ । 
निरादिष्टधनश्ेत्त प्रतिभूः स्यादलंधनः । स्वधनादेव तदद्यान्निरादिष्ट इतिस्थिति: । १६२ । 
मत्तान्मत्तात्ताध्यधोनेवालेन स्थविरेण वा | असंबच्चकृतश्वव व्यवद्धारो न सिथ्यति | १९३। 
रत्या न भाषा भवति यद्यपि स्याद्मतिष्ठिता । बदिशचद्धाष्यते धम्भान्नियताद्यावददारिकात । १६४ । 
यगाधमनविक्रोतं येगदानप्रति्रहम्‌ । यच वाप्युपधिम्यश्येत्तत्सवम्बिनिवतयेन । १९५ । 
अद्धीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्बाथ छतेव्ययः । द्‌तन्ं बान्धवैस्तत्स्याव्मविभक्तरपि खतः | १६६ । 
कुटुंबाथऽध्यधीनोपि व्यवद्धारं यमाचरेत्‌ । खदेशे वा विदेशे वा त॑ ज्यायान्न विचालयेत्‌ । १९७। 
बलाइत्त बलाहुक्तं बलाद्यच्चापि लेखितम्‌ । रुवान्वलक्तानथानकतान्मनुरत्रवीत्‌ । १६८ । 
त्रयः पदाथ करिष्यंति साक्षिणः प्रतिश्रुः कलम । चत्वार स्त्पचीयंते विप्र आव्या बणिङ्गपः । १९८ । 
अनादेयन्नाददीत परिक्तेणापि पाथिवः। न चादेयं सम्दद्धापि स॒श्ममप्यथमुत्सजेत । १७० 
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वजेनात । दाबेल्य ख्याप्यते राज्ञः स प्रत्ये च नश्यति । ९७१ । 


करके जे बंधक विक्रय दान प्रतिग्रद हे सा सब नित्त हो जाता है ओर जिस काये में छल जाना गया सो सब निदृत्त होता 
॥ १६५ । ऋण लेके कुटज के अथे व्यय करके ऋणी मर गया ते उस ऋण का विभक्त बांधव जाग देव । १६६ । अपने देश में अथवा 
देश में कटुंब ( अथात पोष्य वगे ) के अथे दास ने भौ जिस व्यवहार का किया उस व्यवहार को कटंबी (अधात पोष्य बगे का स्वामी) 
चलन न करं कितु माने । १६७ । बलसे देना भोग करना पत्र लिखाना इन आदि से जितने काये किए गए हें सो सब अकृत 
 (अथाल सिद नहीं हे ) । १६८ । सात्तौ प्रतिभ कुल ये तोनां पर के अथे क्लेश का पाते हैं और ब्राह्मण धनी बनियां राजा ये 
से पर के अथे बढते हैं इस लिये प्र कथित जा तोन हैं सो प्रयम री क्रम से अपने काये को स्वीकार न करे (अथात सात्ती पना 
मिनी व्यवहार देखना इन कामां का न कर ) और पीछे कथित जो चार हैं सो क्रम से अपने काये का बल से प्रत्त करें (अथात 
न फलेत्यादन ऋण द्वव्यापेण विक्रय व्यवहार दशेन) इन का पर अथे करे ( अधात्‌ ब्राह्मण दाता के! धनी ऋणी के बनियां 
नने बाले के राजा व्यवहार करने वाले को बल से काये में प्रदत्त करे) । १६९ । निधन भी राजा हो परंत यहण के योग्य 
7 बस्त्‌ नहीं है उस को यण ने करे ओर बड़ा धनी भी राजा हो परंत यहण के योग्य छोटी भी बस्त हो तो उस्त को ग्रहण 
रं । १७० । ग्रहण के योग्य बस्तु के त्याग से ओर ग्रहण के योग्य बस्तु नहीं है उस के ग्रहण से राजा की ट्बेलता प्रकाशित 
ली है ओर बह राजा इस लोक में और परलाक में नाशको पाता है । १७१ । # > # क 
/ १४ 


१०६ ॥ मनस्मति श्ल जार रीका भाषा ॥  [ अध्याय्‌, 


यरण के योग्य बस्त का लेने से ओर सजातीयो का सजातीय के साथ शास्लत्रोक्त विवाह आदि संबंध कराने से बल रहित प्रज के रक्त ।| 
से राजा के बल होता हे आर वह राजा इस लोक़ में आर परलोक में बढ़ता है । १७२ । इस लिये यम कौ नाई राजा प्रिय अग्रिय के 
छोड़ कर क्राध ओर इन्द्रिय इन का जोत कर रहे। १७३ । जो राजा मोह से अधमे करके काये का करे उस दुरात्मा राजा का शत्र ला 
वश कर लेते हैं । १७४ । जो राजा काम क्राध के छोड़ कर धमे से अथे को देखता है उस के पीछे सब प्रजा रहते हैं. जेसे सत्र नदं 
समुद्र के पीछे रतौ है (अथात्‌ समुद्र में जाकर फेर उस से भिन्न नहीं हातीं) तिस प्रकार से राजा से भिन्न प्रजा नहीं 

१७५ । जा धनी अपने बल से ऋणो से अपने दिये धन को यहण करता हे ओर खणी राजा के पास जाकर निवेदन 
ते राजा उस खणो से ऋण का चतुथोश दंड आप लेवे ओर धनो के धन दिला दवे । १७६ । धनो के सप्रान जाति 
अथवा धनी से नोच जाति वाला जे णी है ओर धन देने में असमथे हे सो धनी का काम करके खण का पटावे ओर जा 
धनी को जाति से ऊंची जाति वाला खणो है सो धनी का काम न करे किंतु घोरे धीरे जब कुछ मिले तब देवै । १९७ । इः 
विधि करके परस्पर विवाद करने ब्राले मनुष्यों के सात्तियों से सिद्ठु जो कायं उस को राजा विर्टरु वाक्य का खण्डन करके सः 


ख्वादानाइणेसंसगात्त्ववलानाज्व रक्षणात । बल संजायते राज्ञः स प्रेत्येद्न च वद्धते । १७९॥ ` 
तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं दत्वा प्रियाप्रिये । वतत याम्यया इत्या जितक्राधो जितेद्धिथः। १७२॥ 
यर्वधमण काय्थाणि सेोदात्कुग्यान्नराधिपः | अचिरात्त दु रात्मानं वे कुवेन्ति शचवः । १७४१ 
कामक्रोधौ त्‌ संयम्य यऽथान्धमण पश्चति । प्रजास्तमनवतेन्ते समुद्रमिव सिन्धवः । १७५ | 
यः साधयतं छन्देन वेदयेद्धनिकं पे । स रान्ना तचतभागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ । १७६ । 
कम्मेणापि सम कय्याद्निकायाधमणिकः । समावकृष्टजातिस्तु द दयाच्छ यांस्तु तच्छनेः | १७७ । 
अनेन विधिना राजा मिथे विवदतां णाम । साक्तिप्रत्ययसिद्धानि काय्याणि समतां नयेत्‌ । १७८ | 
कलजे टत्तसम्यन्ने धमेन्न सत्यवादिनि । महापश्य धनिन्याय्यं निक्ेपनिर्पिदधः | १७८ | 
यो यथा निक्षिपेइस्त यमथ यस्य मानवः । स तथैव ग्रदीतव्यो यथादायस्तथा यददः । १८० | 
यो निक्षेपं याच्यमानो निष्ट प्रयच्छति । स यजच्यः प्राङ्िवाकेन तन्निततेप्तरसन्निधौ । १८१। 
साश्यभावे प्रणिधिभिवेयाष्टपसमन्वितेः । अपदेश्यश्व संन्यस्य दिरण्यन्तस्य तत्वतः । १८२ ॥ 
स॒ यदि प्रतिपद्यत यथान्यस्तं यथा छतम्‌ । न तच विद्यते किच्छिद्यत्परेरभियुज्यते । १८३ ॥ 
तेषान्न दद्याद्यदि त्‌ तद्धिरण्यं यथाविधि । उम निषद्य दाप्यः स्यादिति धम्मेस्य धारणा । १८४ ॥ 
निक्षेपापनिधी नित्यं न देय प्रत्यनन्तरे । नश्यतो विनिपाते तावनिपतित्वनाश्नि । १८५ । ` 


करे । ९७८ । कलन साध आचार य॒क्त धमे जानने वाला सत्य बोलने बाला बहत पत्र पात्र आदि से युक्त धनो ऐसा जो मनुष्य 
है उस के यहां नित्तेप का स्थापन करना । १७८ । जो मनष्य जिस मनष्य के हाथ में जिस बस्तु को जिस प्रकार से स्यापन कः 
सो उस से उस बस्तु का उसी प्रकार से लेव जेसा देना वेसा हो लेना । १८० । नित्षेप करने वाला अपनो बस्तु का जिस 
के यहां नित्तेप किया है उस से मांगता है और बह देता नहीं तब नित्तेप करने वाले के असंनिधि में जिस के पास नित्तेप 
उस से प्राड्डिबाक पे । १८५१। सात्तौ के अभाव में अपदेश ( अथोत्‌ राजापद्रव आदि का बहाना के करने वाले ) अपन 
सभ्य ओर चार हें इन्हीं का जो नित्तेप नहीं देता उस के यहां हिरण्य का रखाके | १८२ । तदनन्तर नित्तेप करने वाला | 
के यहां नित्तेप किया है उस से अपने नित्तेप को मांगे जब वह देवै ता उस के! सच्चा जानना उस से ज्ञा नित्तप का मांगता र 
सो झूठा है । १८३ । और जब सभ्य अथवा चार ने जो नित्तेप किया है उस का भी बह नित्ेप धारो न देवे तो उस से दाने 
नित्तेप का राजा. लेबे यह धमे का निश्चय है । १८४ । नित्तेप और उपनिधि इन दोनों को स्वामो के पुत्र आदि को न दे | 

| 


क्रित जिस का नित्तेप हे उसी का देवे । ९८४ । 6 कं ~ अ # 575 
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श्र्याय ८ ` ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ १०७ 


कोई बस्त का विक्तेप करके नित्तेप करने बाला मर गया अनंतर जिस के यहां नित्तेप है वह आप से उस निक्तेप का मरे रए नित्तेप 
रने वाले के धन ग्रहण करने वाले का समपेश किया फेर उस से नित्तेप करने वाले का पत्र आदि ओर राजा ये दोना दसरों 
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स्त कान माग (अथात यह न करें कि द्सरी भी बस्त तम्ारे यहां रक्खोी है उस का दा ऐसा न कहे ) । १८६ । छल रहित 


¢ 


बाम उपाय से प्रीति पवेक जिस के यहां नित्तेप रक्वा गया है उस के आचरण का विचार कर नित्तेप किए हुए अथे का साधन 
रि । १८७ । नित्तेप कौ विधि कहा ओर मद्वित बस्त को जैसा ले तेसा दे माहर का तोड़ कर उस में से क न लेबे ता कछ 
घण नीं पाता । १८८। निकतेष किईद ददे बस्तु चोर से हरी गई अथवा जल से बह गई अग्नि से भस्म हुई तो जिस के पास रक्खी _ 
घर न देवै जब उस में से कक न लिए हो । ९८९ | नित्नेप का हरण करने वाला ओर नित्नेप रक्ख बिना निततेप को मांगने 


ला इन दोनों 


नो को वेद में कथित जा शपथ और संपर्ण उपाय उस करके सिद्ठांत बस्तु का जाने । १९० । जो नित्तेष को नहीं 
ता और जो बिना र्खे नित्तेप का मांगता है दोनों का चोर को नाई दंड देना अथवा नित्तेप के समान दंड देना । ९९१॥। 
लिप और उपनिधि इन दोनों का जे। नहीं देता है उस का नित्तेप उपनिधि के समान दंड देना । १८२ । छल करके पर द्रव्य 
खयमेव त्‌ था दद्यान्मतस्थ प्रत्यनन्तरे । न स रान्ना नियोक्तव्या न निक्तेप्तश बन्धभिः । १८६ ॥ 
अंच्यलेनैव चान्विच्छेत्तमथ प्रीतिपरवैकम । विचार्य्य तस्य वा उत्तं साम्रेव परिसाधयेत्‌ । १८७ | 
नित्तेपेषेषु सवषु विधिः स्यात्परिसाधने । समद्रनाप्रयात्किच्विद्यदि तस्मान्न संदरोत । १८८ । 
चेरेहतच्जञलेनाटमग्निनादग्धमेव वा । न दद्याद्यदि तस्मात्स न संदरति किञ्चन । १८८ | 
निक्षपस्था पहता रमनिक्षेप्ता रमेव च । सवैरुपायैरन्विच्छेच्छपये शेव वैदिकैः । १९० । यो निक्षेपः 
न्नापेयति यश्चानिक्षिप्प याचते । तावभे चारवच्छास्या दाप्यो वा तत्समन्दमम । १८९ । 
` निक्तेपस्यापदतारन्तत्समं दापयेहमम। तथेापनिधिदतारमविरेषेण पाथिवः। १८२ । उपधाभिख 
यः कश्चित्परद्रव्यं दरेन्नरः। स सायः सदन्तव्यः प्रकाश विविधैवेधेः । १८३ । निक्षेपरो यः 
छता येन यावांश्व कलसन्निधा । तावानेव स॒ विज्ञेया .वित्रवन्दण्डमदति । १८४ । मिथो दायः 


छता यन खोता मिथ एवं वा । मिथ ख प्रदातव्या यथो दायस्तथा यदः । १९५ | 
निक्तिप्तस्य धनस्येवम्प्रीत्योपनिदितस्य च | राजा विनिणैयङ्कय्याद ज्िण्वन्यासधारि णम । १८६ । 
विक्रीणीते परस्य खं योाऽखामी खाम्यसंमतः। न तन्नयेत साश्यन्त्‌ स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ । १९८७ । 
अवदाय्या भवेव सान्वयः षर्‌ शतं दमम । निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्च रकिल्विषम । १९८८ । 
अस्वामिना छते यस्तु दाये विक्रय एव वा । अक्तः स त विज्ये व्यवच्चारे यथा स्थितिः । १९८ । 
सम्भागे हश्यते यच न दष्येतागमः कवित । आगमः कारणन्तच न सम्भोग इति स्थितिः । २०० । 
 िकयाद्या धनं किञ्िनगल्हीयात्कलसन्नरिधो | क्रयेण स विशुद्धं दि न्यायत लभते धनम्‌ । ०१ । 


7 ज्ञा दर्ता है सहाय सहित उस को सब मनष्यों के समोप नाना प्रकार के वध कर के मार । १८३ । कूल के सन्निधि में 


= == = 


तना नित्तेप किया उस में विरुद बोले ता उतना हो दंड पावे । १९४ । जिसने सात्तौ रहित दिया वह सात्ती रहिते लवे क्योकि 
सा देना तैसा लेना । १८५ । नित्तेप उपनिधि और प्रीति से दिदं इन तीनां का निणेय इस रोति से राजा करे जिस में नित्तेप 
बने बाले को द्‌ःख न रोवे । १९६ । जिस कीं द्रव्य है उस की सम्मति बिना द्रव्य को दूसरा बेचे तो उस को सात्नो न करना 
ह अपने का चोर नहीं मानता परंत चोर है । १८७ । बंचने वाला द्रव्य स्वामी का संबंधी हो तो छः सा पण दंड देव और 
बंधो न हो तो चोर के पाप का पवि । १९८) अस्वामी ने जे। दिया मेल लिया बेंचा सो सब सिहं नदीं होता व्यवहार की 
दा में । ९८७ । जिस बस्त का संभोग देख पडता है और अगम (अथाल पत्र आदि) नहीं देख पड़ता उस में आगमे कारणं 
ग नहीं यह शास्त्र की मय्यादा है । २०० । व्यवहार करने बाले के समीप विक्रय देश से काद्‌ बस्त्‌ का किसी ने मोल लिया. 
ह मोल लेना सिद्दु हो ते न्याय से उस बस्तु का माल लेने बाला पाता है २०१५। ` # # क्र 


~~ 


शद ॥ मनुस्मृति श्ल और टीका भाषा ॥ | { अध्याय. ८ । 


जिस से मोल लिया उष का देखाने नहों सकता और सब के समोप मोल लेना सिद्ध करता है लो उस को राजा दंड न देवै) 
शरोर माल लिङ्‌ बस्तु का जिस को स्तु नष्ट भद्दे है बह स्वाम पावे. जितने रूपैया से मरोल लिढे गई रहो स्त॒ उतना रुपया | 
मोल लेने घाले का गया । २०२ | ककम आदि द्रव्य के कुसुंभ आदि द्रव्य से मिलाकर न बचना निकाम बस्त्‌ का अच्छी कहके 
न बेचना तैल में कम न देना समीप में देना रंग से अच्छा बनाकर न बेंचना । २०३। ओर कन्या दिखा के ओर अन्या ठेवे। 
ता विवाह करने वाला एक हो शुल्क ( अथात जिस वस्तु का देके कन्या लेते हैं) से दोनों कन्या का विवाह करे यह मनु जो | 
ने कहा । २०४ । उन्मत्ता कृष्ठिनी पुरुष संभाग दूषिता कन्या है उस के दोष का बिना कहें उस का विवाह कर देते तो उस | 
कन्या का दाता दंड के योग्य होता है । २०५ । यन्न में बरण लेके ऋत्विक अपने काय्ये का त्याग करे ला जितना कमे किए है | 
उस के योग्य अंश का साथ कमे करने वालों के पाके । २०६ । संपण दक्तिणा लेके रोग आदि से अपने कमे का त्याग करत सते | 
सपण दक्षिणा का पावे और अपना कम दूसरे से करा देवे २०७ । जिस कमे में जिस अंग का जो दक्तिणा हे उस का उस अंग 
के कमे करने वाले पात्र अथवा सब ऋऊऋत्विक मिल के बांट लेब । २०८ । अध्यय रथ को बसा छोड़ा का होता भो घोड़ा को 


अथ श्लमनादाय्य प्रकाश्क्रयशाधितः । अदं दया मुच्यते रान्ना नाशिका लभते धनम्‌ । २०२ 
नान्यदन्येन संखछष्ट रूप विकरयमदति । न चासारं न च न्यूनं न द्रेण तिरोहितम्‌ । २०३॥ 
अन्याष्देदशायित्वान्यां वदुः कन्या प्रदीयते | उभे ते एक शुल्केन वडेदित्यत्रवन्मनुः । २०४॥। 
नोन्मत्तया न कषठिन्या न च यास्पुष्टमैथना । प्रवं दाषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमदति । ₹०५॥ - 


त | 


उत्विग्यदि इते यन्ने स्वकमे परि दापयेत्‌ । तस्य कमानुरुपेण देयोंऽशस्सद कटठभिः । २०६ । 
दक्षिणासु च दत्तासु खकमैपरिदापयन्‌ । छत्लमेव लभतां शमन्येनेव च कारयेत्‌ । २०७। 
यस्मिन्कमणि यास्तु स्यरक्ताः प्रत्यङ्गदक्िणाः । स॒ एव ता आददोत भजेरन्सवबे एव वा । २०८। 
रथं दरेत चाध्वयं ब्रह्माधाने च वाजिनम । हाता वापि चरेदश्वमब्नाता वाप्यनः करये । २०८ । 
सवषार्माडनो मख्यास्तदद्वनाइनोउपरे । दतीयिनस्ततीर्थाशश्चत्था शाञ्च पादिनः । २१० । 
सम्भय स्वानि कमि कवैद्धिरि द मानवैः । अनेन विधियोगेन कतेव्यां शप्रकल्यना । २११ । 
धम्माथं येन दत्त स्यात्कस्म विद्याचते घनम्‌ । पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयन्तस्य तद्धवेत । २१२ । 
यदि संसाधयेत्तत्त दप्पाल्लाभेन वा पुनः । रान्ना दाप्यः सवणे स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कतिः । २१३ । 
दत्तस्यदादिता धम्था यथावदनपक्रिया । अत ऊद्धम्प्रवख्यामि वेननस्याऽनपक्रियाम्‌ । २१४। 
र्ता नाता न कय्याद्यो दप्पात्कम्म यथोदितम। स दंच्य: छष्णलान्यष्टा न देयच्चास्य वेतनम्‌ | २१५ । 


उद्राता गाड़ी को लवे । २०९ । जिस यज्ञ का सो गा दक्षिणा है उस का विभाग लिखते हैं सोलह ऋत्विक हं तिस मे चार मुख्य 
हैं हाता अध्यय ब्रह्म उद्भाता ये चारो संपर्ण दक्षिणा का आधा पातं ते्रावरुण प्रतिस्ताता ब्रच्माच्छसो प्रस्ताता ये चारो मुख्य 
त्विक्‌ कां आधा पावे अच्छा वाक नेष्टा अग्नोध प्रतिहता ये चारो मख्य ऊहुत्विक का तृतोया श पाव यादस्तत उन्नेता, पोता 
सुब्रच्नशय ये चारो मुख्य खत्विक्‌ का चतुथा श पावे इस स्थान में सब को यथोक्त दक्षिणा मिले इस लिये सब का आधा यव्छपि। 
पचास है तथापि अडतालिसे लेना तब एवे कथित सख्या सिद्ध हागौ । २१० । मिल के अपने कमे का करने वाले मनुष्य इस रोति से 
अंश कल्पना करे । २९९ । धमे के निमित्त किसी ने कोई मांगने बाले को कुछ दिया ओर बह. लेके धमे में द्रव्य का नहीं लगाता 
तो उस द्रव्य का उस से दाता फेर लेबे । २१२ जब लोभ से बह न देव अथवा दाता ने देने का कहिके नहीं देता ओर लेने 
वाला बल से लेके धमे में नहीं लगाता तो राजा इन दोनों से एक सुबण दंड रूजे उस चोरी के प्रायश्चित्त के लिये आर उस ] 
द्रव्य के दाता पावै यदतो सिद्धं हुआ हे.दंड लेने हौ से । २१३ । दिदे बस्तु के फेर लेना इस को विधि कहा अब इस 
अनंतर मज्ञर को मज़रोी न देना इस को विधि कहेंगे । २९४ । व्याधि से रहित जा मनुष्य काम करने का स्वीकार किया ओर 


ढपे (अथात्‌ अर्द्कार ) से नदीं करता उस से आठ सत्ती सोना दंड राजा लेबे और मज़री उस कान दिलाबे । २१५॥ 


॥ 
¶ 


अध्याय ८ ] ॥ मनस्मति श्र और टीका भाषा ॥ १०९ 


क्राम करने बाला रोग से पीड़ित होके काम का त्याग करे और अच्छा डाके फेर काम के करे तो बहुत दिन को भौ मज़री पावे! 
२१६ । द/खित हा अथवा स्वस्थ हो काम करने वाला जिस कमे का स्वीकार करके उस कमे का करता है ओर वह कमे सिद होने 
का योाडा रह गया है उस का न आप करे ओर न दूसरे से समाप्ति करावे तो उस का कछ भी न देवे । २९७ मज्ञरी न देने 
को संपर्ण विधि कहा इस के अनंतर कोई बस्त्‌ करने की सलाह करके उस को नहीं करता उस के धमे कोा कहगे। २१८ । जो 
प्रन॒ष्य ग्राम देश संघ (अधात्‌ समदाय ) इन्हे का सत्य करके संवित (अथात्‌ सलाह) के किया और लोभ से फेर उस को 
नहीं कर्ता उस को राज्य से निकाल देना । २९८। पकड के उस से चार सवशे छ निष्क एक शतमान (अथात तोन सो बोस 
श्तो रूपा) टंड लेवे अंश विकल्प जो है सो विषय (अथात मामिला ) का लाघव गोर (अयात्‌ छेोटाई बड़ाई ) को अपेत्ता करके 
शक एक के अथवा सब को लेना । २९० । धामिक एथिवी पति याम जाति सथर में समय व्यभिचारियों करा (अथात सलाह छाडने 
घालोा का) यह दंड विधि का करे । २२१। कोई बस्त का मोल लेके अथवा बेंच के पश्चात्ताप करे (अथात अच्छा नहों बचा अच्छा मोल 
नहीं लिया ऐसा कहे ) ता दश दिन के भीतर फेर फार करे । २९२ । दश दिन के ऊपर फेर फार नहीं होता और करे तो छ 


अतस्तु कय्यात्खस्थ: सन्‌ यथा भाषितमादितः । स दोधस्यापि कालस्य तल्लभेतेव वेतनम्‌ । २१६ । 
 थथोक्तमातः सुस्थावा यस्तत्कम्मे न कारयेत । न तस्य वेतनं देयमल्या न स्यापि कम्मेणः २१७ | 


था ग्रामदेशसं घानां छत्वा सत्येन संविदम्‌ । विसंवदेनेय लेभात्तं राष्रादिप्रवास्येत । २१९ । 
निगद्य दापयेचेनं समयव्यभिचारिणम । चतस्सवणं षन्निष्काञच्छतमानं च राजतम्‌ | २२०। 


एतहण्डविधिङ्य्या इाम्मिकः एथिवीपतिः | ग्रामजातिसब्व हेषु समयव्यभिचारिणाम्‌ | २२१ । 
कत्वा विक्रोय वा किञ्चि्यस्येदानशये भेत । सेन्तहे श दात्तहव्यन्दद्याचेवाददीत च । २९२ । 


परेण तु दशस्यन दद्यान्नापि दापयेत । आददाने ददचैव रान्ना दंड: शतानि षर्‌ । २९३ । 
यस्तु दाषवर्तों कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । तस्य कय्यान्नपो दण्ड स्वयं षखवतिं पणान्‌ | ९२४ । 
अकन्येति तु यः कन्यां ब्रयाइषेण मानवः । स शतम्प्राप्नथादण्डं तस्यादोषमद्‌ श्यत्‌ । २२५ । 


पाणिग्रदइशिका मन्त्राः कन्याखेव प्रतिष्ठिताः ।नाकन्यां सु क चिन्नणां लप्तधम्मैक्रिया दिताः । २२६। 
पाणिग्रदणिका मन्त्रा नियतन्दारलक्तणम्‌ । तेषान्निष्ठा त्‌ विज्ञया विदद्धिः सप्तमे पदे । २२७। 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ छते काय्य यस्येद्दानशये भवेत । तमनेन विधानेन धम्य पथि निवेशयेत । २८ । 
पशुषु खामिनाञ्चव पालानाञ् व्यतिक्रमे । विवादं सम्प्रवश्यामि यथावङ्म्मैतत्वतः । २९९ ॥ 
` दिवा वक्तव्यता पाले रात्रा खामिनि तड्डहे । योगकेमेन्यथाचेत्त्‌ पालवक्तव्यतामियात्‌ । २२०। 


न | पण दण्ड दतं । २२३ । दाष यक्त कन्या का दोष बिना कहें उस का विवाह कर तो छानमे परण दंड देवे | २२४ | शत्रता से 
न्या का अकन्या कहे ( अथात्‌ परुष संभाग दर्षिता कहें ) और उस बात को सिद्दु न करे तो सो पण दंड देवै । रर । विवाह 
एने को मंत्र कन्या ही का कहा है ओर जा अकन्या है उस का धर्मे क्रिया तो ल॒प्त हो जाता हैं उस का विवाह कौ मंत्र 
हीं है । २२६ । नियम करके विवाद की मंत्र ही से दारा (अथात पत्नी कहाती है) उस की सिद्धि सातवें पद में हाती है 


रवाह में मंत्र से सात पद स्त्री युरुष चलते हें सातवें पद में बच कन्याः उस पुरुष को पत्नी रोती है । रऽ । जो जो काय्यं 
कण सते जिस को पश्चात्ताप हा उस का इस विधान से धर्म यक्त मागे में स्थापन करे । २९८। पश स्वामी पाल इन्हें के विवादः 
ज्यां का त्यां धम से कहेंगे । २२४ । दिन में पाल के पास स्वामि सर्मापत गो को रक्षा न बनी हो पाल दोषी होता है रात्रि 
स्वामो का श॒ह में पाल समपित मे। को रक्षा न बनी तो स्वामो दोषी होता दे. कदाचित रात्रिम भौ पाल के यहां गो रहो 


उस को रक्षा न बनो तो पाल दोषी होता है । २३० ^ ५ % स. # 


१९०  ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय ट 
जिस पाल को मज़री कच्छ नहीं को गदं हे बह स्वामी की संमतिसे दश गो चरावे तो एक अच्छी गो का दध जवे । २३१। 
जा गो देख नहीं पड़तो हैं कोड़ा से खाई गद है कत्ता से मारी गदं विषम (अथात टेठी ) भमि में मर गई पाल से रहित 


हक: कर 5 ४ 


मर गङ्‌ उस को पाल देबे । २३२ पकार देके चोर ले गया तो उस का पाल न देवे जब उसी समय में स्वामों के पांस ज॑ 
कहे तब । ३३३ । मरे पीछे गो के अंग को स्वामी को देखावे ओर ना का कानि चाम बालं बस्ति (अथात नाभी के नीचे को 


= = न 


भाग नस रोचना) दन सब को गो केस्वामीं का देबे। २३४। बकरी मेडी इन का हडार ने चेरा और उस समय में पाल नहीं 
आया ओर दठते हंडार ने बकरों भेडो को मारा तो पाल दोषी हाता है| २३५ । पाल से रत्षित होकर बन में चरती बकरी भेडटी 
का उछल के हंडार ने मारा तब पाल दोषौ नहीं होता । स्दें८। गो के चरने के लिये याम के चये ओर सा धनष तक (अथात्‌ 
चार से हाथ तक) खेती न करना अथवा हाथ से लाठी फेंकना जहां जाके लाठी गिरे उतनी भ्रमि को तिगनी भरमि तक खेती ` 
न करना और नगर के चारो ओर ता जो कहा है उस का तिगना छोड़नो । २३७ । गवेडं ८ अधात घेरा) से रहित कटौ भमि के 
समोप में जे धान्य है उस को पश नाश करे तो पाल का दण्ड राजा न देवै । २३८ । घेर ऐसा बनावे कि जिस को ऊंट न देख सके 
गापः क्षोरखते यस्तु सदु द्याद शतेवराम्‌ । गे खवाम्यनुमेते त्यः सास्यात्यालेऽ्ते तिः | २३१ | 
नष्टं विनष्टं छमिभिः आवदतं विषमे गलम्‌ । होनम्परुषकारेण प्रद्यात्याल एव तु । ९३९ । 


विघष्य तु हतच्चारेने पाला दातुमदति | यदि देशे च काले च खामिनः खस्य शंसति । २३३ । 
कणा चम्मै च वाला च वस्तिं ख्रायज्च रोचनाम्‌ | पशुषु स्वामिनान्दद्यान्मते्गानि द्‌शयेत । ९३४ । 
अजाविके तु संरुद्ध टकैः पालेत्वनायति। याम्प्रसह्य रके चन्यात्पाले तत्किस्निषम्भवेत । २३५ । 
तासाज्चदवरुद्दानां चरन्तीनां मिथो बने । यामत्लत्य टको चन्यान्न पालस्तच किल्विषी । २३६ । 
धनुष्णतं परोदारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । शम्यापातास्त्रयो वापि विगुणा नगरस्य त॒ । २३७ 
तचापरिहतन्धान्यम्विर्िंस्यः पश्वा यदि । न तच प्रणयेदण्डननपतिः पशुरक्षिणाम्‌ । र२८ । 
इतिन्तच प्रकबौत यामुष्टानावल्लाकयेत । छिद्रच्च वारयेत्सवं आश्रकरमुखानुगम्‌ । २३९ । 
पथि क्षेत्र परिदत्त ग्रामांतीयेऽथवा पुनः स पालः ्तदण्डाद्ा विपालान्‌ चारयेत्पश्न्‌ । २४० ॥ 
त्ेचन्येषु त॒ पशः सपादम्पणमदति । स्वे त सदोदेयः रिकस्येति धारणा । २४१ । 
अनिदंशादाङ्गनं स्तां दषान्दवपशं स्तथा | सपालान्वा विपालान्वा न दं द्यान्मनर त्वोत । २४२ ॥ 
चचिकस्यात्यये दण्डा भागाद शगुणा भवेन । तताडदर्डा त्यानामन्ञानात्तेचियस्य त । २४३ । 
रतहदिधानमातिष्ठद्ाम्मिकः परथिवीपतिः । खामिनाज्च पशनाज्च पालानाञ्च व्यतिक्रमे । २४४ । 
सीमाम्प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयेदयेाः । ज्येष्ठे मासि नयेत्सोमां सुप्रकाशेषु सेतुषु । २४५ । 


च्ट्रि का वारण करे जिस में कत्ता सअर का मख धान्य में न जासके । २३९ । मागे के समोप का अथवा याम के समोप काखेत्‌ । 
चेरा से रहित हो ओर उस में को धान्य को पश ने नाश किया हो तो पाल सा परण टंड देवे ओर पाल से रहित पश हाव तो उस 
को अपने खेत से निकाल देवै । २४० । मागे ओर ग्राम उन्हा का समीप छोड़ के दसरे खेत में सस्य का नाश पश कर लो सा पण दंड 
पश पाल देव ओर अपराध के अनसार से पश स्वामी अथवा पश पाल क्षेत्र का फलं तेज स्वामो का देवै यह निश्चयं है । २४१ 
पाल सहित दा अथवा पाल रहित हा बिआई गो बिआने से दश दिन के भीतर सस्य का नाश करे ओर साड सस्य का नाश | 
करे तो दंड योग्य नहीं है यह मन्‌ जी ने कहा । २४२ | अधिआ के खेत कौ सस्य का खेती करने वाले के पश ने भत्तण ठि 
अथवा सस्य बोने के समय में न बाया हो तो जितनी राज भाग को हानि भदे रा उस का दश गना दंड देवे ओर खेती 

वाले का अज्ञान से उस के भृत्या ने पवै कथित नाश किये हो तो पाच गना भृत्य देवे! ३ । स्वामी पाल पशु इन्हा के 
विवाद में दस प्रकार कौ विधि का धामिक राज्ञा करे । २४४ दा चाम के सोमा विवाद का निणय को च्येष्ठ मासमे । 
सोमा चिह्न भये सते करे । २४४ । श # मै ऋ ११... भ | 
| 


। 


अध्याय ८ ] ॥ मनुस्मति श्चल श्र टीका भाषा ॥ १११ 


रट पौपर पलाश सेमर शाल ताल दूध बाले दत्त इन सब में से कोई एक का सीमा के मध्य मे लगाना चाहिये २६ । गल्म 
अथात्‌ प्रकाण्ड रहित ) बहुत कांटा बाला ओर थोड़ा काटा बाला जा बांस ओर शमी लता ऊंचो भूमि सरहरो कुलुक गुल्म 


' अथात्‌ प्रकाण्ड रहित टेढा छल) इन स्वो में से कोई एक का सीमा के मध्य में लगाना इस से सोमा नष्ट नीं हाता । २४७ । 
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डाग कशं बाउली भरना देव स्यान इन सवो में से काई एक को सोमा को संधि में करना । २४८। सोमा के ज्ञान में मनुष्यों 
का उलट पलट देख. के ओर भो ठंपे हुए चिह्न का करना ;॥:२४८ । पत्थल दाइ गो का बाल भसा राखी टिकरा करसौ ईंट 
कादला खपरा बाल । १४० । जिस के बहुत दिन में भरमि भ्त न करे ऐसो जा बस्तु हे उन सब का सोमा के भोतर रखना 
ह अप्रकाश चिह्न है | २४१। ये सब चिह्न ओर पते का भाग जल का आगम इन्हें करके सीमा का निणेय राजा करे । २५२॥ 
चिह्न के देखने में जब संदेह हो तो सातज्तियों के वचन से सोमा विवाद का निर्णय करे । २४३ । याम के मनष्य ओर वादी 
सिवादी इन्द के समोप में सात्तियो से सोमा का चिह्न परछना । २५७ । वे सब एक मत राके सोमा का निश्चय जेसा कहें 
मसा सोमा का बाधे ओर उन सब सात्तियोा का -नाम भो पत्र में लिखे । २५५ । वे सब; सात्तौ पुष्य को माला ओर लाल वस्ब 
सीमारक्तासत्‌ कात न्यग्राधाश्वत्यकिंशुकान्‌ । शाल्मली सालतालां छ रोरिणश्चेव पादपान्‌। २४६॥ 
 शुल्मान्वेंशच विविधान्‌ शमी वल्ल स्थलानि च। शररान्कजकगुल्यां ख तथा सोमा न नश्यति । २४७। 
तडागान्युदपानानि वाप्प: प्रस्धवणानि च। सोमा सन्धिषु काय्याणि देवतायतनानि च । २४८ । 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत। सीमाज्ञाने णां वोश्य नित्यं लेके विपयेयम। २४८॥ 
अश्मनो स्थीनि गे।वालांस्तुषान्भस्मकपालिका: । करोषमिष्टकाङ्गा रां च्छकंरा वालकास्तथा । २५० । 
यानि चैवम्प्रकाराणि कालाद्भमिनेभक्तयेत । तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत । २५१ | 
एतैलिड्रनेयेत्सीमां राजा विवदमानये: । प्रवैभुत्या च॒ सततमुदकस्यागमेन च । ९५९ । 
यदि संशय एव स्याखिङ्गानामपि दशने । साक्षिप्रत्यथ एव स्यात्सीमावाद्‌ विनिणेयः । २५३ ॥ 
ग्रामोधककलानाश्च समक्तं सोन्नि साक्षिण: । प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि तयेोश्चेव विवादिनोः । २५४ । 
ते एष्टास्तु यथा ज्रयः समस्ताः सोन्नि निश्चयम्‌ । निबभ्रीयात्तथा सोमां समस्तां खव नामतः । २५५ । 
शिरोभिस्त खदीत्वोवीं स्वग्विणे रक्तवाससः। सुरतः शापिताः स्वै; सखे नयेयुस्ते समज्जसम । २५६ । 
यथोक्तेन नयन्तस्ते प्रयन्ते सत्यसाक्तिणः | विपरोतन्नयन्तस्तु दाप्याः स्यदिशतं दमम । २५७ । 
साथ्यभावे तु चत्वारो मामा: सामन्तवासिनः | सीमाविनिणेयङ्कय्ये: प्रयता राजसन्निधो । २५८। 
सामन्तानामभावे त मालानां सन्नि साक्षिणाम । इमानप्यनुयज्जीत पुरुषान्वनगो चरान्‌ | २५९ । 
व्याधाच्छाकनिकान्‌ गेपान्‌ कैवतान्मलखानकान्‌। व्याल ग्रादानुञ्छट त्तीनन्यां श्व वनचारिण: | २६०। 


हुए माये पर माटी का ठेला रख कर अपने अपने सक्त से शाप का पाए हुए (अथात कठ चिह देखाओगे तो तम्हारा 
त नष्ट होगा ऐसी वचन निणेय करने बाले को स॒ने हुए ) ज्या कात्यासोमा का निणेय करे। २४६ । ज्यों का त्यों निणेय 
रे ता सत्य से प्रवित्ष होते हैं ओर विपरीत (अथाल उलट पलट) सीमा निर्णय करे ता एक एक को दो से। परण दंड ठै । 
।७-। सात्ती भौ न मिले तो सामत (अथात चारो ओर याम के वासो) चार यत्न प्रवेक राजा के समोष में सोमा का निणेय 
रे । २५८ । सामंत भो न मिले तो मोल (अथात्‌ ग्राम के निर्माण काल से लेके परुष क्रम करके उसो याम के वासी जन) उन 
निणय करना ये भी न मिल (अधात निणेय न कर सक) तो बन वासियों का आज्ञा देना निणेय के लिये २५१९ । गर्भ हत्या 
ने बाला व्यभिचारिणी (अधात छिनाल) स्तो शिष्य ओर यज्ञ करने वाला ये दानों ओर चोर ये सब अपने पाप को क्रम से 
नन देने वाला पकड़ने वाला व्याधा पत्ती पकड़ने वाले गो चराने वाले मछलो से जोने वालं मल खनने बाले (अधात कंद 
न खन के बचने वाले) सपं के पकड़ने वाले उंछ से जीने बाले बन वासौ ये सब अपने प्रयोजनं के लिये उच्च ग्राम से सवे काल 
बन को जाते हुए उस याम के सौमा का जानने बाले होते हूं । २६० ऋ कर = + 


११९  ॥ मन्ति कल और टीकोभाषा॥ अध्याय ८ 


ये सब पछने से जैसा चिह को कहे लेसी दोनों थाम को धर्म से सोभा राजा स्थापन करे । २६१ । खतं कप तडागं 
इन सा का सौमा निणेय सामंत के वचन से जानना । १६२ ॥ सामत कट बोले तो एक रक को मध्यम सारस दंड राजां 
देवे । २६३ । द तडाग बगीचा खेत इन सब को डेरवा के दर्णा करत सते पांच स पण दंड देवै । रद । चिं और सात्ती 
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आदि पर्व कथित के अभाव में धर्म जानने वाला राजां उपकार से रक को देवे (अथात उस भमि के पाने से जिस को 
उपकार होता हो उसी का देवे) यह शास्र कौ मयादा हे । २६४ । यह संपण सीमा निय कलहा इस के अनंतर वाकपाहष्य 
निणेय करेगे । २६६ । ब्राह्मण को चोर ऐसी कठोर वचनं कहके ्षत्रिय से। पा दंड देने के योग्य रोता है 
पण अथबा दा सा पण दड दव ओर श्द्रण्सा क्मकर ता वध के योग्य होता = । २६७ । ज्ञत्रिय का एवे कथित वचन 
कहे ना पचास पण दंड देवै वैश्य का कहे तो पचीस पण दंड देवै श्रं का कहे तो बारह पण दंड टवै । २६८ । समान 
में पवे कथित आक्रोश (अथात ऊंच स्वर से बोलना ) करने से बारह पण दंड हाता है ओर कहने के योग्य जञा वचन नदीं हे | 
उस के कहने से चाबोस पण दंड हाता हे । २६९ । व्रा त्त्रिय वैश्य को कठोरं वाणी से आतेप करत संते शद्र जिह देवः 
ते एष्टास्तु यथा न्युः सीमासंधिषु लक्षणम । तत्तथा स्थापयेद्राजा धम्मण यामयेादयेः । २९१। 
क्षेचकूपतडागानामारामस्य खदस्य च । सामन्तप्रत्ययो शेयः सीमा सेतुविनिणैयः । २६९ । सार्मतां ` 
अन्मषा रयः सेतो विवदतां णाम्‌ । सुव एंथक एथक्‌ दं द्या रान्ना मध्यमसादसम | २९२ । 
शचन्तड़ागमाराम क्षेत्र वा भीषया दरन्‌ । शतानि पच्च द्यः स्यादज्ञानादिशते दमः । २९४ | ॥ 
सीमायामविषद्यायां स्वयं राजेव धमैवित्‌ । प्रदिशेहुमिमेकेषामुपकारादिति स्थिति: । ९६५। ` 
एपे5खिलेनाभिदिते धमैः सीमाविनिणयो । अत ऊंड्डम्प्रवश्यामि वाक्यारष्यविनिणैयम्‌ । 
९६९६ । शतम्ब्राह्मणमाकरश्य रुचिये दर्डमदति | वे्योष्यद्वशतं इ वा श्द्रसत वधमदेति। ` ` 
२६७ । पंच्चाशद्वाह्मणे दं यः क्षत्रियस्थाभिशंसने । वैश्ये स्यादइ पत्चाशच्छट्रे दादशका दमः। ` 
त ॥ 
९९८ । समवण दिजातीनां दादेव व्यतिक्रमे । वादे घवचनीयेषु तदेव द्विगुणम्भवेत । २६९ । | 
# । 
एकजातिदिजातींशच वाचा दारुणया क्षिपन। जिह्नायाः प्राप्ुयाच्छेदज्जघन्यप्रभा दि सः | २७० 
नामजातिग्रदन्त्वेषामभिद्रो हेण करवैतः । निःक्याऽयामयः शङ्कज्वल नास्य दशाङ्गलः । २७१ | | 


घधमापदेशन्दप्यण विप्राणामस्यकवैतः । तप्तमासे चयेत्तल॒॑वक्नो श्रोचे च पाथिवः । २७२ । | 
अतन्द शच्च जातिज्य कमैशारीरमेवं च । वितथेन ब्रवन्दपाद्ाप्यः स्यादिशतन्दमम | २७३ । | 
काणम्बाप्यथवा खज्जमन्ध वापि तथाविधम्‌ । तथ्येनापि ब्रुबन्दाप्या दरूडं काषापणाऽवरम्‌ । - 
२७४। मातरम्पितरज्जायाम्भातरन्तनयङ्गरूम । आक्तारयञ्कतन्दाप्यः पन्यानज्वाददहुरोा: । ₹७५॥ _ 
ब्ाद्मसक्चियाभ्यान्त दण्ड: कार्यौ विजानता । ब्राह्मणे सादसः परैः क्षत्रिये त्वव मध्यम: २७६ । 


पाता है क्याकि निकृष्ट अंग जो पाद है उस से उत्पन्न है । २७० । ब्राहनणं आदि कारे त फलाने ब्राह्मण से नीच रेषां 

स्वर करके नाम ओर जाति का यण करेशद्रतो उस के मख में बारह अगल प्रमाण जलता हुआ लोहे का शक डालना 
२७१ । ब्राह्मणों को गवे से धमे का उपदेश करने बाला जो शद्ग उस के मख में और कान में तपा हुआ तेल का राजा डाले ¢ 
२७२ । समान जाति में दंड कहते हैं तम्हारा यह सना नहीं है तम दस देश में उत्यच्र नहीं हो तुम्दारों यह जाति नहीं है 
तम्हारा शरीर संस्कार (अथात यज्ञोपत्रोत आदि) नहीं हुआ हे रेसा अहकार से कहत सले दा सा परण दंड दवे । २४३ 
काणा और पग इन्हें के सत्य से भी कांणा पंग न कहना कदाचित्‌ कहे लो एक का्षापण दंड देवे । २४४ । मातापि 
स्‍त्री भाई पत्र गर इन क्ता पातक आदि से शाप देवे (अथात पातकी र ऐसा कहे ओर गंरु का राह न दंव) ता सा 
दंड देवे। २७५ । ब्राह्मण को ज्ञत्निय अथवा क्षत्रिय के ब्राह्मण पतन येभ्य घाणौ ऊंच स्वर से कहे तो ब्राह्मण एवे सा | 
दंड का देखे ज्ञत्रिय मध्यम सारस दंड देवे । ७६ ।  # ॐ ## ती रकः 4 


अध्याय ] ` ॥ मनुस्मति ल और टीको भाषा ॥ १११ 


सो रोति से वेश्य शद्र में भो अपनो जाति में जिह छेद रहित दंड जानना यह शास्त्र का निश्चय हे । २७७ । वाक्पारुष्य को 
दंड विधि यह कहा इम. के अनतरं दडपारूष्य को विधि करेगे । २४८ । अत्यज्ञ (अथात चाण्डाल ) जिस किसो अग से बड़े 
लोगों के अंग पर प्ररार कर उस अग का काट डालना यहो मन जो को आज्ञा हे। २७८ । हस्त के उत्यम से मारे ता रस्त 
काटनः पादः के उद्यम से मारे तो पाद काटना । ₹८० + छोटा मन॒ष्य बडे मनष्य के साथ एक आसन पर बेठे ता उस के कटि 
में चि करके निकाल देवे अथवा जिस में मरे न ऐसी रोति से चतर उस का काट देखे ₹८१। दप से देह पर रके मते 
विष्ठा कर तो क्रमा से दानो ओट लिंग मागे इन्हीं का छेदन करे । २८२ । ब्राह्मण का केश पाद दाढ़ी योवा ठदषण (अथाल 
ड ) इख का अहंकार से यहण करने वाला जो शद्र हे उस का हाथ काटना यह विचार न करना कि इस को पीड़ा होगो। 
९८३ । ` त्वचा भद करने वाला रक्त निकालने बाला ये दानों सो पण दंड को पावे मांस भेद करने बाला दाइ भेद करने बाला 
म से छ निष्क देश निवासन इस दंड का पातै यह दंड समान ` जाति में जानना । ₹८४ । संपण ठत्ता। का जेसा जेसा उपभोग 
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 विरशद्रथारेवसेव स्वजातिम्म्रति तत्वतः । केदवजँम्प्रणयनन्दण्डस्येति विनिश्चयः । २७७ | 


दण्डविधिः प्रोक्ता वाक्यारुष्यस्यं तत्त्वतः । अत ऊद्धम्परवंश्यामि दर्डपारुष्यनिणैयम । २७८ । 
येन केनचिदङ्गेन हिंस्याचच्छ छठमन्त्यजः । छेत्तव्यन्तत्तदेवास्थ तन्मनो रन्‌शासनम । २७८ | 


'पाशिमुखम्य दण्डम्बा पाणिच्छेदनमद्देति । पादेन प्रदरन्कापात्यादच्छेदनमदति | २८० । 
सद्ासनमभिप्रेयरत्छष्टस्यापरष्टजः । कव्यां छताङ्गा निवैीस्यः स्फिचं चास्यावकत्तयेत । २८९१ । 
अवनिष्ठीवता द्यावो केदयेनपः । अवग्धचयता से दमवश्रद्वयता गुदम । २८२। 

केशेषु रंक्नता दस्ता केदयेद विचारयन्‌ । पादयादाटिकायाच्चं गवार्थं टषणेषु च । २८२ । 
 त्वगभेदकः शतन्दं या लाचितस्य च दशकः। मांसभेत्ता त षरिष्कान्प्रवास्यसत्वस्थिभेदकः । २८४ । 
वनस्पतीनां सवधामुपभेगे यथा यथा । तथा तथा दमः काय्या हिंसायामिति धारणा | ९८५ । 
मनुष्याणाम्यशनाञ्च दुःखाय प्रहृते सति | यथा यथा मदद: खन्दण्ड कयात्तथा तथा । २८९ । 
अङ्गगवपीडनायाश्ड व्रणशाणितयेस्तथा । समत्थानव्ययन्दाप्यः स्वदण्डमथापि वा । २८७ । 
द्रव्याणि ईिस्याद्या यस्य ज्ञानता5ज्ञानतापि वा। स तस्यात्यादयेत्तष्टिं राज्ञा दद्याच्च तत्समम। ८८ । 

चमे चामिकभाण्डेषु काष्ठलोष्टमयेषु च । श्च ल्यात्यश्च गुणो दंडः पुष्पम्दलफलेषु च । २८९ । 
यान चैव यातुश्च यानस्वामिन ण्व ॒च । दशातिवत्तनान्याहुः शेषे दंड विधोयते | २८० ॥ 
छिन्ननास्ये भग्नयुगे तियक्‌ प्रतिमुखागते । अक्तभन्गे च यानस्य चक्रभङ्ग तथेव च । २८१ । 

केदने चैवं यन्त्राणां यात्करशम्यास्तयेव च । आक्रदे चाप्यपेदीति न दंडं मनुरत्रवीत । २८९ । 

री तसा तसा दड पाव मारनम तसा रौ जानना यर शास्त्र का निश्चय दं । २८५ । मनष्य और पश दन्हाका जसा जसा 
दःखं दब तेसा तेसा दंड पावे । २८६ । हाथ पांव आदि में व्रण (अथात चिद्र) रक्त से पडा भये संते पोड़ा करने वाला जितने 
दिन मे अच्छा न हा उतने दिन का ओषध ओर पथ्य में व्यय ( अथात खर्चे) भया है उस के देवे कदाचित देने को इच्छा न 
रं तो व्यय ओर दंड दोनों देवे । रऽ | जान के अथवा बिना जाने जो मनुष्य जिस को द्रव्य को नाशकरं सो उस को 
तृष्ट करे ज्र उस द्रव्य के समान राजा को दंड देखे । रद्द । चमे चमे का पात्र काष्ट लाष्ठ ( अथात्‌ माटी ) का पाज पष्य 
पलं फल इन्हां का नाश करने बाला मल से पांच गना दंड देवे । ₹<< ' संवारो सवार सवारो का स्वामो इन सब का दश 
व्यान में दंड न देना और स्थान में दंड देना । २९० । बैल के नाथ की रस्सौ ९ ९ ओर ज़आ २ टट गया हो भ्रमि को विषमता से 
थ आदि टेको ३ ओर सन्मृख आदं रा ४ अक्त ५ (अथात चक्र के भीतर का काष्ठ) ओर चक्र € टूट गया हा । २९९॥ चमं 
प्रंधन ७ पश के योवा की रस्सो < कोडा ८ ये सब टट गंए हो और ऊच स्वर फरके रट जाओ एसा सारथौ ने प्रकारा हो ९ 
मि रथो साप्य स्थं स्वाम इन में किसो का दंड न देना । रूटर। ` ॐ क्र! क क च 
१५ 


९१४ ` 9 मनस्मति श्ल और टीकोभाप्रा ॥ 

जहां सारथी के दोष से रथ का जेसा चलना चाहिए तेसा नीं चलता है ओर उस चाल से कारं सर गया 
सारथी के रथ पर रखने से रथ स्वामी दा सो पण दंड देवे । २९३ । सारथौ रथ हांकने में नपण होहओर 
गया है। तो दो सै पण दंड सारथौ देवे सारथौ निपुण न हो: ओर रथ से कोई मर गया हो तो अशित्तितः सारथी के र॑ 
शखने से रथ: स्वामी सारथी ओर चठे इए मनष्य ये सब से से पण दंड देवे ¦ । ` २८४-। सार्थो के सन्मख दससे स्यः आदे अथव 
बहुत गो आदि पशु सन्मुख आए ओर इन्हें से रथ रोकी गई ओर ` चित्त के अनवधानता से अपनो र कत ` पौ ले जाने मं 
समरथ नहीं हे और घोड़े का काडा मार के आगे ले जाता हे डस में कोद मर गया तो विचार न करना सारथी को दंड ` देना। 
रस । मनुष्य के मारण में शोध्र चोर को नाई पापी होता हे ( अधात्‌ उत्तम साहस “ठंड के योग्य हाता-हे) ग हाथी: 
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ज्ञभ जो च्रग प्रतो हैं इन्हा के मारने में पचास पण दंड देवै । -२<७.। गदहा बकरी भेड़ इन के मारने में एक मासां रूपा देवे॥ 
रट८। भाया पत्र दास शिष्य सादर भाई इन्दा से अपराध भया हो तो रस्सो-से ओर बांस के फलठा से इन्हें -का | 


यचापवतते चक्रं बैगरुण्यात्प्राजकस्य-तु । तच स्वामी भवेहं दा हिंसायां - दिशतन्दमम)। 


प्राजकचहववेदाप्तः प्राजको दणए्डमहति। युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सब दद्या; शतं शतम्‌ 4९९४ ॥ 
स चेत्त॒ पथसंरुङ्धः प्रशुभिवों रथेन वा । प्रमापयेत्प्राण्तस्तच दण्डाऽबिचारितः । २९५. 
मनुष्यमारणे क्प्रं चैरवबलत्किस्विषं भवेत  -प्राणखत्स सचत्खड गेगजोद्दयादिषु । २९६ ॥। 
'क्षद्रकाणस्पशनान्त हिंसायां दिशता दमः । पच्चाशत्त. - भवेहण्डः शुभेषु म्टगपतक्तिषु 4 २९७ । 
गदभाजाविकानान्त दण्डः स्थात्पश्च माषिकः । माषकस्तु भवेहरण्डः श्रशकंरनिपातने । ९८ । 
भाया पुचश्च दासश्च शिष्या भ्राता च सोदरः । प्राप्ताप्रराधादं द्यास्य रज्वा उणादलेन. वा ।- २९९ । 
ष्ठतस्तु शरीरस्य नात्तमाङ्ग कथञ्च न । अतेन्यथा त्‌ प्रचरन्‌ प्राप्तः स्याचारकिल्विषम्‌ ॥ ६०० | 
ँ एप्तेपाखिलेनाभिद्दििता दणडपारुष्यानिणेयः । स्तनस्यातः प्रवश्यामि विधिन्दंडबिनिर्णये ॥ २०१ ॥ 
परम. यनमातिष्ठेटस्तनानां निग्रहे पः । स्तेनानां निग्रदाद्स्य यशे राष्ट्रष्च॒ वधते 4 ३०२ । 
अभयस्य दि योदाता स प्रज्यः सततन्नपः । सं दि बइते तस्य सदेवाभयदक्तिणम्‌ ।-२०२। 
सवेता धमेषङ्खगा राज्ञा भवति रक्ततः, ।  अधमैीद्‌पि -षड्खागेा भवत्यस्य. दर क्तः. २०४ । 
यदधीते यद्यजते यहदाति यद चैति । तस्य षड़ागभाग्राजा सम्यग्भवति . रणात ।.२०५. 
'रक्षन्धमण भ्रूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । यजनेऽदर दयज्ञः . सदस्वश्तद्‌ किणः | २०६। 
योऽर चन्बलिमाद्‌ त्ते करं शुल्कं च पाथिवः । प्रतिभागं च दण्डञ्च. स सद्या -नरकं व्रजेत्‌ ॥ २०७.॥ 
अरक्षितारं राजानं बलिषङ्खागदारिणम्‌ । तमाः सवैलाकस्य समग्रमलद्ारकम्‌ । २०८ । 
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करना । २८८ । मस्तक छोड़ के पोठ में मारना इस से विपरोत ताडन करे तो चार्के पापका पावे (अथात वाग; दंड धन 
के प्राव ) | ३०० । यह संपण दण्ड पारुष्य का. निणेय कडा. इस के अनतर चोर को दंड विधि -काः लिणेय -करदेगे ५-३०९॥ | 
-के निय मे (अथात्‌ दंड देने में ) परम यललका करे इस से इस राजा का:यश ओर राज्य बठृता-हेः+ ३०२.) अभय का 
-घाला राजा. सवै. काल में पलित होता है और से काल. में , उस राजा की ज्यभ्य दत्तिणा. वाली यज्ञ -बठली- है (5३०३ ।-चाणे। 
ओर से प्रजा की रक्ता करने से धमें का छठां भाग को राजा पाता है ओर रक्षा न करने से-उन्हों-के अधमे का कटा -भ्राग | 
-पाता है-। २०४ । प्रजां के रत्तण से प्रजा का क्रिया जा पाठ याग दान प्रजा उस का. छटा -भागः को. पाता हे-॥ ३०५.। संब ` जोव 
को धर्म -से ग़्ता करत सते जोर बध के येभ्य -का वध. करत संते लक्त. दक्षिणा बालो याग. को प्रतिदिन बह राजा करता हे | | 
-३०€ । प्रजे कौ र्ता बिना किए हुए प्रजां से भट कर शुल्क ( अथात्‌ महसम॒ल) जो, लेता रे-सोा -गजा.भट पट नरक भ 
दे । ३०७! जो राजा प्रजां को रक्ता नहीं करता ओर प्रजे से अपने भागक्ना-गदण करता रे सा संपण मल `का दरण करता रे । ३०८ 


ध्यायः ८ ] ॥ मनस्मति श्चल और टीका भाषा ॥ ९९५ 
यादा का ` काडने वाला नास्तिक ( अधोात परलाक का नः मानने वाला ) जटने बाला रक्ता का न करने वाला अपना भाग लेने 
गला जा ` रजा हेः बह ` नरक में जातां हे । ३०९ । रोकना वाधना नाना प्रकार का वध करना इन तोनों कमेः से यत्र पवेकः 

धामिक ` परू काः निग्रह करे † ३१० । पापियो के नियह से साधुओं के संरक्षण से यज्ञ करने से व्राणा त्तचिय वेश्य कौ नाक 
रंतर ` पवि्न राजा होता हैं १३९१ । अयना हित करने बाला राजा दुःख करके निषिद् भाषण करते अथीं प्रत्यथी बाज दा 
एतर इन्हीं के वाक्यःका; सहन करे । ३१२ । द्ःखित मनपष्य से निषिदरु भाषण को पाके जो मा करता हे सो स्वगे में -पजितः 
गलाः है और जो शेश्वये से तमा नहीं करता सो नरक में जाता है । ३९३ । ब्राह्मण का दशः रासा आदि सोना चराने बालाः 
एप से शिखाः के ख़ोलें हुए ड करके राजा के समोप जाकर मसल खेर की: लाठो दोनों आर को तीखो बरछी नाद दंड इन्दा 
। से कारे रक के काधे पर रख के कहे कि ऐसा काम करने वाला में हूं-मेरा दंड करिण । ३९४ । २५४५ । राजा उस को दंडः 
वै अधा छोड देवे ता चोरी के पाप से वद छूठ जावे कदाचित खेह सो उस का दंड न देवै तो चोर के पाप को पावे । ३१६ + 
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भे हत्या करने बाला व्यभिवा रिणी ( अथात्‌ छिनांल ) स्त्री शिष्य: ओर यज्ञ कर्ने वाला ये. दोनों और चोर ये सब अपने पोप्र 


अनपेक्षितमयादं -नास्तिकं ` विप्रलं पकम । अरक्तितारमत्तारं पं `विद्याद्धोगतिम्‌ । ३०८ । 
अधामिकं | चिभिन्यायेन्निट्लौयात्प्रयनतः । निरोधनेन बंधेन विविधेन वधेन च । २१०} 
 निग्रद्ेणः हि पापानां साधनां सग्रद्रेण चः। द्विजातय :इवेज्याशिः पय॑ते सततं न्टपाः । २११॥ 
चन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कारिणं ्टणाम्‌। बालश ड्वातुराणां च कवेता दितमात्मनः। ₹१२॥ 
यः - कप्त मधेबत्यतिस्तेन सवे मच्दीयते । ग्रस्वेश्वव्यान्त क्षमते नरकौ तेन गच्छति । १३५ 
राजा, स्तनेन; गंतव्या मुक्तकेशेन. भ्रावता । आचत्ताणेन तत्सेयमेवं कमेस्मि शधि माम्‌ । २१४ ।- 
स्वंधेनादाय मुसलं सगुडं वापि खादिरम्‌ । शक्तिष्वाभ्यतस्तोश्णामायसं दण्डमेव वा ।- २१५ । 
शासनादा विमाक्षादा स्तेनः स्सेयादिमुच्यते। अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्या प्राति किल्विषम्‌ । 
३९९ । अन्नादे -खणएदाः माश्टि पत्यो भायापत्रारिणी । गुरो शिष्यश्व याज्यश्च ` स्तेने राजनि: 
क्रिख्विषम्‌ । २९७ । राजनिङ्खतदण्डस्तु कत्वा पापानि मानवाः । निम्मेलाः स्वगमाथांति सन्तः: 
सुकतिना यथा । ₹१८॥ यस्तु रज्ज द्खटङ्कपाडरेद्धिदयाच्च यः प्रपाम्‌ । स दर्डम्पराप्नयान्माषं तच्च 
तस्मिन्स्माचदरेल । २१९! धान्यन्दशभ्यः कम्भेभ्यो दरतेाभ्यधिकम्बधः। शेषे घेकाद शगुणं दाप्यस्तस्य. 
च तद्धनम्‌। ₹२०। तथाधरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः । सवणेरजतादीनामुत्तमानाञ्च वाससाम ।: 
२२९॥.पध्रा शतरत्वभ्यधिके दस्तच्छेद मिष्यते । रेषे त्वेकादशगुणम्मल्याइ ण्डग्प्रकल्ययेत। ३९२ । 
पुरुषाणा कुलीनानां . नारो णाच्चविशेषनः । मुख्यानाञ्ेव रंत्ञानां दरणे वधमदेति । ३९३! 


+ क्रम से भाजन देने बाला पति गरू राजा इन्हे म -घोाते है । ३१७ ! जसे पश्य करने वाले स्वगे में जाते हैं तेसे पाप कर्ने 
लि राजा से दंड पाके निमेल दण स्वगे में जाते हे । ३१८ । कुद्रा पर से रस्सो और घडा को चोाराने वाला पवसरा, को भेद 


गेखाला.एक मासा साना टंड देवे और घडा रस्सी का उसी का पर रख देवे । ३१८ । दा से गंडा पैसा भर को द्वेश करते 
बोस द्राण का कुंभ कहाता है दशा कंभ से अधिक्रः धान्य का चोरबे/ल्लोाःउस का वध करना सो चार और द्रव्य स्वामी इन्होंः 
गुण विचार के ताडन अडुःछेदल मारण इन्हा के करना इससे कम होवे लो चोराद गदं वस्त॒ का ग्यारह गना दंड देना जेसेः 
। मनः चो राबे लो ग्यारह मन देवै ओर चोशदे गदे बस्त के स्वामी पावे ( अथात जिस की चोरी भदं है सो पावें) ३रे८+: 
बाः रूपा पटु वस्त्र इन सबा के साः गंडाप्भर के ऊपर चोग़ातले मं बध करना विषय का समोकरण तो देश काल ओर चोर द्रव्य 
मी इन दाने का जाति गण देख को करना इसी प्रकार से गो के श्लाक में आओ जानना । ३२१ । पर्व कथित वस्त पचास 
से ऊपर सातगंडा क्र भोतर रातो उख के चाराने मे रस्त छेदन करना पचास गंडा के नीचे जितना रे उस का ग्यारह गनां 


= ॐ 


>देल्ले ॥ 9२२ । कलोनं परुष ओर महाक्रल क्रो स्त्रो शष्ठ रन इन्दा में से कादं एक्र के रराम वध करना । इस३हे३ `: हे 


५१६ ॥ मनुल्ति खल और-टीका भाषा ॥ ..[ अध्याय 
हाथो घोड़ा बेस गो हथियार ओषध इन सों में से कोई शक बस्तु के हरण में दुभिंक्त आदि काल और प्रयोजन इन्हे 
देख कर ताडन अंग छेदन वध को राजा करे । ३२४ । ब्राद्ण को गो के दरण में ओर बंभा गो के वाहन के अथे नासिक 
` छेदन में बकरा भेडा आदि यज्ञ के योग्य पशु के हरण में शोघ्र आधा पाद काटना ) ३२४७ । ऊणा आदि सत्र कपास 

किण्व (अथात्‌ सुरा बीज द्रव्य) गोबर गृड दौ दूध मंठा जल तृण । ३२६ सक्त्म बांस के टुकड़े का बनाया हुआ 
पात्र आदि लवण माटी का पात्र माटी भस्म । ३२७। मछली पत्ती तेल धी मांस मध पशसभव ( अथात्‌ ग्ग चमे गेडाः 
आदि ) । ३२८ । इस प्रकार के और जा हें (अथातः जिस में सार नहीं हे प्रेनशिल आदि ) भोजन के योग्य पक्ाच दाल 
शरदि भात इन सबों में कोद एक बस्त्‌ के हरण में उस के माल से दना दंड देवे, ३२८ 4 पष्य क्षेत्र में स्थित 
सहित गल्म लता दत्त एक परुष के ले जाने योग्य धान्य इन सवो में से कोडे एक बस्त के चोराने में देश काल विचार के 


मासा साना अथवा एक मासा रूपा दंड होता है । ३३० । पत्ररा रहित धान्य शाक मल फल इन्दा में से काई एक बस्त के चे 
ब्रं चाराने बाला उस बस्त स्वामो का संबधी दा (अथात एक याम बास आदि संबंध सहित हो ) ता पचास पण दंड देवे और 


मच्दापशनां दरणे शस्त्राणामैषधस्य च। कालमासाद्य कारय्थ्च दण्ड राजा प्रकल्ययेत। ३९४ । 
भेषु ब्राह्मणसंस्थासु करिकायाश्व भेदने | पशनां रणे चैव सद्यः काय्य।ऽदपादिकः | २९५ ॥ ` 
सचकाप्पासकिण्खानां गमयस्य गुडस्य च ! दभः रीरस्य तक्रस्य पानोयस्य ठ णस्य च । ३९२९ । 
वेणवैदलभार्डानां लवणानान्तथेव च । श णएमयानाञ्च दरणे शटदेभस्मन एवं च | ३२०४ 
मल्स्यानाम्पक्िणाश्वेव तलस्य च तस्य च । मांसस्य मधनश्चेव यचान्यत्यशुसम्भवम्‌ । ३९८ । 
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 अन्येषाच्वमादीनामव्यानामेदनस्य च । पकान्नाना्च स्वषान्तन्मृ्याद्धिगुणो दमः । २९९ । 
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ष्ेषु चरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च । अन्यधपरिप्रतेषु दर्डः स्थात्यज्च कष्णल: । २३० | 
पंरिप्रतेषु धान्येषु शाकम्दलफलेषु च । निरन्वये शतन्दण्डः सान्वयेड्ड शतन्दमः। ३३९ | 
स्यात्सा दसं त्वन्वयवत्‌ प्रसभं कमे यत्छलम्‌ । निरन्वयं भवेत्स्तेयं हृत्वापव्ययते च यत । ३३२ | 
यस्वता न्यपक्ल॒प्तानि द्रव्याणि स्तनयेन्नरः । तमंद्यान्दण्डयेद्राजा यञ्चाभिञ्चेरयेड्‌ दात्‌ । २३२ । 
येन येन यथाङ्गन स्तेना टेषु विचेष्टते | तत्तदेव दरेत्तस्य प्रत्यादेशय -पाथिवः । ३२४ । 
पिता चायस्सहन्माता भाय्या पचः पुरोदितः। नादं द्या नाम राद्धास्ति यः स्वधम्मन तिष्ठति । ३२५। 
काषापणं भवेह द्या यचान्यः प्राज्ताजनः । तच राजा भवेदं यः सच्स्व॒मिति धारणा | २३३९ । 
अष्टापादन्त श्द्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम्‌ । बे डेव त वेश्यस्य दा चिं शत्त्रियस्य च । २२७। 
जाह्यप्यस्य चतुः षष्टिः प्रणेम्ब पि शतं भवेत । दिगुणा वा चतः षष्टिस्तदाषगुणविद्धि सः | ३३८। 
रहित हो। तो सो पण दंड ठेवे । ३३१ । द्रव्य स्वामौ के देखत संते बल से द्रव्य का हरण करं फोर प्त संते कहे कि हम ने नहीं 
इरण किया सो भो चोर कहाता है। ३३२। जो मनष्य ओर की द्रव्य काः चोरावे अथवा अग्निहोत्र के शाला से अग्निहो 
अग्नि का ओर णएक्माग्नि (अथात बलि बेश्वदेव कमे के लिये अच पक्र जिस अग्नि में होता हे) का चोरवे सा प्रथम सार 
ठंड पावे ओर फेर अग्नि स्थापन के लिये जो व्यय (अथात खचं) हो सो अग्नि स्वामी को ठेवे । ३३३ । जिस जिस अंग से 
द्रव्य के दर्णा कर उस उस अङ्क का छेदन करना कि जिस में फेर ऐसा कमे न कर । ३३४ । राजा का अदड्य ( आथात्त दण्ड 
योग्य नहों ) काई नहीं हे पिता आचाये मित्र माता भाया पत्र प्ररोहिल ये सब अपने स्थिति न हो तो दंड के योग्य रोह 
हैं । ३३४५ । जिस अपराध में राजा का छोड़ कर ओर मनष्य, काषाप्रण परिमित दंड के योग्य होता है उस अपराध में रजा 
खख पर परिमित दंड के योग्य राता हु ¡ ३३६ । बस्त क गण दाष का नरा जानन बाला जा शद्रा वश्य न्नत्रिय बराच्मण 


का जिस चोरों में जे दंड कहा है उस का अट गना सोलह शना बत्तिस गना चांसठ गना अथवा सो गना वा एक सो 
गुना दंड का क्रम से शूद्र वेश्य चजत्रिय ब्राण पावे परंतु बस्स का गुणा ओर दोष का जानने वाले हो लो । ३३७ । इ३८ है 
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अध्यायतछ ] ` मनस्मति रल और टीका भाषा ॥ ११७ 
वेदं से चेरा नहीं जो इत्त आदि उस कां मल फल पष्य ओर होम के लिये लकड़ी गोयास के लिये तृण इन सब को ररण करे 
7 उस का दंड न देना और बह अधमे नदीं कहाता है यह मन जी ने कहा ३३८ | चोर का पठाके ओर यज्ञ काकः उस के ` 
हाय से धन लेने को इच्छा करते जो ब्राह्मण है से जेसा चोर है वेसा री वह है । ३४० । ब्राहनण स्त्रिय वेश्य ये सब मागं में 
बले जाते हें ओर भाजन का कच पास न हाःतो पराये के खेत से दो ऊख और दो मलिका को लेबे तो दंड देने के योग्य 
बीं रासि । ३४१.। दे करके पराये घेड़ा आदि जो बंधे नहीं हैं उन का बांधने वाला ओर घोड़शाला में बंधे हुए घोड़ा 
प्रादि का छोड़ देने बाला दास घोड़ा रथ इनन्‍्हां का हरण करने वाला चोर के पाप का पाता है । ३४२ | इस विधि से चोरों 

निय ` करने ` वाला राजा इस लाक में यश का ओर परलाक में उत्तम सख को पाता है । ३४३ । इंद्र के पद पर- चढने को 
च्छा करने वाला विनाश रहित यश का उच्छा करने बाला राजा क्षण भर भो सार्हासक (अथात बल से कमे का करने बाला) 
नैर की उपेत्ताः (अथात्‌ बहटियाना ) न करे । 39४ + गाली देने बाला ओर चोर दंड से मारने वाला इन स्वोंसे साहस करने 
अला पापी है । ३४५ । साहसिक मनष्य के अपराध का जा राजा सहन करता हे सो भट पट नाश का ओर शज्रता का पाताः 


वानस्पत्यं, श्रलफलवै दावैगन्यधेन्तथेव च । ठणष्च गेभ्था ग्रासाथैमस्तेवं मनुरत्रवोत्‌ । २२९ । 
या दत्तादाथिने दस्ताल्िष्सत ब्राह्मणो धनम्‌ । याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः 4 ३४० । 
-दिजेध्वगः चीणदत्तिदाविक्त दे च श्डलिके। आददानः परक्तचा न्न. दण्डन्दातमदति । -२४१ । 
असन्धितानां सन्धाता सब्धितानाज्य माक्तकः। दासाश्चरथदता च प्राप्तः स्याच्ोरकिस्निषम्‌। ३४२॥ 
अनेन विधिना राजा कुवाणस्त ननिग्रदम्‌ । ये खिन्प्राप्रयाल्ञोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम । ३४३ । 
द्रं स्यानममिप्र्ययं श्चा ्यमव्ययम्‌ । नेपेकत क्षणमपि राजा सादसिकन्नरम्‌ । ३४४ । 
वाग्दुष्टात्तस्कराचव दण्डनव च हिंसतः । सादसस्य नरः कता विज्ञेयः पापकृत्तमः । ३४५ । 
सादसे वतमानन्त यामषयति पाथिवःः। स विनाश ब्रजत्याशु विदेषञ्ाधिगनच्छंति । २४९ । 
न मिचकारणाद्राजा विपुलादा धनागमात्‌ | संम॒त्सजेत्सादसिकान्स्वभ्रतभयावद्ान्‌ ।. ३४७ ।: 
शस्त्र दिजातिमिया द्यं धम्मा यचापरध्यते । दिजातीनाञ्च  धम्भणां विस्वे कालकारिते । ३४८ ॥ 
आत्मनश्च परिचाणे दक्िणानाज्च सङ्गरे । स्त्रीविप्राभ्यपपत्ते। च प्रन्थम्मंण न दष्यति । ३४८ । 
गुरुम्वा बालडद्धो वा ब्राह्मणम्बा बचुश्बतम | आततायिनमा्यांतं दन्यादेवाविचारयन्‌ । २५०. 
नाततायि वधे दोषे दन्तभवति कश्चन । प्रकाशम्बाऽप्रकाशम्बा मन्यस्तम्मन्य॒ख्च्छति । ३५९ । 
परदाराभिमषषु प्रटत्तानाम्मदीपतिः ।. उदेजनकरेदंण्डेखिहयित्वा प्रवासयत । २५२ । 
तत्समुत्यो दि लोकस्य जायते वण॑सङ्करः | येन ऋलदरोऽधम्मस्सव्वैना शाय कल्यते । २५२ । 


हे । ३४६ । संपण जीव का भय देने बाला साहसिक नर को मित्रता से अथवा बहुत धन पाने से राजा न छोड़े । ३४७ । काल 
करके धमे के नाश समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ये तोनों वणं शस्त्र को धारणा करे । ३४८ । आत्मा यत्त की सामयी स्वी ब्राह्मण 
न्हौ कौ र्ता में और संयाम में धमे से ( अथात्‌ विष आदि से जो शस्त्र लिप्त नहीं उस से) नाश करत संते दोष को नहीं 
प्राता । ३४८ । गुरू बाल छदं बहुत पढ़ा हुआ व्राणा ये सब आततायो ( अथात आग लगाने बाला विष देने वाला धन लेने 
ना खेत ओर स्त्री इन्दा का हरण करने बाला ) होके अवता विचार न करना इन्हों को मारना । ३४० । आततायी के 
। मे मारने वाले को दोष नहीं होता प्रकाश अथवा अप्रकाश जा मारने वाले के क्राध से मारे गए उस को प्रकाश अप्रकाश 
हिध का क्रम से पाता हे । ३५९ । परस्त्री के व्यभिचार में प्रटत्त मनुष्यों का उद्वेंग करनहार दण्ड से चिह्न करके देस से निकाल 
वे । ३५२ । लोक में इसी करके वणेसंकर हाता हे जिस से जगत का नाश होता है (अथात शद्ध स्त्री से उत्यच्च परुष याग 
कर तो उस याग को अग्निम जा आहति पड़ती हे सा सयं के पास जाती है और वह आहति पाङ स॒ये इष्टि करते हू उस 
"गत्‌ का भला होता है जब घणेसंकर भयां तब मल का हरणं करने वाला अधमे उस से शद्ध स्त्री से उत्यच् कोद परुष 
नही तब जगत्‌ का नाश हो जायगा । ३५३। # हि, ` ॐ क ऋ > च. क 


११८ | ॥ मनस्मति जल चर टीका भाषाः ॥ [ऋ 


णक्रांत में परस्ती -से जाः संभाष्या करता हे ओर पहिले से उस्त का दोष जाना ःगयाः है उसः को पके सारस दंड देगा 
जिस का दोष पहिले से जाना नहीं गया हे-ओर कोई कार्णः से एकात में परस्त्री सेः संभाषण करता है उः का 

३४४ `+; जल मं पेठने को मागं याम के बाहर तण लता सखे यक्त जन रहित स्यलंः बनः नदी संगम प्रस्वो 
करे ता सयदण को प्राता है । ३५६ । माला गंध अनलेपन भषण वस्त इन्हे का ` भेजना दसी: दि एक खटा परः 
बैठना यह सब संग्रहण कहाता इस बात का मन आदि ऋषिं ने कहा । ३५९! जे स्त्रीं का जघन आदि का कता रे अथवा 
परुष का दृषण आदि: का स्त्री: ने! छुआ ओर परुष ने क्राध न कियां ता परस्यरानराग से सब संगररण कराता हे -यर मन 
कहा । ३४८ । ब्राह्यण को छोड़ कर ओर बण का ` सयरण में प्राणातिक्र टंड देना क्योकि चातः बणे को स्त्रीः अतिः र्ता के 
हैं । ३४८ । भिक्षक भाट दीत्तित { अथात यज्ञ के लिये लिया हे ` दौक्ता जिस ने ` रसोदः करनेः वाला ` आदिः ये खव -भि्ताः 
अपने काय के लिये स्तिया के साथ सम्भाष्य कर इन का निवास्ण न करनाः+ २६० ६८ एक बेरमनाःकिया गयाः कि "तम -उव स्त्री सेः ` 
न बोलना और फेर वह पुरुष उस स्तरो से सम्भाषण करे तो एक सवणे ( ऋथोत्‌  शास्तराक्त सरह मासा सना) दंड देवै ॥ २६११ | 


परस्य प्या पुरुषः संभाषां योजयन्‌ रदः । प्रवेमाक्षारिता दोषै | 
यस्वनाक्षारितः प्रवेमभिभाषेत कारणात्‌ । न दोषम्पांप्रयात्किज्चिन्त दिं तेस्य व्यतिकर्म: । ३५१ । 
पंरस्त्रियं यभिवदेततीर्थऽरण्ये वनेपि वा । नदीनाम्बापि सम्भेदे स संङ्गनदणमा त्‌ । ३५९॥ 
उपचारक्रियाकेलिः स्यशा भूषणवाससाम्‌ । सद खदधासनब्डेव सवे सं गदणं स्मृतम्‌ ९५७। 
स्वियं स्पशेददेशे य: स्पष्टा वा. मषयेत्तया । परस्परस्थानुमते सवे सङ्दणं स्मृतम्‌ ।-२५५८- ६ 
अब्राह्मणः सङ्गदणे प्राणान्तन्दण्डमदति । चतुणामपि बणानान््रा. रश्यतमाः सदः । ३४४०४ 
भिक्षका बन्दिनश्चैव दकता; कारवस्तथा । सम्भाषणं सचस्त्रोभिः कचरप्रतिकारिताः 4 हईक 
न सम्भाषां परस्त्रोमिः प्रतिषिद्धः समाचरेत । निषिद्धा भाषमाणस्तु सुवणं न्दंरडमदतिं । ३६९ । 


नैष चारणदारेषु विधिनीत्मोपजीविषु । सज्जयति दति नारोनििगृ दंश स्यन्ति च । ३९ 


कन्याम्भजन्तोमृन्छष्ट न किञ्चिदपि. दापयेत्‌ । जघन्यं सेवसानान्त्‌. संयताम्बासयेडडडे-॥ ३९५. 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्या वधमदति । शुल्कं द्यात्सेवमानः. समामिच्छेत्पित: यदि । २९६ । 


नट गवैया आदि को स्त्री ओर- स्त्रो के व्यभिचार हो से जा. जोविका--कस्ते- डं उनको स्त्रियो में प्रत्ष कथित विधि नहों 
क्योकि वह सब आप छिपे हुए अपनी स्त्रियों का सवेन्न भेजे द ! ३६२ । परंल ; ये भी. सब परस्ठी- दैः इस. लिये उन्हे के 
सम्भाषण - से चोडा दंड सम्भाषण करने वाला पावे दास्री ओर -एक -एह- में जिस. स्त्रो काः रोकः के स्कतका-हे बह 
इन्दौ के साथ सम्भाषण करने वाला थोड़ा दंड को प्राते । ३६३. इच्छा-को -नहीं कस्त ¦ जे अपने समान-जाति. वाली अन्या उस्न + 

को जे गमन करता है उस का उसो क्षण में लिङ्धच्छेदन अदि .वध दंड देना परंतु-जारूग्णः क्य नदीं ` क्येपकि उस को ज 
का निषेध है ओर इच्छा करने वालो कन्या अपने समान. जाति वाली उसका गमन करे सो वध का नहीं पाता ज्हे।-३६४: 

अपनी जाति से ऊच जाति का भजन करने बाली कन्या थोड़ा भी दंड. का नदीं पातो. जार अपने जाति से नीचः जति का 
भजन करने वाली कन्या का बाधि के णद मं स्यापन करना.। ३६५ ।- उच्छा करने. बाली अथव -न इच्छा - कनेः बाली जेए-उत्तमः + 
जाति की स्त्री उस को सेवन करने बाला नीच जाति जो पुरुष सेः जाति, को -गपे्ता- करके अङ्ुच्छेदन ब्ध. रूप ` ठंड के ; 
होता डे इच्छा करने वालो समान जाति को स्त्री का कद्ध दके सेवा. करे ता-दण्ड-के स्पेग्य/नहों होता प्रत पित्ता क्‍ 
ते उस का शल्क (अधात मोल क्ते योग्य द्रव्य) का देकर विवाद करे ॥ ३६६ 7८ 7छ कहे एए क 5 | ४५ ५ 


ध्याय ट ] | ॥ मनुस्मति खल ओर टोका भाषा ॥ १९१९ 


जा मनष्य बलात्कार करके समान जाति वालो स्वो का अकार करके गमन वलितः योनि मं अइलो प्रलेप मात्र करके दूषित करता रे 
डस पुरुष करोः द ङ्गलो का छेदन करना ओर छ से षणं दण्ड देना । ३६७ द्च्छा करने वाली समान जाति कौ स्त्री को प्रवे कथित 
पति सि दूप्रित करे ते -अहुलिच्छेदः का नहीं पाता प्रतु प्रसङ्ग नित्ति के लिये दे से पण दण्ड करना ।:३६८। जो कन्या कन्या कौ 


के 


नि म्ेःअहलो-प्रचेप कः करे उस का दा सोःपण दंड'ठेना ओर आइलो प्रत्तेप करने बालो कम्या का -पिता दूना शल्क 
^8&< ५ ज स्वी कन्या को योनि में 'अहलो' प्रत्तेप करके दूषित करे उस का मड मड़ा देना और दो अहली का छेद! करना 
चा के: राजमांग ` (अथात -सडकः) नं गमन कराना व्यपराधानसार से दंड विकल्प को जानना \ ३७० । जाति. ओर 
ण इस -के-गवे से भत्ता के लंघन करनेःवाली स्त्री -काःराजा बहत -मनष्य करे समोप्र में कत्ता से भाजन करावे । ३७१ | पते कथित 
परश्त्री गमन करते बाले-परुष का तप्तः लेष्ड `शय्या में स्थापन करके चारो -ऋर काष्ठः रख के अग लगा देवे जिस में वह पापो 
दग्ध दावे ः। 39२७ परस्त्री व्रात्य ( चोत्‌ ` शास्तराक्त-कालः में “जिस का -यज्ञापवीत नहीं हुआ) की स्त्री चाण्डाल की स्त्री इन्हें का 
भत करके दुष्ट पुरुष विना दंडः के प्राए हुए एकर व्रभ्रे-केः उपरांत फ्रेर उसो स्त्री का गमन कर लो -एक बेर गमन करने मं जे (दण्ड 
। अभिषह्य तु यः कन्यां कुर्यादष्यण मानवः। तस्याशु-कत्य अङ्गुल्यो दण्ड ज्वाचति षट्‌ शतम 4 २९७। 
{स कामां द्ेषयंखल्याः नाङ्गलिच्छेदमाञ्नयात्‌। दिशतं तु दमं दाप्यः म्रसङ्गविनिरत्तये । ₹९८। 
। कन्येव कन्धा या कयथा्तस्वाः स्यांदिशता दंमः। शुल्कच्च दिगुणन्दद्याच्छिफाश्ेवा प्रयाहश। ३२६८ 
,या त्‌ कन्याम्प्रकय्धातस्त्रो सो सद्या नण्ड्यमदति । अङ्गल्यारेव वा छेद खरेणोददनन्तथा । ३७०॥ 
।भतारं लंघवेद्या-तु-स्त्रोज्ञातिगुणदपिता +: ताः शभिः खादयेद्राजा सं शाने वहु सु स्थिते । २७९१। 
पुमां दाच्येत्यापे शमने, तप्तः आयसेः। अभ्या -दध्यञ्च काष्ठानि तच द््येत पापन्‌ । २७२.॥ 
सम्बत्सराभिशस्तस्य,दु सस्‌ दिगुणो दम: । बात्यया सह संवासे चाण्डाल्यातावदेव तु । २०६.। 
श्रो गुप्तमगुप्तं - वा; इजातं , बणेमावसन्‌ । अगुप्तमङ्गसवेषवगुप्तं : सवण दीयते { २७४ । 
वैश्य: सवैखदर्डः स्यात्सवत्सरनिरोधतः। सदस्चं त्तचियो दद्या मैणड:स्मचेण चाइति ।-२७१ । 
`, जाद्मणीं यद्यगुप्तान्त गच्छेतां बेश्यपाथिे । वैश्यम्पञ्च शव ङव्यात्ततचियं तु सदस्िणम्‌ -।-२०६। 
उभावपि तु ताबेव ब्राद्यण्यागुप्तया सद | विज्ञुता श्द्रवड द्या. दग्धव्या वा कटाग्निना । २७७। 
सदख्वग्ब्राह्मणि दंद्या गुप्ताम्विध्राम्बला द्रजन्‌। शतानि पच्च दं द्यः स्यादिच्छत्या स सङ्गतः। -२७८॥ 
मैं द्म्प्राणा न्तिके दण्डा ब्राह्मणस्य विधीयते । इतरेषान्त वणोनान्दण्डः प्रा एान्तिके भवेत। २७० । 
न जात्‌ ब्राह्यणं दन्यात्सवेपापे्पि स्थितम्‌ । राष्ट्रादेन बहिः. कय्यात्समग्रधनमक्ततम्‌ । २८० । 


हा है उस का दना दंड देवै । ३७३ । ब्रादण त्ञत्रिय वैश्य को स्त्रो पति आदि से अरत्तित हो अथवा रत्तित हो उप्त का गमन 
एने वाला शद्ध का लिडूच्केद सवे द्वव्य हरणः वध दंड करना" तिस ` में अर्तिता" में लि्ङगच्छेद सवेस्व हरण करना रततितां में 
लङ्च्छेद सवैस्व हरण वध करना 3 : उछ । वैश्य को रत्तित बत्राइ्नणी गमन में एक वषे निरोध (अथात जेंहलखाना में रहमा ) के 
नन्तर ` स्वैस्व -हरणा दंड देना और इसो अपराध में सचिय के सक्त पण दंड देना गदा के मत्र से मड मडा देना । ३७५ । 

आदि:से अरत्तित ब्रांहमणी का गमन करने बालो वैश्य ओर ज़्त्रिय क्रम से पञ्च शल पण सस्त पण दंड देव । २७६ । पत्ति 
गदि से रा्ित्त बराणी का ; गमन करने वाला त्रिय वेश्यं शृद्र की नांदे दंड के योग्य है (अथात्‌ सवाक से रौन करना ) अथवा 
ल कश चे वेष्टन करकेः वेश्यः का दहनः करना और शरपत्र (अथोत सरसो) सेः वेष्टन करके ज्त्रिय का दहन करना यह दंड 
ण बली ब्राह्मणी के गमनं जानना । ३७७7 पति आंदि से राज्षित त्राद्णी में बल से गमन करने वाला व्रां के सख 


7 स्यान में ` जनाद. का? -मडः मडाना यही ठंड है और वणो को प्राणातिक ठंड रै । ३४८ । सवे पाय मं स्थित भी ब्रास्मण 
हा परत उस का बध कभोःनः करना ` धन सहितः अर शरीर दण्ड रहित राज्य से निकाल देना । ३८० । 779 केः घो। ठ 


१९० ॥ मनुस्मति ल और टीको भाषा ॥ [ अध्यायः 


संसार में ब्राद्ण के वध से दूसरा बडा अधमे जादे नहीं है दस लिये ब्राह्मण वध का मन से भी राजां चिंतन न करै । ३८१ । 
` ति आदि से रफ्तित वैश्या का गमन त्तत्रिय करे अथवा वेसो री ज्ञत्रिया का गमन वैश्य करे तो पति आदि से अर्तिता 
'ब्लाह्मणी के गमन में जो दंड कहा है साई दंड दोनों को देना । इ८२ । पलि आदि से रत्तित क्षत्रिया और वेश्या 

` करने बाला ब्रादण के सस्त पण दंड देना ओर पति आदि से रक्तित शद्रा के गमन में जिय वैश्य को सहस पण दंड दे 
` ३८३ । पति आदि से अरत्तित क्षत्रिया में गमन करने वाला वैश्य को पांच सा पण दंड देना ओर उसो में गमन करने 
ज्ञज्िय को गदहा के मत्र से शिर म॒डाय देना यहो दंड है । ३५८४। पति आदि से अरत्तित ज्ञत्रिया वेश्या शद्रा कां गमन 


न ब्राह्यं णवधाद्यानधमा विद्यते ` भुवि । तस्मादस्य वेधं राजा मनसापि न चिन्तयत । दे 
वेश्यथ्त्लचियां गुप्तां वैश्यां वा चचिये व्रजेत! ये ब्ाद्रयोमगुप्ता्या ावभे दण्डमचतः । २८९। 
' सखम दण दश्डन्दाप्यो गुप्ते त ते जन्‌ । शद्रा्थां चचियविशाः सादस्वा वे भवेहमः । इः भ [द 
क्षत्रिय यामगुप्तायां वैश्ये पत्चशतन्दमः । खचेण यमि च्छेत्त रचियो दण्डमेव 
अगुप्ते कचिया वैश्ये शद्रा वा ब्राह्यणो ब्रजन्‌। शानि पञ्च दं यः स्यात्सदस्तं त्वन्त्यजस्त्रियम हे मा ३८५। ` 
` यस्ये स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌। न सादस्किदण्डभ्रा स राजा शकलेकभाक्‌। ३८९ । ` 
एतेषां निग्रहा रान्न: पथ्चानाम्विषये स्वके । साम्राज्यकृत्सजात्यषु लाके चैव यशस्करः । ३८७ ॥ 
` ऋत्विजं य च्ञ द्याज्ये याञ्यश्वत्विक्‌ त्यजेद्यदि। शक्त ्म्भैण्यदुष्टञ्च तयेह एड: शतं शतम्‌ । र८८ । 
न मातां न पिता न स्त्री न पचष्ट्यागमदति। त्यजन्नपतितानेतान्रान्ना दद्यः शतानि षट्‌। ३८९ ` 
आश्रमेषु दिजातोनां काय्य विवदतां मिथः। न वित्रयान्नपो धम्मेज्चिकीषन्‌ दितमात्मनः। ३९०॥ - 
यथादेमेतानभ्यच्ये ब्राह्मणेस्सच् पाथिव: । सौत्वेन प्रशमय्यादा खधम्मम्प्रति पादयेत्‌ । २९१ । 
प्राति)% नुवेश्ये च कल्याणे विंशति जे । अच्दावभेजयन्दिप्रा दस्डमचति माषकम्‌ । ३८२ । 
ओचिय: आ्राचिय साधुम्भूतिकृत्येधभेजयन्‌ । तदन्न दिगुणन्दाप्या दिरण्यश्डव माषकम्‌ | ३९३। | 
अधा जडः पोठसर्पो सप्तत्यास्छविर श्च यः । ओर चियेषृपकंवंश्च न दाप्याः केनचित्करम | ३८४. . । 
अपने कमे स्रं समथे ओर दुष्टता से रहित त्विक्‌ ओर यङ्मान इन दोनों में एक को एक त्याग करे तो त्यागः करने वाले को 
चा चण दंड देना । ३८८ ! पातित्य दाष से रहित माता पिता स्तयो रत्र इन्दा में से कादं एक का त्याग करे तो से पण ठंड 
देवे । ३८९ । ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्या का गाहस्थ्य आदि आश्रम में शास्त्ाथं का विवाद होवे तो राजा ने अपहित की इच्छा 
सतले यह शास्त्रय ह एसा साहस करक न बाल । ३८० । ब्राच्नणा क सहित राजा विवाद करने बालां का यथा योग्य पजा 
'पहिले शाति कमे से उन्दा के क्राध का दर करके अपने धमे का कथनं करे । ३९१९ । मंगल शांति कमे में बीस ब्राह्मणों 
भाजन कराते हुए प्रातिवेश्य ( अथात्‌ अपने एह कं समोप शह में रहने वाला योग्य ब्राहमण ) ओर अनुवेश्य ( अथात अपने 
से एक णर छाड़ क दसर णड म रहने बाला याम्य ब्राह्मण ) इन दाना का भोजन न करावे ब्राच्नण तो एक मासा रूपा द 


देवै २३९२ । विभव कमे (अथात विवाद श्रादि उत्सव कमे) में बेद पाठी ओर प्रातिवेश्य वेद पाठी-इनन्‍्हों का भाजन न 
तो. एक भासा सोना ओर भोजन का दूना अन्न दंड देखे । ३८३ । अधा बहिरा पंगुल और पणे सच्तर वर्ष घाला धन धान्य ` 


बेद पाटिया का उपकार करने बाला दन सत्रों से ज्ञोण काश बाला भो राजा आपने यण योग्य कर का न लेषे । ३९४ 


¢ 


प्रध्धाय ८ ] . ॥ मनुस्मृति खल और टोका भाषा ॥ १९९१ ` 
द पाठो व्याधित दुःखित बाल ठ अक्किचन ( अथात्‌ जिम का कुछ नहीं हे) महा कलीन उदार चरित वाला इन खां का 


वे काल में राजा पजन करे । ३९५ । सेमर को चिक्कन पोढ़ा पर धीरे से वस्त्र का घोबी घोषे ओर दूसरे का वस्त्र दूसरे क्रा 
। देवे ओर बहुल दिन लक अपने एह में न रक्ते । ३९६ । जाला वस्त्र बनाने के लिये दस गंडा भर सृत लेबे तो ग्यारह 


[न्य (न्क 


डा भर वस्त्र देवे इस से कमर देवे तो बारह पण दंड राजा को देके ओर स्वामी का संतोष करे । ३९७ । शल्क ( अथात्‌ राजा 
कै ग्रहया योग्य भाग ) में कुशल ओर संपरणे बस्तु के बेचने में पंडित ऐसा पुरुष जिस वस्त॒ का जे मोल स्यापन करे उस में जो 
भ हा उस के बोसवां भाग का राजा यणा करे । ३८८ । राजा के येग्य जो बस्त हे ओर जिस बस्तु का ओर के पास बेचने 
तत राजा ने सना किया है उन्हें। का लोभ से ओर स्थान में बेचे तो उस के सवे धन के राजा दर्णा करे । ३९८ । शल्क स्थान 
अथात्‌ राज भाग ग्रहण स्थान ) को परित्याग करत सते अकाल में क्रय विक्रय करत संते ताल में भरट बालत संते राज भाग 

आठ गुना दंड देवे । ४०० | सब बस्तुओं का आना जाना स्थिति क्षय ट्व इन सब के विचार के क्रय विक्रय करना । ४०१ । 


==  -०- कै 


च पांच दिन बोले सते अथवा पत्त पत्त बोते संते सब बसलओं के माल का स्यापन करे ४०२। मसीका तोला सेर पसेरो दि 


 ओआियं व्यधितात्ता च बालटद्धावकिथ्चनम्‌ । मद्ाकुलोनमाय्येष्च राजा संप्रजयेत्सदा । २९५ । 
शाल्मलो फलके ष्ण नेनिज्य/न्नजकः शनेः। न च वासां सि वासेभिननिदरेन्न च वासयेत । ३८९ । 
` तन्तुवायो दशपलन्दद्यादेकपलाधिकम्‌ । अतान्यथा वत्तमाने दाप्या दाद शकन्दमम्‌ | २९७ । 
शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वेपण्यविचत्षणा: | कच्छ र धं यथा पर्यन्ते विंशं पो दरेत । २९८८ । 
राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च। तानि निचरतो लेभात्सवेच्ारं दरेन्नपः । ३९८ । 
शुल्कस्थानं परिदरन्न काले कयविक्रयो । मिथ्यावादी च संख्याने दाप्या ्टगुणएमत्येयम । ४९० । 
आगमन्निगमं स्थानन्तथा दद्धिक्तयावभे । विचाय्ये स्वैपण्यानां कारयेत क्रयविक्रयौ । ४०९१ । 
पंचराचे पच्चराच पत्ते पक्ेऽथवा गते । कवौत चेषां प्रतयत्तमधसंस्थापनन्नुपः । ४०९ । 
तुलामानं प्रतीमानं सवे च स्यात्सलक्षितम । षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्तयेत । ४०३ । 


पणं यानन्तरे दाप्यम्पारुषेाऽङपणन्तरे । पादम्यश्ुश्च योषि पादाङ्खं रिक्तकः पुमान्‌ । ४०४। 
भाण्डप्रणानि यानानि ताय्येन्दाप्यानि सारतः । रिक्तभाण्डानि यत्किजित्एमांसश्वापरिच्छदा: 

४०५ । दीघाध्वनि यथा देशं यथा कालन्तरो भेत । नदीतीरेषु तदिद्यात्सजुद्र ना स्ति लक्षणम | ४०६। 
गभिणो त्‌ दिमासादिस्तथा प्रत्रजिता मनिः । ब्राह्मणा लिद्ञिनश्वव न द्‌ाप्यास्तरिकन्तरे। ४०७। 
यन्नाविकिञ्चिहाशनां विशीयतापराधतः । तंदाशरेव दातव्य समागम्य खतो शतः | ४०८ । 

एष नाया यिनामक्ता व्यवद्दारस्य निर्णय: । द्‌ाशपराधतस्ताये देविके नास्ति निग्र: | ४०८ । 

7 ओर प्रस्य द्वण आदि पात्र को न्यनाधिक का राजा देखे पनः परोक्ता छठएं छटरं मदीना में करे ओर राज मद्रा से चिहित 
ब्र बस्त का करे । ४०३ । नाका पर चटके उतरते में यान (अयात सवारी ) के पोछे एक पण लेना भार सहित परुष पोछे 
धा पण पशु ओर स्तौ इन्हा के पीछे पण का चतुधांश बोक रहित पुरुष पीछे पण का अष्टमांश लेना । ४०४ । पणे भाण्ड 


हत गाड़ी आदि से भसे ददं बस्त की अपेता करके सारासार विचार करके तरण का कल्पना करना परण भाण्ड जो नहीं है ओर 
प्रयो रहित जो परुष है उन्दां से यतकिञ्चित्‌ (अथात्‌ थोड़ा) लेना । ४०५ | नदौमाग से दूर जाने में नदी का प्रबल वेग स्थिर 


रे कथित बाता का बिचार नदीं हे कित जा उचित हो सो लेना । ४८६ । दा मास के ऊपर के गभे वाली स्त्री सन्यासी 


रस्य ब्राच्नण ब्र चासो इन सब से तरण का माल न लेना । ४९७ । नाव में केवटों के अपराध से काई बस्त का नाश दे 
उस का सब केवट मिलके अपने अपने अंश से देवे । ४०८ । केवट के अपराध से जल में नष्ट हुईं बस्त का व्यवदार निणेय 
7 कदा देविक नाश में कवये का नियर नहीं है । ४०८ । , * क नि > ++ 


9६ 


९९९ ॥ मनुस्म॒ति खल और टीका भाषा ॥ 
खनियां का कमे व्याज खेती पशु रक्ता इन सब कमा को बनिया से करावे ब्राह्मण जजिय वैश्ये की सेवा 


बा 7 से करावे (वे 
ज्ीतिका से कष्ट को पार हुए क्षत्रिय वेश्य का दया करके ब्राच्मण अपने कार्य के कराते दण ~ । कमे करने 
इच्छा नहीं करने वाले जो यन्नापबीत आदि संस्कार को पाए हुए ब्रासनेण ज्ंजिय वैश्य इन्हा से अपने प्रभाव करके लाभ रे 
कमे कराने वाला ब्राह्मण उस से छ सो पण दंड राजा लेबे । ४१२। मोल लिया हो अथवा माल न लिया हो जो शद्ध उस से 
दास्य कमरे कराना क्योकि ब्राहनण के दास्य कम के लिये ब्रच्ना ने शद्र को उत्यच्न किया है । ४१३ । दास्य कमे सेद 
स्वामी त्याग न करं तो दास दास्य कमे से छूटता नहीं क्योकि दास्य कमे शूद्र के स्वभाव से उत्यत्र है उस कमे का कोन 
सकता है । ४९४ । ध्वजाहूत ( अथात्‌ सयाम से जीत के लाए ) भक्त दास ( अथात्‌ भाजन के अथे दास्य ) कमे का स्वौ | 
वाला रहज (अथात शद में दासी से उत्पनत्र) क्रोति (अथात मोल लिया) दाचिभम (अधथात दान से मिला) पेचिक पैिक (अथातल 
पिता पितामह क्रम से प्राप्त भया) दंड दास (अथात्‌ दंड आदि का शोधन के अथे दास्य भाव का स्वीकार ३ 


दिजन्मन 386 १० ह. - 


वाणिज्यं कारयेदश्यं कशोदं छषिमेव च । पशनां रक्षणजञ्चव दास्यं शद्रं दिजन्मनाम | ४ है 
#7 १? #9+ 


क्त्रियज्चव वेश्यञ्च ब्राह्मणा टरत्तिकणिता । विश्यादान्टशंस्यन स्वानि कम्माणि कारयन्‌ | 8१९ ॥। - 
दास्यं तु कारयेल्लोभाद्वाह्मण: संस्छतात्‌ दिजान्‌। अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दंड्यः शतानि षट्‌. । | 
४१२। शृ तु कारयेहास्य क्रीतमक्रीतमेव वा। दास्यायैव डि ष्टा ब्राह्यणस्य स्वयम्भवा 48१३: 
न खामिना निखष्टापि शद्रा दास्यादिमच्यते। निसगज दि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपादति। ४१४१ 
ध्वजाहता भक्तदास खदजः कीतद चिम । पैचिके दण्डदासश्च सप्तैते दासयानयः । ४९५ । 


भाया पुचश्च दासश्च चय एवाधनाः स्मता: । यत्ते समधिगच्छति यस्येते तस्य तडनम । ५१६॥ 
।॥ >) 
विश्रद्य ब्राह्मण: श्राह व्यापादानमाचरेत। न दि तस्यास्ति किचित्स भत्तदायधनेो डि सः | ४९७। 


क प्रा 


वेश्यशद्रा प्रयत्नेन स्वानि कमैणि कारयेत। तै डि च्यत खकमैभ्यः काभयेतामिदज्जगत। ४१८ । 


अच्न्यचन्यवेत्तत कमेन्तान्‌ वादनानि च । आयव्ययौ च नियतावाकरान्काषमेव च | ४१९ । 


ॐ“ कक 


एवं सवानिमान्राजा व्यवद्ारान्समापयन्‌ । व्यपाह्य किल्विषं सवेम्मराप्राति परमाङ्गतिम्‌॥ ४२९॥ ` ` 


| ४१ 
* ॥ इति मानवे धम्मेशस्त्े खगुप्राक्तायां संहितायामष्टमेऽध्यायः ॥ ८ ॥* _. ` 


~+ 
६०३, [९ 
2१६ । 


डी  ऋषाीए 


सात दास को योनि हैं । ४१७ । भायै पत्र दास ये तीनो धन से रहित हैं ये सब धन का अजेन करे तो जिस के ये तीनें 
उसी का धन है । ४१६ । दास श्र से धन यणा ब्राह्मण करे इस में कुछ ब्रिचार न करे क्योंकि उस का कुछ स्वत्व. 
बह अधन हैं बह जा धन अजेन करे उस धन का स्वामी उस का भत्ता हे । ४१७। बैश्य ओ? श्र ये दोनों अपने कमे से रहित न होने 
पावे कदाचित्‌ ये दोनों अपने धमे से चत दावं तो इस जगत्‌ को त्ताभित (अथात्‌ आकुलित) करें । ४।८ । कम को सिद्धि ओं 

वादन आय (अथोत प्राप्ति) व्यय (रथात्‌ खच ) कोष (अथात खज़ाना) आकर ( अथेत खानि) इन सबों को नित्य हो देख 


४१९ । इस रोति से सपे व्यवहारों के समापन करता हुआ राजा संपरणे पराप को छोड़कर परम गति का पाता हे । ४२० | 


|! 


॥ * ॥ दूति श्री मनुस्मृति भाषा टिकायां कुल्लक भट्ट व्याख्याइनसारिण्यां श्रो बाब देबोदयाल सिंह कारितिायां र 
कम्पनी सस्रत पाटशालोय धम्मेशास्त्रि गुलजार शम्में पंडित कृतायामष्ठमेपध्यायः ॥द८॥*॥ + # . क'| 
| 


(१ 


प्रध्धाय ९ ]  ॥ मनुस्मृति ल और टीकां भाषा ॥ ९९२ 


` धमे मांगे में स्थित जो स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग ओर वियोग में नित्य जो धमे है उस को करेगे । ९। 
चि दिन अपने. परुषो से स्त्रियों का अस्वंतंत्र ( अथात पराधीन ) करना विषये में जा लगी हैं उन का अपने बश में स्थापन 
र्ना । २ ॥ ऋल्याबस्या में पिता युवावस्या में पति उ्राघस्या में पत्र स्वियों की रचा करते है स्त्री स्वतंत्र अथात अपने 
पने अधीन ) हाने के योग्य नहीं हाती हैं । ३। दान समय तनं कन्या का न देवे को पिता दोषी होता है और ख्त्‌ काल में स्त्री का 
मन पति न करे लो देषी होता हे भत्ता के मरे सते माता की रक्ता पत्र न करे लो दोषी होता है। ४ | थोड़े प्रसंग से भी 


+ पक रके स्त्रियो को स्ता करना ओर स्तरों अरक्तित्र रहीं तो दोनों कुल का (अथात्‌ पिठ कल भवे कुल का) शोक देल हैं । 


च म ब के इस उत्तम धमे को देखते हुए टदबेल भत्ता भी भायो को र्ते यन्न करते हैं | ६ | अपनी संतति ओर चरित्र 
न त्मा अपना धमर इन सब को भाया स्तण करत सते रत्ता करता हे ७ । पति भाया में प्रवेश करके गर्भ होके सप्तार 
हाता है जाया में जायात्व धमे वही है कि जाया में आप उत्पन्न रोवे । ८ । जैसे मनध्य का सेवन स्त्री करती हे 


`" चुरषस्यं स्ियाशचेव धम्य वत्मनि तिष्ठतेः । संयोगे विप्रयोगे च धम्भैन्वश्यामि शाश्चतान्‌ । १। 
अस्त॑चाः स्तियः काय्था: पुरुषैः खेदिवा निशम्‌ । विषयेषु च सन्जन्त्यः संस्थाप्य ह्यात्मनो वशे। २। 
पिता रक्तति कमार भत्ता रक्तति येवने । रन्ति स्थाविरे पचा न सती खारत॑च्यमदति । ३॥ 

कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्‌ पतिः । ते भत्तरि प्रचस्तु वाच्या मातररक्षिता । ४ 4 
स॒श्मभ्यापि प्रसङ्गभ्यः स्त्रिया र्या विशेषतः । यादि कलयोः शेकमावहेयरर क्षिता: | ५ 4 
दमं हि सवैवणोानाम्यश्यन्ता धम्मेमत्तमम । यतते रक्षित भाग्या भत्तारे दबेला अपि। हज 
स्वाय्प्रसतिज्वरिचज्च कलमात्मानमेव च । खच्च धस्मेस्प्रयल्लन भाय रत्तन्दि रक्तति । ७॥ 
पिभा सम्प्रविश्य गभी भत्वेद जायते । जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः । ८ 
याह भजते दि सती सुतं सूति तथा विधम । तस्मापप्रजाविशुद्यथं स्तियं र त्परयततः । < । 
न कञिद्याषितः शक्तः प्रसद्य परिरक्षितम । एतेरपाययेगेस्त॒ शक्यास्ताः परिरत्ततुम्‌ । १० | 
अथस्य संग्रहे चेनां व्ययेचेव नियाजयेत । शोचे धम्मन्नपत्तयाश्च प्रारिणा हास्य चेक्षणे । ११ | 
अरकिता खे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः । आत्मानमात्मनायास्तु रक्षेयस्ता: सुरक्षिता: | १२॥ 
पानं दजंनसंसगः पत्या च बिरडाटनम । स्वप्रान्यगेदवासश्च नारो संदूषरणंनि षर्‌ | १२ । 
नेता रूप प्रतीते नासां वयसि संस्थितिः | सरूपम्बा करूपम्वा पुमानित्येव भुज्जते । १४१ 
पाखल्याचचलचित्ताच नेखेद्याच स्वभावतः । रक्षिता यततापीद भत्तेता विक्वेते । १५- 
एवं स्वभावं ज्ञात्वासां प्रजापति निसंगजम । परमं यनमातिष्ठेत्यरूषेा रक्तणम्प्रति । १९॥ 
शरययासनमलङ्ारं कामं काधमनाजेवम । द्र दभावंः कचयां च स्त्रीभ्या मनुरकल्ययत्‌ । १७ ॥ `: : 


सा हो पुत्र उत्पन्न करती है इस लिये संतति के विशुद्धाथे बल पवकः स्त्री कौं र्ता करना चाहिए । < । ठते कोई पुरुष स्त्री 
7 र्ता करने में समये नहीं दाता है आगे कहेंगे जा उपाय उस से रक्ता करने के समये पुरुष होता रे । १० । अथं का संयह 
धयं कमे (अथात्‌ खच ) पवित्रता धर्म अन्न बनाना एद की सामयी का देखना इन सब कमा मे अधिकार देना । ९९ । आज्ञा 
रन वाले अच्छे परुष से शह में रोकी हो स्त्री तिस पर भी रत्षित नहीं होती अपने का आप जो रत्ता करती है कहौ सुरत्तित 
ती हैं । १२। मत्मपान दूजेन संग पति का विरह इधर उधर घमना अकाल में सोना ओर के रह में वास ये छ नाये के दूषा 
१ १३ | स्री रूप ज्र बय इस्का नहीं देखती सरूप हा अथवा करूप हा परत परुप हा उसी का भाग करतौ हैं । १४ । यत्न 
वेक रत्तित भी स्त्री हो परंत पंश्चलीपना चलचित्तता प्रेम का अभाव स्वभाव इन करके भत्ता का विकार करत हो है । ९४ । 
ना के ख्ष्टि समय से स्वरयो का यहं स्वभाव जानक रत्ता के लिये परुष यत्र को करं । १६ । शय्या आसन अलंकार इन्हें का 
ने का स्वभावं काम कराध कठोरता द्वाद भाव कचाल इन सब को स्वयं के लिये मन ओ ने सृष्टि के आदि में कल्पना किया 
अथात दिया) इस लिये यन्न से रल्ला करना चाहिए । ९७। * + 0 


१२४ ॥ मनस्मनि खल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय < 
भज करके क्रिया स्वये की नहों हे यह धमे व्यघस्या के प्राप्त है इंद्रिय और मंत्र इन दोनों से स्त्री रहित 
छी नाई अशभ हें यह शास्त्र को मय्यादा है । १५॥। स्त्रियों का व्यभिचार शोलता स्वभाव है यह कहा तिस में शति 
प्रमाण देते है बहुत श्रति वाक्य में लिखा हे कि हम नहों जानते ब्राह्मण हैं कि अन्नास्नण हें यह आदि वेद में लिखा है उर 
चं प्रायश्चित्त रूप जा श्रति हे उस को सना । १८ं । कोई परुष माता का मानसव्यभिचार देख के कहता है कि मन वाणी 8 ५ 
कमे करके पति को दछाडकर दूसरे पुरुष को इच्छा न करे सो पतिव्रता कहातो है उस से भिच अपतिव्रता काती है मेरौ माता 
ध्मपतित्रता होकर पर पुरुष में लोभ किया बह पर पुरुष संकल्प दुष्ट माता का रज रूप बोये का मेरा पिता शुद्र करे इर 
श्लोक रूप मंत्र का प्रथम से तीन पाद स्त्रियों के व्यभिचार शोलता का बाधक है यह मंज चातमोस्य याग चं: 
हे । २० । चित्त करके पति का अनिष्ट जो कुछ ध्यान करती है उस व्यभिचार का पएवे कथित मंत्र सुन्दर शोधन हे यह 
आदि ऋषियों ने कहा । २१ । जिस विधि करके जैसे पुरुष से संयोग स्त्री करतो हे तेसा री आप हाती है जेसे समुद्र करके 
नदी । रर । श्रधम योनि से उत्यच अत्तमाला नाम कौ स्त्री ने वशिष्ठ ऋषि का सयोग किया ओर सारंगी ने मदपाल 
नास्ति स्त्रीणां क्रिया मंचरिति धम्माव्यवस्थितः। निरिद्रिया मचा ञ्च स्वियोऽन्टलभितिस्थितिः। 
१८ । तथा च अरतये ब्व्य विगीता निगमेधपि । खालक्षण्यपरीक्षाथं तासां खणत निष्कलीः। १९॥ _ 
यन्मे माता प्रललभे विचरन्त्यपतिव्रता | तन्मे रेतः पिता दक्तामित्यस्येतन्निद शनम्‌ । २०॥। 
ध्यायत्यनिष्टं यत्किञ्वित्याणियादस्य चेतसा । तस्येष व्यभिचारस्य निन्दवः सम्यगुच्यते । २१ | 
यादृग्गुणेन भवा स्तो संय॒ज्येत यथाविधि । तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा। २२ | 
अक्तमालावशिष्ठन संयक्ताधमथानिजा । शणरङ्गो मन्दपालेन जगामाभ्यदणोयताम । रइ । ¦ 
रता्ान्याश्च लेकेस्मिन्नपकश् प्रसतयः | उत्कषें यापितः प्राप्ताः सवः खभठेगुणेः शुभैः । ₹४। 
एषेादिना लेकयाचा नित्यं स्त्रीपुंसया: शुभा । प्रत्ये च सुखादकौन्प्रजाधम्भान्निबेोधत । २५ ` 
प्रजनाथं मदाभागाः प्राजाहा छददीप्लयः । स्त्रियः श्रियश्च गेषु न विशेषेार्ति कश्चन | ९६ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम । प्रत्यहं लेकयाचायाः प्रत्यक्ष स्त्रोनिबन्धनम्‌ । २७ | 
अपत्यं धमेकाय्याणि शुश्रषा रतिरुत्तमा । दाराधीनस्तथा खगः पिदृणामात्मनश्चद । रेट । 
पति यानाभिचरति मनेवाग्देदसंयता । सा भवलेकानाप्नाति सहिः साध्वीति चेच्यते। ₹८ | 
भिचारात्त भुः स्त्री लेके प्राप्नाति निंद्यताम्‌। गालयानिष्चाप्राति पापरोगेशपीद्यते । २०॥ 
पुत्र प्रत्यदितं सद्धिः परवैजेश्च मददषिभिः । विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्या सन्निबोधत । ३१ । 


संयोग किया दोनों पजित हुईं २३ । इन्दं आदि और भी स्त्री नोच योनि से उत्यच हुईं दस जाक में अपने अपने भक्तो के 
गुणों से बड़ाई के प्राप्त हुईं । २४ । स्तो पुरुषों को नित्य शुभ यात्रा का में ने कहा अब इस लाक में परलाक मं उत्तर काल 
खख रेत जो प्रजा धमे हे उस के जानो । २४ । शद में उत्पत्ति के लिये बड़ी भाग्य बालो पजा के योग्य एच को दीप्ति स्व 
और ल्मी हें इन्हें में विशेष कच नहों है देना समान हैं | २६ । पत्र ओर कन्या इन्दं को उत्पत्ति उत्पन्न भये का र 
नित्य ही लेकयात्रा इन सनां का प्रत्यत्त आदि कारण स्त्री. है। २७। संतति धमे काये उत्तम सेवा अपना ओर पित्र द 
दाने का स्वगे ये सब स्त्री के अधीन हैं । ₹८। मन वाणी देह से संयत ( अथात्‌ दोष रहित ) होकर अपने पति को 
कर दूसरे परुष का संयोग जो स्वी नहीं करती सो भर लाक के पाती है और लोक में भले लोग उस को साध्यो करते 
२९ । लाक में भक्तो के व्यभिचार से स्त्री निंदित होती है और सिआर को योनि को पाती है पाप रोगों करके पीडित 
है।३०। पराने अच्छे बड़े ऋषियों ने पत्र को प्रति संसार के हिल पण्य रूप जा धर्म कदा उस का जाना । ३९ । भत्ता 
पत्र है ऐसा सब जानते हैं ओर भत्ता में दो प्रकार को शति हे बीज वाले का पत्र हे ऐसा कोद कहते ह तेज वाले का पृत्र 

रेखा कार फदले इं । ३२ । 8 9 * व. (व 


प्रध्याय < ] ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ श्श्पूं 
ज भत नारी है बीज रूप परुष हे तेत्र बीज के संयोग से सब देह घानां को उत्यत्ति है । ३३ । कहीं बीय बड़ा है कहीं योनि 
डो है जहां दोनों सम हैं सो संतति बहुत अच्छी है । ३४। बीज ओर योनि दन दोनों में बीज बड़ा है सब जोबों को उत्पत्ति 
ज के लक्षणा करके लत्तित डे । ३४ । वीज बोने के समय में तेज में जेसा बोज बोले हैं तेसा अपने गणो करके यक्त उत्पन्न होता 
है । ३६ ॥ पंच महा भरता से आरंभ के प्राप्त जितने जीव हैं उने की नित्य योनी (अथात्‌ कारण) त्षेत्र हे और कोई भी 
शनि के गण को पष्टि में बीज अपेत्ता नहीं करता इस लिये बीज हो प्रधान है । ३७। एक हो खेत में बोने की समय में खेतो 
करने वाजे ने यव गोह चना आदि बीज को बाया ओर वह बीज अपने स्वभाव से नाना प्रकार का होतां है भंमि तो एक 
हप है परंत बीज एक रूप नहीं होता इस लिये बीज हो प्रधान है । ३८ । त्रीहि ( अथात साठो आदि ) शालि ( अथात धान 
ग्रादि ) भ्रंग तिल उड़द यव लह्सन ऊख ये सब जाए सते नाना रूप से उगते है । ३८ । बोया ओर उगा ओर यह नहों होता 
कल जो बोले हैं वहो उगता है । ४० । अब त्षेत्र को प्राधान्य देखाते हैं दस कारण से नम्र अच्छे जानने वाले ज्ञान (अयात्‌ 
द ) विज्ञान ( आथात्‌ व्याकरण शास्त्र आदि वेद का अग) इन्दा के जानने वाले आयुष को उच्छा करने बाले जो मनुष्य है से 


च्षेचभृतास्मता नारी बीजभूतः स्मतः पुमान्‌ । रेचबीजसमायेगात्संभवः सवैदेदिनाम्‌ | २३ । 
विशिष्ट कचचिद्दीज स्तरीयोनिरू्वेव कच चित | उभयन्त समं यच सा प्रसतिः प्रशस्यते । ३४ । 
बोजस्येव च योन्याश्च बीजमुत्कष्टमुच्यते । सर्वेभूलप्रसतिच्दि बीजलक्षणलक्षिता । २५ । 
याह शन्तप्यते बोज क्षेत्र कालापपादिते। ताद ग्रादति तत्तस्मिन्नीजं खव्येज्जितं गुणे; । २९ । 
इयं भ्रमिदि भृतानां शाश्वती योनिरुच्यते । न च योनिगुणान्कांिदीजं पुष्यति पुष्टिषु । २७ । 
भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कषीवलः । नानारूपाणि जायते बीजानोद स्वभावतः । रे८ | 
नीयः शालयो भुद्भास्तिला माषास्तथा यवाः । यथा बोजम्प्ररोदन्ति लश्युनानीच्ूवस्तथा | १८ | 
अन्धदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपव्यते ` । उप्यते यद्धि यदीजन्तत्तदेव प्ररोदति । ४० 

तव्पाज्नेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानबेदिना । आयुष्कामेन वप्तव्यन्र जातु परयोषिति । ४१। 
अच गाथा वाय॒गीताः कोत्तंयंति प्राविद: | यथा बीजन्न वप्तव्यं पंसापरपरिग्रहे । ४२। 
नश्यतीषुयथा विद्धः खेविद्धमनुविध्यतः । तथा नश्यति वै क्िप्र बीजम्परपरिग्रहे ४२। 
ध्रथारपीमां एथिवीं भाग्यां पएरवेविदे विदुः । स्थाएच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो खगम्‌ । ४४ । 
एतावानेव पुरुषा यज्जायात्माप्रजेतिइ । विप्राः प्राहुस्तथाचैतद्यो भत्ता सा स्मृताङ्गना | ४५ । 
न निष्कयविसगाभ्यां भत भाय्या विमच्यते। एवं धमैम्बिजानोमः प्राक्‌ प्रजापतिनिम्मितम । ४६। 


रस्की में बीज का कभी न डाले । ४१। जिस प्रकार से परस्क्रो में बीज का नबोना इस अथं में पवे काल के जानने वाले 
षियेो ने वायु का कहा हुआ जा गाया ( अथात छदे विशेष युक्त वाक्य ) उस का कोत्तेन किए हैं । ४२। आकाश में बाण से 
द्ध दण पत्ती का फेर बाण से वेध करने वाले का बाण जिस प्रकार से नाश के प्राप्त होता है (अथात प्रथम जिस ने वेध किया 
सो का श्रग लाभ होता हे) तिसो प्रकार से परस्त्रो में बीज नाश के प्राप्त राता है (अथात जिस को स्त्री है उसौ का अपत्य 
भ होता है) । ४३ | इस एथियो को एथ राजा ने प्रथम यहण किया पीछे अनेक राजों के संबंध भए संते भी एथ को भाया 
हे यह अतीत काल के जानने बाला ने जाना हे ओर जिस ने ऊच नीच भरमि को सम किया है उसी का खेत हे जिस ने प्रथम 
ण से वध किया हे उसो का वह मरा हुआ पत्ती हे यह पृ काल के जानने बालों ने कहा । ४४ । एक हो पुरुष नहीं होता 
कत भाया ओर अपनी देर अपत्य (अथात्‌ पत्र कन्या ) यह सब मिल के परुष कहाता हे यह व्राणा ने कहां कि जो भत्ता 
चोरे भायै हे यह ऋषियों ने कहा । ४४५ । बेचने से ओर त्याग से स्ो भाये को भत्तात्य (अथात भाथा का धर्म) से नरीं 
टल पे द ब्रह्मा ने यद्द धमे का निणेय किया यद इम सब जानते हें ऐसा मनु जो ने कदा । ४६ । * कर 


१२६९ ॥ मनस्मति शल और टीकाभाषा॥ `  श्रध्याय ९ 


विभाग कन्यादान देंगे यह तीनों बात: भले लागे के शक रौ वेरु हाती हैं । ४७। जिस प्रकार से गो चोडा ऊंट .टासी ` 
बकरो भेड़ इन्हे में संतति उत्पन्न करने वाले का स्वामी उत्पच हदे संतति क्रो नहों यातां लिसौः प्र 
बोज डालने वाला अपत्य (अथात्‌ संतति ) के नहीं पाता + ४५। दूसरे के खेत में बीज बेएने वाला उसे 5 
नहीं पाता । ४८ । दूसरे को गो में दसरे करा ठेषभ से बेछरू का उत्पन्न करे लो गो का स्वामी उस बकूरू का पाता है ओरं 
दृषभ का वीये व्ये हरा । ४० । तिसी प्रकार से दूसरे के खेत में बीज वने काला खेत वाले का अधेः करता है आप फल को 


ध 


नहीं पाता । ४१ इस स्तर में जा उत्प हा सो हमारा ओर तुम्डास दोनों का हेव ऐसा फल का मनः में न रख के 
किया सो तेत्र वाले का होता है बीज से यानि बहुत बड़ी है । ४२ इस स्त्री में जे उत्यच्र हाः स हमारा और तम्हारा 

का होवे रेसा मन में रख के जो उत्पन्न किया उस का भागो चे्र.बाला और बीज वाला दाने होते हैं ५५३ ।. 
गोज जिस के खेत में पड़ा उस का फल: खेत वाला पाता है बीज-वाला नहीं पाता । ४४ । गे घोड़ा दाक्षं 


कि क क 


पत्ती भस इन्हें को उत्पत्ति में य ¦ धमे ज्ञानाः । १४ ) श्रगु जी कहते हैं: कि आप लेगें से बीजः ओर योनि, का प्राधान्य 
सकृदंशे निपतति सकत्कन्या प्रदीयते । ` सकद्‌ाद ददानीति चीण्येतानि सतां सत्‌ ।:४७। 
यथा गोउश्वाप्टदासीष मदष्यजाविकास च । नोत्पादकः प्रजाभागी तथेवान्यज्गनाख्पि | ४८॥ .` 
येऽक्तचिणा बीजवन्तः पर कचप्रवापिणः ।. ते बे संस्यस्य जातस्य न ल्भ॑ते फल कचित्‌ । ` श 4 
यदन्यगोषु टेषभे वत्सानां जनयेच्छतम्‌ । गोमिनामेव ते वत्सा सेध स्कंदितमाषेभम्‌ | ५० । 
तथैवाक्षेत्रिणि बीजं परक्तचप्रवापिणः । कुवन्ति क्षेत्रिणामथ_ न बीजी लभते फलम्‌ । ५९ 
फालन्त्व नभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनान्तथा । प्रत्यकं केिणामथा बीजांद्यानिर्गरी यसी १२। 
कियाभ्युपगमाच्वेतदीजाथं यत््रदीयते । तस्येद भागिने ' दृष्टो बीजी क्षचिक एवं च । ५३।॥ 
ओधघवाता हतं बोज `यस्य तचे प्ररो दति । सेचिकस्येव तद्दीजन्न वप्ता लभते फलम्‌ । ५४ । 
एष धमा गवाश्वस्य -द्‌ास्य्राजाविकसं च । विद्ङ्गमदिषीणाश्चः विज्ञये:-प्रसव॑ प्रति। । ५.५१ 
एतदः सार फ्लात्वं बीजयोन्योः म्कीत्तितम्‌ ।- अत; परम्परवश्यामि यषितान्धम्मैमापदि । ५९५ ` 
स्रातुज्यछस्थ भायाया गुरुपल्यनुजस्य सा । यवोयसुच्त या भाया सुषा-ज्यषटस्य सा समता । ५७4 
ज्येष्ठा यवीयसे मार्या यवीयान्वा ग्रज स्त्रियम । पतितौ भवतो -गत्वा नियक्तावप्यना ६ द्‌ ।५८। 
देवरादा सपिण्डादा स्तिया सम्यङ्खियुक्तया । प्रजेख्ठिताधिगंतव्या संतानस्य परिक्ञये 
विधवायानियुक्तखं इताक्तो वाग्यता निशि । एकमत्पादयेत्पर्च न दितीयड्ः्थज्च > 

दितोयमेके प्रजनं मन्येते स्त्रीषु तदिदः । अनिैत्तं नियिंगाथैम्यश्यन्तेः धर्मतस्तया । ६९॥ 


भाद की गर पत्नी कहाती है ओर छोटे भाई को ज्ञा स्त्री है सो जेठे भाई को पोह कालीं हे । ५७ । आपत्काल ने 
पिता आदि कौ आज्ञा भो भई हेः परंतु जेठ भाई की स्वी में कनिष्ठ और कनिष्ठ भादे की स्त्री में ज्येष्ठ गमन करे 
पतित होते हैं । ५८ । सन्तान के अभाव में श्वशर आदि को आज्ञा का पाए दश स्त्री संपिंड से अथवा 
को प्राप्त करे । ४८ | विधवा स्त्री में पिता आदि को आज्ञा को पाएं हुए पुरुष रात को मान होके देह में घोल 
को उत्पन्र करे दसरे पत्र का कभी न । ६० । एकर पत्र ओह अपंत्र ये दानों सम है ऐेसा बडे लेए र | 
आदि की आज्ञौ से उत्यन्न जो पत्र है हल. शा का प्रयोजन सिद न भयो ऐसा मानने वाले ओर पिता आदि कौ आत्ता से 
विधि के जानने बाले जो दूसरे आचाये हैं से स्वये में दूसरे पुत्र की उत्पत्ति का भौ धमे से मानते द । ९९ । जब 
हो चुका तब जेठे भाई गुरू की नादे छट भादरं कौ स्त्री पताह की नादें आपस में दोनों रह यर जब जेठा भदै को 
भाई को स्तौ में पत्र उत्पन्न करने को प्रिता आदि को आज्ञा भदें हो तल जानना । &रे।  * ` * 


श्याय <]  ॥ मलुूति च्छल और टीका भाषा ॥ | ११७ 


पता आदि की आज्ञा पाके ग्रेर विधि छाड के दच्छा से नेठा भाई कनिष्ठ भादे की स्त में गमन करे अथवा कनिष्ठ भाई जेठा 
बाई की स्त्री में ग्न करे ते दोनों षततित होते हैं जेठा भाई पताह में गमन करने वाला कहाता है छोटा भाद गुह पनी में 


मन करने बाला काला है । ६२ । अब नियेग (अथात्‌ पुत्रेत्पत्ति के लिये पिता आदि को आजा ) का निषेध करते हे ब्राच्नण 
त्रिय तीनों बणे विधवा स्त्री में युजात्यत्ति के लिये आज्ञा न देब ओर आज्ञा देने से नित्यन्यथे को नाश करते हैं । 
४। विं भज में नियोगं नहीं लिखा हे और विधवा स्त्री के साथ रमया नहीं लिखा हे । ६५ । राजा वेण के राज्य में 


ह “शु धमे का मनुष्यों के लिये वेण राजां ने कहा उस को पंडित द्विजे ने निदा किया है ।६€ । परव काल में काम्र से नष्ट 
हि बाला राजये में श्रेष्ठ वेण राजा संपणो एथिवी का भोग करत संते वणां का संकर ( अचेत मिलावट ) किया । ६७ । उस 
दन से माह करके संतान ॐ लिये विधवा स्त्री को जो आज्ञा देता है उस की निदा साधु लाग करते हैं । € । नियोग क्रो 
वधि ओर निप्रेथ कां कहा उस का व्यवस्था कते हैं जिस कन्या का बाणी से किसी को दिधा गैर विवाह भया नीं जिस 
त दिया रहा बह मर गया उसका सादर भाई उस कन्या का विवाद के आगे जा विधि. करेगे उस करके करे । ६९ । पवित्रता 
निक्तो ये विधि दित्वा वत्तयातान्त कामतः । तावमा पतिती स्योर्ता क्ञघागगुरुतल्यगे । ६३ । 
नान्यस्मिन्विधवा नारी नियेक्तव्या दिजातिभिः। अन्यस्मिन्‌ दि नियंजाना धमं दन्यः सनातनम । 
६४ । नेद्दाहिकेषु मंचरषु नियागः कौन्च्यते कंचित्‌ । न विवादविधायुक्तं विधवा वेदनं पुनः । ६५ । 
\ आयं दिजहि विद्धिः पेशुधमा विगतः । मनुष्याणामपि प्रोक्ता केणेरोज्यं प्रशासति । ६६ । 
\ स ` मरीमखिलां भजन्‌ राजषिप्रवरः पुरा । वणानां संकरष्चक्र कामेयदतचेलनः । ९७ | 
ततः प्रति यें भेोदात्रमीतपतिकां स्त्रियम्‌ । नियाजयत्यपत्याथे तं विगरदैति साधवः । ६८ । 
यस्या स्ियेत कन्याया वाचा सत्ये छते पतिः । तामनेन विधानेन निजाबिदेत देवरः | ९९ | 
यथा दविष्यधिगम्यनां शुक्ववस्तां शुचिव्रताम्‌ । मिथो भजेताप्रसवात्सछत्सशहतारेलौ । ७० | 
न दश्वा कस्थचित्कंन्यां पुनदेदयाद्वचक्तणः । दत्वा पुनः प्रयच्छन्‌ दि प्राप्नोति पुरुषान्टतम । ७१ । 
` दतवत्तिष्द्या पि त्यजेत्कन्यां विगद्धिताम्‌। व्याधिता विप्रदुष्टां बा छद्मना चेपपादिताम्‌। ७२। 
द॑ दोषबतों कन्यामनाख्यायापप्रादयेत्‌ | तस्व तदितथे कुय्यात्कन्यादतुदं रात्मनः । ७२ । 
वधाय इल्लिम्भायायाः प्रवसेत्कायवान्नरः । अशत्तिकषिता दि स्त्री प्दुष्येस्स्थितिमत्यपि । ७४। 
विधाय प्रोषिते ' टत्तिं जीवेन्नियममास्थिता । प्रोषिते त्वविधायैव जोपेच्छिल्पेरगच्ितेः । ७५। 
प्रोषिते धमैकायाथेम्प्रतीश्योष्टो नरः समाः । विद्याथ घट्‌ यशाथें वा कामाथ चीसतु वत्सरान्‌ । ७६। 


हित व्रत करने वालों श्वेत ' वस्त्र पहिरे हुई कन्या का विधि 'पबेक विवाह करके सम खत काल की रानि में एक एक बार 
भे ग्रहण तक उस का गमन करे उद्ये जे सततिरेगोसोा जिसका बाणी से प्रथम दिया है उसी का कहावेगा । ७० । 


कं 


“६न मनुष्य एक का अन्या देके फेर उस कन्या को दूसरे को न देवे कदचित्‌ देवे तो सहस्र पुरुष के वध को पाता दे सप्त- 
> पत्र भायां के धमे को उत्पत्ति नहीं दातो तब दसरे के देने को शंका भदरं इस. लिये इस वचन का. कहा । ७१ । निदित 
पाधि युक्त बहुत दुष्ट कपट से प्राप्त जा कन्या उस को विधि .प्रबंक ग्रहण क़रके भो. त्याग करना-। ५२ ।. दाप युक्त कन्या के 
गथ का बिना कहे उस को देने बाला दुरात्मा का कन्या दान व्यथे है । 9३ । भाया को जीविका करके कायें वाला पुरुष वि 
। 8... जीविका त्रिधान करके विदेश में पुरुष के, गए सते नियम में स्थित रेके स्त्री जीवे ओर जोविका, विधान बिना किए हुए ` 
म क्रेप्गए संते सत कातना ओर अनिद्धित कासेगरो इन्दं आदि जा कमे दं -उस्से जीवे ! ७५ । गरू को आजा संपा- 
आदि, धमे कायं के लिये लिव्छा के अथे यश के रथे काम के लिये विदेश गए पुरूष को आज्ञा को क्रम से आठ छे तीन वर्ष 
क करे इस करं अनतर पति के समीपमेस्त्ो जेः 9६ । . # `, #. #, # # 


शर्ट |  ॥ मनुसमति माल और टीका भाषा #॥ ` हर, अश्वहनः 


विरोध करने वालो स्तो का प्रोक्ता (अथात्‌ आशा ) एक वषे तक पुरुष करे दस के अनेतर भी व्िरिध करती रहे तो श्रषण आदि 
ज्ञा धन दिया है उस का लेकर उस के साथ संभाग न करे भोजन ओर वस्त्र को तो देवै । ७७ । ज़आ खेलना आदि से ` 
मद करने बालौ बस्तु सहित रोग से दुःखित ऐसे पति का अपमान जे स्त्री करती हे उस का तीन महीना तक भ्रषण खर्ट 
देना । ७८ । वायु आदि कू उन्मत्त पतित नपुंसक व्याधि से बीज रहित पाप रोगौ ऐसे पति से विरोध करने बालो स्त्री का त्याग 
करना ओर उस का धन न लेना । ७< । म्रद पीने बालो साधुओं के आचरण से रहित श्रता करने बालो व्याधि से युक्त घात 
करने बाली निरंतर अधे का नाश करने वालो ऐेसो स्त्रो हो ते दूसरा विवाह करना । ८० । वंध्या (अथात्‌ जिस का संतान न 
हो ) मृत प्रजा (अथात्‌ जिस को संतति दा दाक मरजाय ) केवल कन्या हो को उत्पन्न करने बालो ऐेसो स्त्री के ऊपर क्रम 
आठ दसएं ग्यारहें वर्ष में दसरा विवाह करना ओर अप्रिय बोलने बाली स्त्री के ऊपर लो तरत दसरा विवाह करना । ८१ ॥ 
जो स्त्री रोगिणौ हो परत हित करने बालो हो शोल से यक्त हो उस को आज्ञा पाके दूसरा विवाह करना ओर उसका अपम मं 
करभो न करना । ८२ । जिस स्त्री के ऊपर विवाह दूसरा प्रति ने किया ओर वह स्त्रो रुष्ट राके एड से निकलती हो तो 


संवत्सर म्प्रतोक्षेत द्विषंतों ओषितम्पतिः । ऊड्डं संवत्सराक्ष्बनां दायं हत्वा न संवसेत । ७७। 
 अतिकरामेत्प्रमत्तं वा मत्तं रोगात्तमेव वा | सा चीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा | ७८ । 
उन्मत्तं पतिते ज्ञोवमबीजं पापरोगिणम । न त्यागोास्ति {दिषन्त्याख् न च दायापबतनम्‌ | ७८ | 
मद्यपाऽसाधदत्ता च प्रतिकूला च या भवेत । व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंस््ाऽथश्नी च सवेदा | ८० 
व॑ध्याष्टमेऽधिवेव्यान्द्‌ दशमे त्‌ शतप्रजा । एकादशे स्त्री जननी सद्यत्वरप्रियवादिनी । ८१९ । 
या रोगिणी स्यात्त दिता संपन्ना चैव शीलतः। सानुज्ञा प्या धिवेत्तव्या नावमान्या च कच्दचिचित। ८९। 
अधिविन्ना तया नारी निगेच्छेद्रषिता खद्दात। सा सव्यः सन्निरोद्वव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ।८३। 
प्रतिषिद्धापि चेद्यात मद्यममभ्यदयेष्पि । प्रा समाजं गच्छेदा सा दद्या रुष्णलानि षट्‌ | ८४। 
यदि खाश्च पराश्चापि विंदेरन याषिते दिजाः । तासां वणेक्रमेण स्याच्यश्यम्यजा च वेश्म च। मं ४07 
त्तं; शरीरशुश्रषां धमैकायेष्च नेत्यकम । सवा चैव कुयात्सवर्षा नाखजातिः कर्थचन। ८ 
यस्तु तत्कारयेन्मादात्सजात्यास्थितथान्यया । यथा ब्राह्मणचाण्डालः प्रवेह्टस्तथेव सः | ८९ ` 
उत्शष्टायाभिरुपाय वराय सहशाय च । अप्राप्तामपि, तान्तस्मे कन्यां दद्याद्यथाविधि । | ८८ . - 
काममामरण त्तिछ्ठे इह्े कन्यत्तंमत्यपि । न चैवैनां प्रयच्छेत्त गुणदीनाय किचित्‌ । ८९। 
चीणि वभाण्यदीक्तेत कमारुतमती सती । ऊद्धे त्‌ कालादेतस्मादिदेल सहशम्यतिम्‌ । ८० 
अदीयमाना भत्तारमधिगच्छेव्यदि स्वयम । नैनः किञ्िदवाप्नोति न च यं साधिगच्छति । ९१। 
को रोक के णह में रखना अथवा कल के समीप त्याग करना । ८३ । स्तरिय आदि कौ स्त्री भत्ता आदि से निवारित यु और 
विवाद आदि उत्सव में भी निर्षिदु मद का पौवै अथवा नृत्य आदि स्यान जन समुदाय में गमन करे सो छ स्तौ सुव क 
देवे । ८४ । ब्राह्मण त्ञत्रिय वैश्य ये सब अपने वणे की ओर दूसरे वो की स्त्रियों का विवाद कर तो उन स्त्रियों को 
पजा शद ये सब वणे क्रम से प्रधान होते हैं । ८५। भत्ता के शरीर को सेवा नित्य धमे काय उन का सब वणा में अपन 
की जो स्त्री है साई करे दसरे वर्ण को स्त्री न करे । ८६। उन दोनों कमे का अपने वणे को स्त्री रहत सते माह से दूसर बः 
को स्त्री से कराबै तो जैसा ब्राह्यणो में शद्र से उत्पन्न ब्राह्मण चाण्डाल हे तेसा वह है यह ऋषियों ने कहा । ५७। कुलाच 
आदि से उत्कृष्ट सरूप अपने जाति बाला ऐसा बर जब मिले तब छोटी भौ कन्या रवे ( अथात्‌ विवाह के योग्य न देवे) ता उस ॥ 
विधि पवक विवाह कर देना । दद । तमती भी कन्या होकर णह में मरण तक रहे परंतु उस कन्या का गुण होन पुरुष को 


| 

| 

| ( 

| 
कभी न डत | ८८ । तीन वषे तक ऋतमती कल्या अच्छे वर की आशा करे इस के अनतर सदश पति को प्राप्त रेवि <° | 
पिता आदि नहों देते और कन्था आप से भत्ताकास्सीकार करं तो उस कन्याकोावरकोा दोष नहीं <१।  # | 


ह | 
' ४ 


| 


अध्याय ९ ] ॥ मनुस्मति मूल और टीका भाषा ॥ | १२८ 
स्वयंबरा (अथात आप से पति का स्वीकार करने वालों कन्या ) माता पिता भाई का दिया हुआ भषण को न लेबे ओर लेबे तेा 
चार कदाती है । €«९ । खतमती कन्या का विवाह करने वाला वर कन्या के पिता का शल्क (अथात जिस बस्त्‌ का देकर कन्या 
रहण करे) न देवे क्योंकि खत के प्रतिरोध से (अथात पहिले हो विवाह होता तो ऋत काल में गभे धारण हाता उस के रुकावट 
घे) पिता अपने स्वामी भाव से छूट जाता हैं। <३। तीस वर्ष कावर हृदय के प्रिय बारह वषे की कन्या का विवाह करे अथवा 
चाबीस वर्ष का बर आठ वषे को कन्या का विवाह करे यह योग्य काल देखाया है नियम नहीं हे इतने दिन में वेद ग्रहण 
रर चक्रता हे तब शहस्थाश्रम में आने का विलंब न करे । ८४ । देवता को दिङ ददं कन्या के पति पाता हे अपनी दच्छा से 
नहीं इस लिये देवतां का हित करत सते उष साध्वी स्त्री का पोषण नित्य हो करे । ८५ । गभे धारण के लिये स्त्री का ओर 
रे स्थापन के लिये परुष को उत्पन्न किया इस लिये वेद में स्त्री परुष का साधारण धे है (अथेत) स्त्री के साथ ही अग्निहोत्र 
प्रादि धमे का पति करे) । ८६ । कन्या का शल्क देके शल्क देने बाला मर जाय तो उस के भाद के साथ उस कन्या का विवाह 


अलंकारन्नाददोत पिच्य कन्धा खयम्वरा । मालक म्राददत्तम्वा स्तेनास्याद्यदि तं दरेत | ८२ । 
पिच्यन दद्याच्छल्कन्त कन्याग्टतमतीं दरन्‌ । स दि स्वाम्यादतिक्रासेहतनाँ प्रतिरोधनात । ८३। 


 चिंशदषा वहेत्कन्यां हृद्यां दादशवाषिकोम । च्यष्टवषाष्टवषां वा धम सोदति सत्वरः । ९४। 
देवदत्ताम्यतिभायाज्विदेतनेच्छयात्मनः । ताँ साध्वीं विखयान्नित्यं देवानास्प्रियमा चरन्‌ | ५५ । 
प्रजनाथ स्यः खष्टाः संतानाथेच्च मानवाः | तस्मात्साधारणे धर्म: अते पल्या सहादितः। ९६ । 
कन्यायान्दत्तशुल्कायां म्रियते यदि शुल्कदः । देवराय प्रदातव्या यदिकन्यानमन्यते | ५७ | 
आददत न श्रद्रोपि शुल्क दुदितरन्ददन्‌ । शुल्क दि णह्वन्क॒रुते छन्नं दु दिठ विक्रयम्‌ | ८८। ` 
एतत्तन परे चक्रनापरे जात साधवः । यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते । ८९८ । 
नानुशुश्रम जात्वेतत्पव्ठपि हि जन्मसु । शुल्कसंज्ञन ल्येन कन्त दु दिद विक्रयम्‌ । १००। 
अन्यान्यस्याव्यभिचा रो भवेदामरणा तिकः । एप धम्मैः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपंसये: परः | १०१ । 


तथा नित्ये यतेयातां स्त्रीपुंसौ त॒ रतक्रिया । यथा नाभिचरेतां तो वियुक्ताविनरे तरम्‌ | १०९ | 
एष स्त्रीपंसयारुक्ता धमा वा रतिसंडितः । आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायधर्मन्निवोधत । ९०२ । 
ऊद्धे पितुश्च मातञख समेत्य भ्रातरः समम | भजेरन्‌ पेचिक रिक्यमनीशास्त दि जीवतोः । १०४। 
ज्येष्ठ एव॒ त खह्हियात्पिच्यन्धनमरेषतः । शेषास्तमपजीबिययथेव पितरन्तथा । १०५ । 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रो भवति मानवः । पिदृणामन्ट शश्व स तस्मात्सवेमद्ति । १०६ । 
यस्मिनृणं सन्नयति येन चान॑त्यमञ्चुते । स एव धमजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः । १०७ । 


र्ना परत बह कन्या जब माने । <७ | शद्र भी कन्या को देत सते शल्क न लेवे उस के लेने से ठंया हुआ कन्या विक्रय कराता 
। ९८ । एक का (करके दूसरे का देना इस बात को कोई छोटे बड़े ने कभो नहीं किया । << । शल्क नाम ज्ञा मोल है उस 
शके ठंपा हुआ कन्या विक्रय दस को पतै जन्म में भी कभी न सना । १०० । मर्ण तक दोनों का वियोग न राव यह संत्तेप 
| स्त्री परुष का परम धमे जानना । ९०१ । जिस में परस्पर वियोग न रोवे ऐसा यन्न क्रिया करके स्त्री परुष रहे । ९०२ । स्त्री 
रुप का आपस का प्रेम (अयत परस्यरानराग) यक्त जा यह धमे हे ओर आपत्काल में संतान को प्राप्ति दन दोनों का कडा 
सके अनंतर दाय भाग (अथात हिस्सा) का जाना । ९०३ । माता पिता के मरणानन्तर सब शिलके माता पिता के द्रव्य के 
मि विभाग कर माता पिला के जीते हुए सब लड़के असमर्थ हैं | १०४ । पिता के संपणे धन का जेठा हो लेवे ओर मध्यप्र भाई ` 
टे भाद ये सब जेठे से जीबन को पाव जेंसे पिता से पाते र्दे! ९०५। जेट पत्र उत्पन्न होने से मनुष्य पुजवान्‌ कहाता हो 
र पितरा के ऋण से छूट जाता है इस लिये जेठ पत्र सब धन लेने के योग्य होता है । १०६ । जिस के भये सते ऋण को पिता 
शधन करता है चर मत्त का पता है साई धमे से जायमान पत्र हे आर सब काम से जायमान है यह ऋषियें ने कहा । १०७ । 


१७ 


१३०  ॥ मनुस्तृति ल श्चीर टीका भाषा ॥ 


पिता कौ नाद्र जेठ पुत्रं सब भाईयों को र्ता करं ओर जेठे भाई में पुत्र की नादं छोठे भाई रहें । १०८ जेठा हो कल का 
बढ़ाता है आर विनाश करता है ओर लोक में बहुत प॒ज्य जेठ हो है सज्जन लोगों ने उस को निदा नहों को है । १०७५ ज्ञा 
ल्येप्ठता का आचरण करता है सा माता पिता को नाईं हे ओर जा ज्येष्ठता का आचरणा नहीं करता हे सा बंध को 
नाई पज्य है । १९० | इस रोती से सब एक में रहें अथवा धमे करने की इच्छा करके एथक रहें एथक रहने से धमे बढ़तो हैं 
इस लिये एथक रहना धमे से यक्त है । १९१। संपरणे द्रव्य में श्रेष्ठ द्रव्य ओर बोसवां अंश ज्यष्ठ को ओर मध्यम का चालोसवां ` 
भाग कनिष्ठ का अस्सोवां भाग देके जे बचे उस का सम भांग करके सत्र कोइ लेवें । ११२ । ज्येष्ठ आर कनिष्ठ का जेसा कहा 
है तेसा हो देना मध्यम का मध्यम धन भो देना । १९३ | सवे धन में जो श्रेष्ठ धन है ओर सजातीय धन में जो। ओष्ठ घन हे 
शोर गो आदि जो पश हैं उन में से एक श्रेष्ठ पशु इन तनो बस्त का ज्येष्ठ लवे परंतु यह विभाग ज्येष्ठ गणी डा ओर कनिष्ठ 
मध्यम निगुंणी डो तव जानना । ११४ । सब भाई अपने कमे में सम्पन्न होवे ते। जे उद्दार पीछे कह आए हैं सो करता किल्‌ 
जेठे का मान रखने के लिये कधं एक छेोटो बस्तु देना । ९९५ । इस प्रकार से ज्येष्ठ का उदार देके अवशिष्ट धन का सम 


पितेव पालयेत्पचान ज्येष्ठा खाठृन्‌ यवीयसः । पुचवच्चापि वतरन्‌ ज्येष्ठे मातरि धम॑तः । १०८ ॥ । 
ज्येष्ठ: कुलं व्यति विनाशयति वा पुनः । जयेष्ठः प्रज्यतमा लेके ज्येषः सद्भिरगर्हितः । ९०९॥ | 
ये ज्ये ज्यष्)र्गात्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः। अज्येष्ठट तियस्तु स्यात्स संप्रज्यस्तु बंधवत | ११०। { 
। 
| 
| 


एवं सद वसेयवै एथम्वा धमैकाम्यया । प्रथग्विवङ्खते धम्स्तस्माइम्था एथक किया । ११९१ । 
ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वेद्रव्याच यदरम्‌ । ततोऽ मध्यमस्य स्यात्तरोयन्त यवीयसः; । ११२ | 
ज्येष्ठ खव कनिष्ठ ञ्च सं दरेतां यथे दितम । येन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमन्धनम । ११३ । 


हि~ 5. 


उद्धारो न दशस्वस्ति सम्पन्नानां खकमेस | यत्किंचिदेव देयं त ज्यायसे मानवइ्नम | ११५। 
एवं समडताडारे समानंशान्प्रकल्ययेत । उद्धारेऽनङ्ते त्वेषामियं स्याद शकल्यना । ११६ । 
एकाधिकं दरेत ज्येष्ठः पचाध्यइन्तताऽनजः । अशमंशंयवीयांस इति धमाव्यवस्थितः । ११७॥ ` 
स्वेभ्ये!ऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्यमातरः एथक्‌ । खाव्छादंशचतभागस्यतितास्यरदित्सवः । ११८ ॥ 
अजाविकं सैकशफन्न जात विषमं भजेत । अजाविकं त्‌ विषमं ज्ये्ठस्येव विधौयते । ११८ | 
यवोयान्‌ च्येष्ठभायायां पुचमुत्पादयेद्यदि । समस्तत्र विभागः स्यादिनिधम्माव्यवस्थितः । १२०। ` 
उपसजन प्रधानस्य धमता नोपपद्यते । पिता प्रधानं प्रजने तस्मादड्मण त॑ भजेत । १९९ ॥ 
पुत्र: कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च प्रवेज: | कथन्त विभागः स्यादि तिचेत्संशयेभवेत । १९६॥ . 
एकं टषभमुद्दारं संदरेत स परवेज: । ततोपरे ज्येष्टटषास्तदुनानां खमाद्ृत: | १९३। ^ 


विभाग करना ओर उद्धार न देवे लो आगे जो अंश कल्पना करेगे सो करे । ९१६ । दो अंश ज्येष्ठ लेबे हुक कनिष्ठ डेठ 
लेबे सब से छाटा एक अंश लेबे यह धमे व्यवस्थित है (अथात्‌ व्यवस्था के प्राप्त है) । ११७ । एथक एथक अपने ओ 


चतथांश सब भाई भगिनी को देव न देव तो पतित होते हैं । १९८ । बकरी भेड़ एक खर वाले (अथात्‌ घोड़ा आदि ) ये सवा 
विषम हो (अथात्‌ चार भाई हें और पांच घोड़ा हों) तो विषम विभाग ने करना (अथात बचे सो जेठा लवे) । ११९ | छोटा 
भाई जेंठे भादे की स्त्री में पत्र उत्पन्न करे लो उस पत्र के साथ चाचा जाग सप्र विभाग कर उस पत्र का जेठाई का भाग ने दवा 
यह धम व्यवस्थित है । १२० । प्रधान का गोण करना यह बात धमे नीं हे उत्पत्ति में पिता प्रधान है इस लिये धमे करके पिता 
का सेवन करे । १९१-। एक के दो स्त्री हा और छोटो स्त्री में पहिले लडका भया ओर जेठो स्त्री मे पीछे लड़का भया इस स्थान 


` में कैसा भाग करना रेसौ संशय में समाधान आगे के श्लाक में कहेंगे । ९२२ । प्रथम विवाहिता स्त्री में पोछे से जे भया है सो 


=. ॥ 


एक श्रेष्ट इषभ -उद्रार लेबे ओर भाई उस श्रेष्ठ उषम से कनिष्ठ ठषभं उद्दार लेवे माता के विवाह क्रम से ज्येष्ठता जानना । ९२३ 


अध्याय ट ] ॥ मनस्मति झाल और टीका भाषां ॥ १३१ 

स्त्री में पहिले लडका भया हो तो पंद्रह ग ओर एक दृषभ लेवै तिस के अनंतर लहरी स्त्री मं जे लड़के भये हैं सो अपनो 
भाता के विवाह क्रम से जेठाई का पाए हुए बचो गो का विभाग कर यह निश्चय है । १२४ । सम जाति को स्तौ में उत्पन्न जितने 
लड़के हैं उन्हों में माता के विदा क्रम से जेठाई नहीं है किंत जन्म से जेठाई हे । १२५ । केवल विभाग हो में जन्म से जेठाई 
है थह नहीं कित ज्योतिष्ठाम यन्न में इंद्र के बलाने के लिये स्वब्नच्नण्य नाम का मंत्र है उस में पहिले जे लडका भया है उस 
के नाम से करा जाता है कि फलाने लड़के का बाप यंत्ञ करता हैं ऐसा ऋषियों ने करा जार जा साथ हो दो लड़के उत्यन्र 
होते हैं वहां यद्यपि गभे स्थापन में प्रथम बोज से उत्पन्न पीछे होगा ओर पिद्धिजे बीज से उत्पल आगे होगा तथापि पहिले उत्यच 
होगा सादं जेठ कहातेगा । १२६ । कन्यां दान समय में दामाद के साथ ऐसी सलाह करे कि हमारे पत्र नहीं है दस कन्या में 
ज्ञा पत्र होगा सो हमारा श्राद्ध आदि कर्म करने वाला होगा इस प्रकार से कन्या का पत्रिका करे ९२७ | पव काल में अपने 
वंश बढ़ने के लिये इस विधान से दत्त प्रजापति ने पंत्रिका किया । १२८ । प्रसन्नता से सत्कार पर्वक दत्त प्रजापति ने धर्म को 
दश कश्यप क्ता तेर चंद्रमा का सत्ताईंस कन्या दिया। १२८ । जैसी अपनो आत्मा हे तेसा री पत्र है ओर पत्र के संमान 


ज्येष्ठस्तु जाता ज्यष्ठायां दरेहषभषेडश | ततः स्वमातृतः शेषा भजेरन्निति धारणा । १२४ | 
सह शस्त्रीष जातानाम्पचाणामविशेषतः । न माठते ज्येध्यमस्ति जन्मता ज्येश्यमच्यते १९५ । 
जन्मज्येष्ठन चाह्वानं खब्राह्मण्यालपि स्मतम । यमयो श्वेव गर्भष जन्मतेज्चेष्ठता स्मता । १२६ । 
अपुचाऽनेन विधिना सुतां कर्बोत पुचिकाम । यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्खधाकरम । १२७ | 
` अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽय पुचिकाः । विद्ययं  खवंशस्य खयं दक्ष: प्रजापतिः । १२८ । 
ददो सदशधम्माय कश्यपाय चयादश । सोमाय राज्ञे सत्छत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम्‌ । १९८ । 
यथेवात्मा तथा पचः पुरेण द हिता समा । तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्या धनं दरेत | १३० | 
मातुस्तु येातकं यल्स्यात्कमारी भाग एव सः । दोडिच एव च दरेदपचस्याखिलन्धनम । १३९ । 
दाच्च खिल्य रिक्यमपुचस्य पितदरेत । स एव दद्याद्वा पिण्डा पिच मातामद्ाय च । १३२ । 
पोचदेडिचयेालाके न निशेषेाऽस्ति धम्पैतः । तयोदिं मातापितरो संभृत तस्य देदतः । १३३। 
पुचिकायां छतायां त यदि प्चाइनजायते। समस्तच विभागः स्यात ज्येष्ठता नास्ति डि स्ियाः। १२६। 
अपुचायां तायां त॒ पचिकायां कथंचन । धनं तत्पचिका भत्ता दरतैवाविचारयन्‌ | १३५ | 
अक्ता वा छता वापि यं विदेत्सह शात्सतम । पेची मातामदस्तेन दद्यात्पिण्ड रेद्नम । १३६ । 
पुचेण लोकान्‌ जयति पोचणान॑त्यमञ्रते । अथ पचस्य पाचण व्रध्रस्याप्राति विष्टपम्‌ | १३७ । 


धा है इस लिये आत्मा के समान कन्या ररत सते किस प्रकार से दूसरा कोई धन का हरण करे | ९३० । माता के मरे सते उख 
करा योतक धन जिवि का लक्षण आगे कगे सेए धन कमारी कन्या पाती है ओर एज रहित परुष का सब धन दादि (अथात 
डकी का लड़का) पाता है । १३१ । पत्र रहित परुष का संपण धन देहित्र लेबे ओर दे पिण्ड देवे एक अपने पिता को ओर 
क्रं अपने नाना को । ९१३२ । लोक में पाता ओर नाती दन दोनों में विशेष नहीं है (अथात सम है क्योकि दोनों में एक का 
पिता ओर एक को माता इन दोनों को उत्पत्ति एक हो से है । १३३ । पुत्र रहित पुरुष को पुत्रका किए संते जब पुत्र उत्पल 
हा तो उस स्थान में पत्रिका के साथ औरस पत्र का सम विभाग होता हे स्त्री का जेठाई नहीं है इस लिये जेठादे का अंश न 
फावेगी । १३४ । पज्र रहित पञ्चिका के मरे सते उस के धन के उस का पति लेबे इस में विचार कछ न करे । १३४ । कन्या को 
भाव करके माना हो अथवा पत्र भाव करके न माना हो परत वह कन्या अपने जात वाले वर से पत्र उत्पन्न करे ता बह 
च रहित नाना का धन लबे नाना का पिंड देवे उस करके नाना पाता बाला कहाता रे । १३६ । पत्र करके इंद्र आदि 

क को जीतता है ओर पोता करके अनंत फल को पाता है ओर पोता के पुत्र करके सये लोक को पाता है । १३७। # 


१९३९ ॥ मनुस्मति महल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय ९ 


जिस कारण से पत किए नरक उस्से ज किण पिता का शत्तण करे दसी कारण से पत्र कहाता हे इस बात को ब्रखाजीने 
कहा । १३८ । संप्तार में पाता नाती दोनों सम हैं नातो भी नाना को परलाक में पाता को नाद तारता है। १३९। घन्नि का 
पत्र प्रथम पिण्ड माला का देवे दूसरा पिण्ड नाना को देवै तीसरा पिण्ड नाना के बाप को देवै । १४० ७ दसरे गोत्र सेमी 
लड़का आया हो परत सब गण से यक्त हो ओर दह जिस का दत्तक पत्र भया हे उस के सब धन को पाता है | १४९ ।०८उत्पल- 
करने वाले का गोत्र ओर द्रव्य का दत्तक पत्र नहीं पाता कित जिस का दत्तक होता है उसो का गोत्र और द्रव्य का पाता है 
ओर उसो को पिण्ड देता हे जिस्से उत्पन्न भया है उस को पिण्ड नहीं देता । १४२ । पिता आदि को आज्ञा बिना देवर आदि 
विधवा स्त्री ने उत्पन्न किया जो पत्र सो ओर पत्र रहत सते श्वशर आदि को आज्ञा करके देवर से स्त्री ने उत्पल्त किया जा पत्र सा 
ये दानों भाग को नहीं पाते क्याकि एक जार (अथात्‌ द्सरा पति) से उत्पन्न हे ओर दसरा काम से उत्पन्न हे । १४३ । शवर 
आदि को आज्ञा को पाए हर स्त्री अविधान से पत्र उत्पन्न करे तो वह पत्र पिता के धन को नहों पाता क्योकि वह पत्र पतित 
से उत्पन्न है। ९४४ । जिस प्रकार से जरस पत्र धन का हरण करता हे उस्तो प्रकार से श्वशर आदि को आज्ञा से स्त्री ने उत्यच्र 
किया जो पत्र सो धन को ग्रहण करे तत्न वाजे का वह बोज है और वह उत्पत्ति धमे से है । १४७ । मरे भादे का धन ओर 


गुन्नास्ता नरकादय्मात्पितरं चायते सुतः । तस्मात्पुच इतिप्राक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा | १३८। 
पाचदाहिचयालाके विशेषा नोपपद्यते । दादिचापि ह्यमचन सन्तारयति पाचवत । १३५८ । 
मातः प्रथमतः पिणड न्निवेपेत्पचिकासतः । दितोयन्त पितस्तस्यास्ठतीयं तत्पितः ` पितिः | १४० | 
उपपन्ना गुणेः सवः पचा यस्य त दचिमः । सद रतेव तद्भिक्यं संप्राप्ताऽप्यन्यगोचतः । १४१ । 
गाचरिक्ये जनयितुने दरेदचिमः सुतः । गेचङ्छक्थानुगः पिण्डा व्यपेति ददतः खधा । १४९ ` 
अनिय॒क्तासुनश्चव पुकिण्याप्तश्च देवरात । उभे तो नाता भागं जारजातककामजे | १४३ | 
नियुक्तायामपि पुमान्नायां जाताऽविधानतः। नैवादेः पेचिकं रिक्यम्यतितेत्पादितेा डि सः । १४४ | 
रेत्तच नियुक्तायां जातः पचो यथेोरसः । रेचिकस्य तु तद्दीज धमेतः प्रसवश्च सः | १४५० 
धनं या विश््याद्वातग्टतस्य स्त्रियमेव च। सापत्यं म्रातरुत्पाद्य दद्यात्तस्यव तद्धनम्‌ । १४६ । 
या नियक्तान्यतः पचन्दवराद्वाप्यवाप्नथात । तं कामजमरिक्धःयं उथेत्यन्नम्प्रचक्तते । १४७ | 
एतद्दिधानं विज्ञेयं विभागस्यकयोनिषु । बहु चैकजातानां नाना स्त्रीषु निबोधत | १४८ । 
जाद्मणस्यानुपव्यण चतख्स्तु यदि स्तियः। तासां पुचेषु जातेषु विभागेऽयम्विधिः स्मृतः । १४९ । 
कीनाशे गाटषे। यानमलंकारश्च वेश्म च । विप्रस्याङ्खारिकं देयमेकां शख प्रधानतः । १५० 
च्येश ट्‌ायाइरेद्धप्रा दावं रचिया सतः । वेश्याजः साइमेवांशमंश शद्रा सता दरेत । १५१। 


स्त्री दन दोनों को जो ग्रहण करे से उस स्त्री में पत्र उत्पन्न करके उसो पत्र को धन देवे । १४६ । वशर आदि कौ आज्ञा का 
पाए इण स्त्री देवर से अथवा दसरे सपिण्ड से पत्र का उत्पन्न करे ओर वह पत्र काम से उत्पनत्त भया हे ऐसा जाना जाय तो 
धन को नहीं पाता और वह व्यथे उत्पन्न हे ऐसा ऋषि लोग कहते हैं और नारद ऋषि ने काम से उत्पन्र (केच का लत्तण का 
है कि संभाग समय में स्‍त्री के मख से अपने मख का न लग्र और अंग से अंग को न लगवे केत्रन यानि में लिंग प्रवेश करके 
जे उत्यच डा से संतान के अधे है वह काम से उत्पन्न नहीं है इस्से भिच रोति से उत्पन्न हो सो काम से उत्यच्र काला हे ॥' 
१४७ । एक योनि में (अथात समान जाति को बहत स्तो में पवे कथित विभाग का जानो ओर बहुत जाति को बहुत स्तो मे! 
रक से उत्यच बहत पत्रों का विभाग आगे कहेंगे सा जानो । ९४८ । क्रम से ब्राह्मण का जब चारो वर्ण को स्त्री होवे तो उन 
स्तयो में उत्पन्न जो पत्र हैं उन्हें के विभाग में आगे कहेंगे जो विधि उस का जानो । १४८ । खेती करने वाला मनुष्य गो को 
बहने वाला दृषभ और यान (अथात घोडा आदि) अलंकार रह ओर जितने अंश है उन में ठक प्रधान अंश इन सब 
ब्रांहमणी के पुत्र का उद्धार देके शेष का विभाग आगे जो रौति कहेंगे उस रौति से करे । १४० । ब्राह्यणा त्ञत्रिय” बश्य श्र 
इन चारो दयो की स्त्री में ब्राच्मण से उत्मच् जा पत्र हे से क्रम से तीन दद डेठ एक अंश का लेबे ५९। * | 


ध्याय ट ] ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ १३३ 
प्रवा सब धनको दस भाग करके आगे जा रोति करेगे उस से धम करके यक्त विभाग के धमं के जानने वाले कर । १५२ | चारो 
रणो की स्वी के पत्र वणे क्रम करके चार तोन दो एक अंश को ग्रहण करं । १४३ । ब्रा ज्ञत्रिय वेश्य इन तीन वणे को स्त्री में 
द्य से पत्र उत्पन्न भया हा अयता न भया हा परत शद वण कों स्त्रो क्र पत्र का थम कर्क दशवा अश से अधिक न टव । ९४७४ ॥। 
वराच््मण ज्षत्रिय वश्य उन ताना बण क चन का ग्रहण शद्ध बण को स्त्री का प्रत्र नहा करता हु उस का पिल्ता जो दव साड उस 
हा धन है । १५१ । ब्रा स्त्रिय वेश्य के समान वणे में उत्पन्न जा पत्र है सो जेठ का उद्दार देके ओर धन का सब भाग 
॥ वृधं । शद्र का अपने वणे हो को स्त्रीहे दूसरे बणे को नहीं हे इस लिये सा लड़के हों तो भौ सम भागे पाते हैं । 
५७ ॥ ब्रह्या के पत्र मन जो ने मनष्यां को जे। बारह प्रकार के पत्र कहा तिस में पहिले से छ बंध दायाद (अयात बांधव 
हाते हैं ओर गोत्र का धन हरने बाले) कहाते हैं ओर उत्तर के छ अबांधव अदायाद (अथात बांधव भी नरीं कहाते ओर 
ग्र का घन लेने वाले भी नहों) कहाते हैं । १४८॥ ओरस क्ते्रज दत्तक कृत्रिम गृढोत्यन्र अपविद्रु ये छं दायाद बांधव कराते 
हं । १५९ । कानीन साठ क्रीत पोनभेव स्वयंदत्त शाद्र ये छ अदायाद बाँधव काते रे । १६० । निकाम नाव करके जल को 
सव वा ऋकक्‍यजात॑ तदशधा परिकल्य च । धम्य विभागं कवौत विधिना ऽनेन धम्मेवित । १५२। 
त्वत्र शन्दरेद्धिप्र स्लनंशन्कचिया सतः । वैश्यापचा दर्यं शमंशं शद्रा सता दरेत । १५३ । 
यद्यपि स्यात्त सत्या यद्यऽपचोाऽपि वा भवेत । नाधिकन्द शमादद्याच्छद्रापचाय धम्मेतः । १५४। 
्राह्मणक्तचियविशं शद्रा पवा न क्यभाक्‌ । यदेवास्य पिता दच्यात्तदेवास्य धनम्भवेत । १५५ । 
` समवणास ये जाताः सव पुचा दिजन्मनाम्‌ । उद्धारं ज्यायसे दत्वा भजेरन्नितरे समम । १५६ । 
 श्रद्रस्य त सवणव नाऽन्या भाया विधोयते । तस्यां जाताः समांश: स्यग्यदि पचशतम्भवेत । १५७ ॥ 
पचान्दादश यानाद णां खायंभवा मनः । तेषां षड््वधदायादाः षडदायादर्बां धवा; । १५८ । 
औरसः क्षेचजश्वव दत्तः छचिम एव च। शरदा त्यन्नाऽपविडश्च दायाद्‌ बांधवाश्च षर्‌ । १५९ । 
 कानोनश्च. सहेटश्च क्रोतःपोनभवस्तथा । स्वयन्दत्तेख शेद्रश्च षड्दायाद्‌ बांधवाः । १६० 
यादशं फलमाप्राति कुकवैः सेतरन्‌ जलम | तादशं फलमाप्नोति कपुच्र; संतरंस्तमः । १९९ । 
यद्येकङ्क्थिने स्याताम रसक्तचजे सत । यस्य यत्पचिकं रिक्य स तहुह्लीत नेतरः । १६२ । 
एक एवीरसः प्र: पिच्यस्य वसनः प्रभः । शेषाणामान्टशस्याथे प्रदद्यात्त प्रजीवनम्‌ । १६३ । 
ष्ठत्‌ केचजस्यांशं प्रदद्यात्पचिकाइनात जरसा विभजन्दायं पिच्यं पंचममेव वा । १६४ । 
ओरसक्तचजे पचा पिठ रिक्थस्य भागिना | दशापरे त कमजा गाच रिक्याशभागिनः | १६५ । 
स्वे सेवे संस्छतार्या तु सख्रयमुत्पाद्येद्धियम । तमारस विजानोयात्पचं प्रथमकल्पितम । १६६ । 


त संते जैसे फल का पाता रे लेसे फल के निकाम पत्र से नरक को तरत सते पाता हे । १६१ । व्याधि आदि से नष्ट बीज 
गला परुष की स्त्री में पिता आदि को आज्ञा को पाए इण पत्र रहित देवर आदि ने पत्र उत्पन्न किया पौरे ओपषध आदि से 
, लीज हण संते उस परुष ने अपनो स्तो में पत्र उत्पन्न क्रिया तब उस परुष के धन का स्वामी चेत्रज ओरस दो पत्र हष 
पर यह बात मनजो ने कहा कि जिस के बीज से जो उत्पन्न हो से उस का धन पावे । ९६२ । एक री ओऔरस पत्र पिता के 
ज धन का स्वामी है वद और भार्या का दया करके भजन ओर वस्त्र का देवे । १६३ । पिता आदि को आज्ञा से पत्र 
त्पत्न करने वाला पत्रवान हा तो स्तेज ओरप दानो पत्र अपने पिता के धन का छ भाग करे अथवा पाच भाग कर एक भाग 
॥ स्तेचज लेवे ओर सब धन का ओआरस लवे अंश का विकल्प जा हे से जब स्षेजज गणवान रो तो पाच भाग करना 
र गण से रहित हो। तो छ भाग करना । १६४ । क्तेजज ओरस यह दाने वच पिता के धन का यहण करने वाले हैं ओर जो 


4 है सा गाज ओर धन दन दोना को क्रम से ग्रहण करत र । १६५ । सष्कारसयक्तजीा अपनी स्त्री हे उस चं आप 
| उत्पच करे बह ओरस पत्र कहाता रे सब पजा से अ्रेष्ठ है । १६६ । * # भः + + 


१२४ ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥  [ अध्याय 


नपसक और व्याधि से यक्त ओर मरा हुआ दन परुषो की स्त्री में धमे करके पिता आदि कौ आज्ञां से देवर आदि ने जो प 
उत्यच किया सो त्षेत्रज कहाता है.। १६७ । आपत्काल में माता पिता जल से प्रीति सहित समान जांति पत्र को देवै सो दक 

क्रहमता है । १६८ । समान जाति वाला गुण दोष का जानने बाला जा के गण से यक्त ऐेसे का पत्र करे सा कृत्रिम काला है 
१६९ । रद में उत्पन्न भया ओर किच के बीज से भया यह जाना नहीं जाता सो जिस को स्त्री है उस का गढ्ात्पत्न पत्र कराता 
है + १७० । माता पिता दोनों ने अथवा एक ने जिस पत्र का त्याग किया उस पत्र को दूसरे ने यदश किया से ग्रहण करने 
बाले का अपविद्ध पुत्र कहाता है । १७१। पिता के रह में विवाद रहितं कन्या ने एक्रांत में जिस पंत्र का उत्पन्न किया से 
पुत्र उस कन्या से विवाह करने वाजे का कानीन पुत्र कहाता है | ५७२ । गर्भिणी कन्या है सब काई जानता हे अथवा गभे हे 
कादं जानता नहीं ओर उस कन्या का विवाह दहा लो विवाह करने वाले का सहोढ पुत्र कहाता हे जा विवाह के अनंतर 
होता है ' १७३ । माता पिता से जिस पत्र को पत्र के अथे मोल लंबे बह पुज गुण से सदश हे अथवा असदुश हो परंत जाति से 
सदूश हो। सा मोल लेने बाले का क्रोत पत्र ऋहाता हे । १७४ । जिस स्त्री का पति ने त्याग किया अथवा विधवा अपनो इ, | 


यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्थ व्याधितस्य वा । खधमण नियुक्तायां स पुत्र: क्षचज: स्मृतः । १६७ ॥ 
माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुचमापदि । सहश प्रीति संयुक्तं स ज्या दचिमः सुतः । १६८ । 
शहश त प्रकय्याद्यं गुणदेाषविचक्णम । पुचं पुच्रगुणेयक्त स विज्ञेयश्च ऊचिमः । १६९ । 
उत्पद्यते हे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । स खे शरद्‌ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः । १७० | 
माता पि्भ्यामुत्सष्टं तयोरन्यतरेण वा । यं पच परिषह्लोयादपविद्धः स उच्यते। १७१ । 
पिद्वेस्मनि कन्या तु यं पुत्र जनयेद्रहः । तं काननं वदेनाश्ना बाडुःकन्यासमुहवम्‌ । १७९ । 
या गभिणी संक्कियते ज्ञाताऽज्ञाताऽपि वा सतो । वेदुः स गभा भवति सहेढ़ इति चेच्यते। २७३॥ 
क्रोणोयाद्यस्वपत्थाथं मातापिच्रायमंतिकात । स॒ क्रोतकः सतस्तस्य सहशाऽसदशापि वा । १७४। 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा खयेच्छया । उत्पादयेत्यनश्रत्वा स पोनभव उच्यते । १७५ । 
सा चेदक्ततयोनिः स्याङ्तप्रत्यागतापि वा । पोनभवेन भवा सा पुनः संस्कारमदति । १७६९। 
मातापिल्विद्दीने यस््यक्ता वा स्यादकारणात्‌ । अत्मानं स्पशयेद्यस्म स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः । १७७। 
ब्राह्मणस्तु शरद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम । स॒ पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारणवः स्मृतः । १७८ | 
दास्यां वा दासदास्यां वा यः शद्रस्य सता भवेत । सेनज्ञाता दरदं गमितिधेम्माऽव्यवस्थितः। १७९। 
रेचजादीन्सतानेतानेकाद्श यथेदितानु । पुचप्रतिनिधीनाइः क्रियालेपान्मनोषिणः । १८० 
य रएतेमिदिताः पुराः प्रसङ्गाद्‌ न्यनीजजाः । यस्य ते बोजतेा जातास्तस्य ते नेतरस्य तु । १८९ । 


से दूसरे परुष को भाया होके उस परुष से पत्र को उत्यच करे सो पत्र उत्पल् करने वाले का योनभेव पच कहाता हे । १७५ 
विवाहिता स्त्री है ओर परुष संभाग से दूषित नहीं है और दसरे परुष का आश्रय करे ते उस पुरुष के साथ फेर विवाह के 
योग्य होती है अथवा कुमार पति को छोड़कर दू सरे पुरुष की आश्रय करके पुरुष संभाग से दरूणित न हके फोर उसो कुमार पति 
के आश्वित हो तो फेर उस के साथ विवाद के योग्य दाली है । १४६ । माता पिता जिस का मर गया हो अथवा कारण बन 
माता पिता ने जिस का त्याग किया हे वह अपनो आत्मा का जिस को देवे वह उस का स्वयदत्त पुत्र कहाता हं । १७७॥ 
काम करके ब्राह्यणा से विवाहित श॒द्र बणे को स्त्री में जा उत्पन्न भया पत्र सो जीवत हो शव (अथात मुरदा ) है इस लि 
बच उस ब्राह्मण का पारशव पत्र कहाता है । ९७८ । दासों में अथवा दासी की दासौ में शद्र से उन्यच जा पुत्र सा पिला क 
आज्ञा से अंश को पाता है यह धमे व्यवस्था के प्राप्त है । १४८ । ज्षेत्रज आदि एकादश पत्र जो हैं उन का पण्डितो ने पिण्ड 
दान आदि क्रिया का ज्ञापन रा इस के /लिये पत्र प्रतिनिधि (अथात पत्र के स्थानापच ) कहा है | १८० । प्रसङ्ग से ओर । 
बोज से उत्पन्न जा लड़के कहें हैं सा सब ग्रोरस पन्न के रत संते जिस के बीज से जा उत्यच् हे सा उसो के पुत्र काते 
दूसरे के नहीं । ९१८१ । - र द्र ४ शदिः अनि मर क ; + 


| 2 ]  ॥ मनस्मति ल और टीका भाषा ॥ १३५ 
क़ से उत्पन्न चार पांच पंत्र में एक भी पंत्रघान हो तो उसो पत्र करके सब पत्रवान काते हैं यह मन जी ने कहा | ९८२। ` 
परुष का चार पांच स्‍्ती है उन में एक पत्रवतोी दा ता उस पत्र से सब स्त्री पत्रवती कहातो है यह मन जो ने कहा | 
८३ । द्वादश प्रकार के पत्र में पत्र प्र के अभाव में पर पर धन को पाते रे बहत पत्र सम हो ते धन का सब पाव । ९८8 | 
डे ओर पिता ये धन को नहीं पाते किंत पत्र हो धन को पाता हे पत्र न हो तो पिता भाई धन को पाते हैं। १८५ ॥। 
प्रता पितामह प्रपिताप्रह इन तीनां के पिण्ड जलं देना चधा देने बाला है पांचवां काई नहीं है | ९८६ सपिण्ड में (अथात 
पुरुष मे) मरे हुए का जा नगीचो हो। सो धन का पाता हे सपिण्डनं हो तो सकुल्य (अथात्‌ सात पुरुष के ऊपर वाला) 
ने का पाला है उस के न होने में आचाये उसके अभाव में शिष्य ये सब क्रम से धन का पाते हैं । १८७ ये सब न हो तो तीनों 
द के पठने बाले ओर दंद्वियां के दमन करने वाले पवित्र से सहित ब्राह्मण लोग घन को पाले है दस रोति से धमे हानि को 
हीं पाता । १८८ । ब्राह्मण के धन का राजा कभी न लेबे दसरे के धन का सब के अभाव में राजा लेते । १८८ । पत्र रहित 


397 ~ 


सातृणामेकजातानामेकशेत्यचवान्भवेत । स्वोस्तांस्तन पुत्रण पुचिणे मनुर ब्रवीत | १८२ । 
संवासामकपत्रीनामेका चेत्यचिणीं भेत । सवैस्तास्तेन पुचेण प्रादर एुचवतीम्मैन्‌ः | १८३ । 
अयसः अयसो लाभे पापोयान्टक्यम्ति | बदवश्चेत्त सह शाः सब क्यस्य भागिनः । १८४ । 
न भ्रातरा न पितरः पुत्रा क्धदराः पितुः | पिता दरेदपुचश्य क्यं स्रातर एव च । १८५ । 
चथाणामदकं काये चिष॒ पिण्डः प्रवत्तते । चतथेः संप्रदातषां पंचमा नोपपद्यते । १८९ । 
सवषामप्यभावे त ब्राह्मणा ऋक्यभागिनः । चंविद्याः शुचये दांतासत्तथा धम्मा न दीयते | १८८। 
अदाय्यम्बाह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमितिस्थिति: । इतरषान्त वणानां सवभावे दरेनपः | १८९ | 
संस्थितस्यानपत्यस्य सगेचात्पुचमाचरेत्‌ु तच यह जातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत । १८० । 
ह त चै विवदेयातां दांभ्यां जाता स्त्रियां धने। तयेर्थ्यस्य पिच्य स्यात्स त हृङ्नीन नेतरः | १९१। 
जनन्यां संस्थितायां त॒ समं सब सहेदराः भजेरन्माठकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः । १८२ | 
यास्तासां स्यु हितः स्तासामपि यथादतः । मातामद्याधना त्किचिन्प्रदेयं प्रौ तिप्रवैकम्‌ । १९८३ । 
अध्यग्न्यध्यावार्डानक दत्तं च प्रीतिकमेणि | खाठमाठपिदप्राप्तं षद्धिधं स्त्रीधनं स्मतम । १८४ | 
अन्वाधेयं च यदत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत । पत्यो जोवति इत्तायाः प्रजायास्तङ्कनं भवेत । १८५ । 
ब्राद्यदेवाषर्गाधवेप्राजापत्येष्‌ यंद्स । अप्रजायामतीतायां भत्तेरेव तदिष्यते । १८६ । 
 यत्वस्याः स्यानं दत्तं विवादेासुरादिषु । अप्रजायामतीतायां मातापिचोस्तदिष्यते । १९७ । 


4 का 
- हए पुरुषं को स्त्री सगोत्र पुरुष से श्वशुर आदि कौ आज्ञा से पुत्र का उत्पन्न करे तो उस पत्र का सब धन देवे । १८० 
स्त्रीकाटदा परुष से दो पचा ओर माता के धन के लिये विवाद करते हो तले जिस के पिता ने जो धन उस स्त्री के 
रा रा सा धन वह पावे दूसरा न पावे । १८९९ । माता के मरे पीछे सब सहोंदर भार ओर कमारी भगिनि ये सब सम 
7गं करके माता के धने का लेवेः। १८३ । माता के धन को कन्या पावे ओर कन्या को कन्या के भो नानो के घन से कछ 
सहित देवे । १८३ । अध्यभ्नि अध्यावाहनिक प्रीति कम में प्राप्त धन भाई पिता माता ने जा दिया ये छ प्रकार के स्त्री 
न हैं यह ऋषियों ने का । १८४ । प्रसच होके पति ने जा दिया और अन्वाधेय इन दोनों धन को उष स्त्री के मरे पोछे 
ब का प्रजा ( अथात सतति) लेबे भत्ता न पावे । १९४ । ब्राचने दैव आये गांधवें प्राजापत्य इन पचो विवाह में स्त्री के मिला 
धनं है उस का सतति रहित स्वी के मरे पोद्धे उस का भत्ता पाता है । १८६ | असर पेशाच रक्तप इन तोन विवाह में 
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के। प्राप्त जा धन है उस को प्रजा रहित स्त्री के मरे पीछे उप्त स्त्री के मत्ता पिता पाने हैं भत्ते नदीं पाता । १९७ । 


१३६ | ॥ मनुस्मति ल और टीका भाषा ॥ `  [{ अध्यायः, 
ब्राह्मण के चारो वणे को स्त्रो विवाहित हों उन में ब्राद्णी के कन्या हो ओए ज्षत्रियं आदि तीन बणे कौ. स्त्री. संतति ओः 
पति से रहित हां ओर उस स्त्री का किसी प्रकार से पिता ने धन दिया हो उं धन का उस स्त्री के मरे पीछे ज्ञाण वः 
स्‍त्री को कन्या पावें ओर कन्या न हो तो पुत्र परावे। १८८। भाई आदि बहुत लोगों का जा साधारण (अथात्‌ स्न का) 
धन हे उस को भाया आदि गहना के लिये न लेबे ओर भत्ता को आज्ञा बिना भत्ता का दिया धन भी न लेवें दस से यह 
जानी गड्ढे कि यह स्त्री धन नहीं हैं १९९ । पति के जीते हुए जा अलंकार स्त्री ने धारण किय। है उस के दाय (अधात हिस्सा) 
लेने वाले विभाग न कर कदाचित्‌ कर ता प्रतित होते ह । २०० । नपंखक पतित जन्म से अधा ओर बहिरा व्याधि. 
उत्पन्न जड (अथात्‌ विकलांतःकरण ) मक (अथात्‌ गृगा ) ओर कोड इंद्रियों से रहित जो हैं ये सब अंश को नहीं पाते । २१ 
इन सब (अथात पीछे जा कह आए हें नपसक आदि) का यथा शक्ति यग्राप्ताच्छांदन जीने तक देना शास्त्र जानने वाला जे 
विभाग लेने वाला मनुष्य हे उस का उचित है न दे ते पलित होता है । २०२१ नपुंसक आदि को विवाह करने को इच्छा ला) 
तो विवाद करके यथा योग्य उन को स्त्री में पुत्र उत्यन्न कराके उस पत्र का अश देवै । २०३ । पिता के मरे पीछे जेठ पत्र | 
स्त्रियां तु यद्भवेद्धित्त पिचा दत्त कर्थचन । ब्राह्मणौ तद्रेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्‌ । १९८ ॥ | 
न निदारं स्त्रियः कयः कुटुम्बा दुमध्यगात्‌ । स्वकादपि च वित्ताडि स्वस्य भत्तंरनाज्ञया । १९८ ॥ 
पत्यं जीवति यः स्त्रीभिरलैकारो धरता भवेत्‌ । न लम्भजेरन्दायादा भजमानाः पतंति ते । २०० | 
अनं क्लोबपतिता जात्यधबधिरो तथा । उन्मत्तजडग्काखच ये च केचिन्निरिंद्रिया: । २०१ । 
सवषामपि तु न्याय्यं दातुं शत्तया मनो षिणा | ग्रासाच्छादनमंत्यंतं पतिते यद ददधवेत्‌ । २०२ । 
यद्यथिता तु दारैः स्यात्क्रीबादीनां कर्थचन । तेषामुत्पन्न त॑त्रनामपत्यं दायमदेति । २०३। 
यत्किचित्पितरि प्रते धनं ज्येष्ठाधिगच्छति । भागे यवोयसां तच यदि विद्यानुपालिनः | २०४ ॥ 
अविद्यानां तु स्वषानोदातश्चेधनं भवेत्‌ । समस्तच विभागः स्यादपिच्य इति धारणा । २०५। 
विव्याधनन्तु यद्यस्य तत्तस्येव धनम्भवेत । मेचमे दादिकब्देव माधृपकिंकमेव च ।९०६। 
स्रादृर्णां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकम्मेणा । स निभाज्यस्खकादंशात्किज्विह त्वापजीवनम । २०७ | | 
अनुपन्नन्पिद द्रव्य श्रमेण यदु पाञ्जितम्‌ । १4 दातुमहति | र्ट । ` 
पेठृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्रयात । न तत्पचरभजेत्साइमकामः स्वयमज्नितम्‌ | २०८ | । 


विभक्तः सद जोवन्ता विभजेरन्‌ पुनयदि । समस्तच विभागः स्याज्यश्यन्तत्र न विद्यते । २१०॥ 
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा दोयेतां शप्रदानतः । स्वियेतान्यतरो वापि तस्य भागे न लप्यते । २११। 


विभाग के पहिले जा कछ धन अजेन कर उस. मं सब छोटे भार पावे परत विद्याबान रषिं तो । २०४ | विद्या रहित सब 
भाईयों को मेहनत से धन रेवै ता उस में सम भाग करना बह धन पिता का नहीं है यह शास्त्र का निश्चय रे । २०५ । विद्या 
मजो विवाद मधपके इन्हा करके जे। धन मिले उस में किसी का भाग नहीं हे जा अजेन करे साड लवे । २०६ । भाईयों 
मध्य में जो अपने कम से समय रे ओर पिता के धन को लेने को इच्छा नहीं करता हे उस का अपने अश से कछ देके भागी 


॥ 
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रहित करना क्योंकि उप के लड़के प्रीछे से विवाद न कर कि हमारे पिता ने अंश नहीं लिया हे हम को दो ॥ २०७ | 
के धन का नाश न हो ओर अपने अम से जा अजेन करे उस घन को दच्छा न हो तो भाइयों का न देवे। २८८ । पिता 
दव्य का किसो ने छीन लिया हो ओर पिता ने उस से फेर न पाया हो और पत्र उस द्रव्य का अपने प्रस्थिम से प्राव तो 
द्रव्य का विभाग अपने पत्रों के साथ न करे ओर दच्छा हो तो करे क्चाकि वह द्रव्य अपने परुषाय से आदे है पितामह को 
नरं है | २०८ । एक बेर विभाग हो गया हो फेर अपनो इच्छा से मिलके रह ओर पुनः विभाग कर तो जेठे भाई को जेट 
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न देवे । ३१० । भाईयों के मध्य में जेठा भाई अथवा छोटा भाङ्‌ विभाग काल में सन्या आदि करके अपने अंश से श्रष्ट हों 
अथवा मर गया हो ता उस के भाग का लाप न करना क्रित उस का भी भाग लगाना ।;२१९;॥ : ~, | 


| 
| 
| 
। 
| 
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ध्याय € | । ॥ मनुस्मति मल और टीका भाषा ॥ १२७ 
स भाग को सब भाद ओर भगिनी मिलके सम भाग करे । २१२ | जो जेठा भाई लोभ से छोटे भाईयों का भाग न टेघे सो 
ठा भाद नहीं कहाता है ओर राजा से ठंड को पाता है। २१३ | निकाम कम में स्थित हो सब भाद तो धन को नरी पाते छोटे भाई 
बिना दिए जेठा भारं सब के धन का केवल अपना हो न करे २१४। सब भाद मिलके धन को अजेन कर लो विभाग 
में विषम विभाग पिता न करे । २१५.। पत्रां से विभक्त दाके पिता ने फेर पत्र उत्पन्न किया ले बह पत्र केवल पिला ही 
धन पाला हे आर उस के साथ प्रवे विभक्त भाद मिले हो ता उन्हें। के साथ विभाग भण पीछे जो पत्र उत्पन्न भया है सो 
भाग करे । २५६ । संतति रहित पत्र के धन का माता यहण करे माला न हो ता पितामही (अथात राजी) यहण करे । 
१७ । शास्त्र को विधि से खण और धन का विभाग भर पोछे जा कच्छ धन देखने में आबे उस का सम भाग सब करे । २५८। 
सत्र वादन भषण लडआ सतआ कंआ आदि जलाधार दासौ मजो परोहित आदि गौ आदि के निकसने को मागे दन सो का 
भाग न करना अपने काय के योग्य सब काद्‌ लेव । २५८ | त्तजज आदि पां के विभाग को क्रम से ग्राप लागा से कहा 


सेदय्था विभजेरंस्तं समेत्य सहितास्समम । ातरो ये च संस्टष्टा भगिन्यश्च सनाभयः । २१२। 
ये ज्येष्ठा विनिकवौत लेभाड | दृन्‌ यवीयस: । सेऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः। २१३। 
सबे एव विकम्मस्थानादन्ति खानरो धनम्‌ । न चादत्वा कनिष्ठभ्या ज्येष्ठः करवाल योतकम। २१४। 

 भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्यान मवत्सद । न पुचभाग विषम पिता दद्यात्कथश्च न । २९५ । 

ऊद्धं विभागाज्जातस्तु पिच्यमेव दरेदनम । संसृष्टास्तेन वा ये स्यविभजेन स तैस्सद । २१६ । 
अनपत्यस्य पुचस्य माना दायमवाप्नयात | मातयपि च इत्ताखाम्पितम्माता दरेद्धनम्‌ । २१७ । 
चणो धने च सवैस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि । पश्चाद्‌ द श्ये यत्किजित्तत्सव॑ समता नयेन । २१८ । 
बस््रम्यच मलङ्कारं छतान्नमुदकं स्त्रियः । येागक्तमप्रचारष्च न विभाज्यम्प्रचक्तते । २१९ । 
अयम॒क्ता विभागे वः पुचाणाञ्च क्रियाविधिः । क्रमशः क्षचजादोीनां द्य॒तघम्मन्निवेो धन | २२० । 
दृतं समाद्वयञ्चंव राजा राष्ट्रान्निवारयेत । राजान्तकरणावेतौ दो दोषै एथिवोक्तिताम्‌ । २२१ । 
प्रकाशमेतत्तास्कय्यं यदवनसमाहयेै । तयेान्नित्यं प्रतोघाते द पतियनवान्भवेत्‌ । ₹₹२ । 
अप्राणिभियक्कियते तल्लोकं द्यतमच्यते | प्राणिभिः क्रियमाणस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः । २९३ । 
द्यत॑ समाह्ययं चैव यः कय्यात्कारयेत वा । तान्सर्वैनि घातयेद्राजा शद्रा ख दिजलिङ्गिनः । २२४ । 
करितवान्‌ कंशोलवान्‌ करान्‌ पाखेडस्थां शच मानवान्‌। विकमै स्थान ज डिका श्च क्षिप्रत्निवासयेत्परात । 

२२५ । एते राष्ट्र वतमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । विकम्मेक्रियया नित्यं बाधन्त भद्रकाः प्रजाः । 

९९९॥ ॒तमेतत्यरा कल्प ह टं बेरकरं मदत । तस्मात दातं न सेवेत दास्याथेमपि बुद्धिमान्‌ । २२७। 

प्रच्छन्नम्बा प्रकाशम्बा तन्निषेवेत यो नरः । तस्य दण्डविकल्पः स्याद्ययेष्टं ट पनेस्तथा । २८ । 
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4 हैं । २२१ । ये दाने प्रकाश चोरो र इस लिये इन दोन के नाश में राजा यन्न सादित रहे । २२२ | प्राण रहित पासा आदि से 
ख लगाके क्रोडा करना दत कहाता हे ओर प्राण सहित माल भेडा भेसा घोडा से टाब लगाके क्रोडा करना समाहूय कदाता 
। २२३ । दल ओर समाहूय इन दाना का जञा करं ओर करावे तिन का ओर ब्रह्माण ज्ञज्रिय वेश्य के चिह्न का धारण करने 
जे शद्र का राज्ञा नाश करे । २२४ । दत आदि का करने वाला नचनियां गवेया क्र पाखड निकाम कमं करने वाला सुरा 
ने बाला इन सब को पर से राजा जलदः) निकाल दवे । रर । ये सब ठंपे हुए चोर द दटुष्ट कम करके अच्छे प्रजा का बाधा 
स्ते है । रर६ | बड़ा बेर करने वाला छाल है यह पे काल मे देखा गया इस लिये बद्धिमान पुरुष हंसो के अये भी इस का 
बन न करे । २२७ । चोरो से अथवा प्रकाश से छत के सेवन करने बाले मनष्यां का जो दंड देने को इच्छा राजा कर सो ठंड 
त । ररे< । के £ है नै कर > कर नै # 


ष्च .  ॥ मनस्मति छल और टोका भाषा ॥ ..._ अध्योय ९ 


न=, अर... 


त्ञात्रय वेश्य शुद्ध ये सब दंड देने के खमधे न हाव ते कमे करके ऋण से छटे और त्राण तो धीरे धीरे देवै कम न करै 
< । स्त्री बाल छु दरिद्र रोगौ इन्हीं को चठकना और बांस का फलटा इन्हौ से मारना और रस्सी से बाधना यह 
देवे । २३० । काये कराने के लिये आज्ञा के पाए हर मनष्य काये वाले के कार्य का नाश करे उच्हा कां सब घन राज्ञां 
२३१ । राजा को आज्ञा से विरु करने वाले और राज्याय के दृषण करने वाले स्त्री बालक ब्राच्मण उन्ह के मारने वाले 
सेवन करने वाले इन सवा का नाश करे । २३२ | धमं करके जो काये दंड पथेत हा गया से फेर निङ्त्त 
मंत्री आर प्राड्रिवाक ये सबं जिस कार्य का अन्यथा (अधात्‌ ठ ) कर उस काये का राजा आप देखे और 
उन्हीं का देखना असत्य जाना जाय तो उन्हा से सख पण दण्ड राजा लेबे । २३४ । ब्रारण को मारने वाला सरा पान के 
वाला ब्राह्मण का सरद मासा सोना चोराने बाला माता के साथ रति करने बाला ये चारो भिन्न भिन्न महा पातको काति 
२३५ । ये चारो प्रायश्चित्त न कर तो धन सहित शरोर का दंड जो आगे कहेंगे से उन्हा का देना। २३६ मात 


क्च विरृश्रद्रयोनिस्तु दण्डन्दातुमशक्तवन्‌ । आन्ट ण्यं कम्मेणा गच्छेडिप्रा दद्याच्छनेशशने! । ₹₹०॥। ` 
सत्रीबालान्मत्तरड्वानां दर्द्रणां च रोगिणम्‌ । शिफाविदलर ज्वाद्यविदध्या नपतिदमम । २₹३०। 
ये नियुक्तस्तु काय्यषु दन्यः काय्याणि काय्यिणाम । धनोक्णापच्यमानास्तान्िखान्कारयेन्नपः । 
१११ | कूटशासनकचृं ख प्रकतोनाज्य द्रषकान्‌ । स्त्रोबालब्राह्मणप्नांश्व उन्याहिट्सेविनस्तथा । 
२२२ । तोरितज्वानुशिष्ट च यच कचनयड्बबेत । छतं तइमेता विद्यान्न तड़ये निवत्तयेत। १३९। ` 
` अमात्याः प्राङ्खिवाके वा यत्कय्य: काय्यमन्यथा। तत्खयन्नपति: क॒य्ध त्तान्सचस्व॒ज्च दण्डयेत। २२४। 


ब्रह्मद्ाा सुरापी च स्तेयी च गुरुतल्पगः । एते सुव प्थग जेया मद्ापातकिने नराः । २३५ । 
चतुणौमपि चैतेषाग्प्रायश्वित्तमकुवताम । शारीरन्धनसंयुक्तन्दण्डन्धम्येम्प्रकल्ययेत्‌ । २३६ । 
गुरुतल्प भगः कायः सुरापाने सुराध्वजः । स्तेये च पद्‌ काय्यम्ब्रह्मदण्यशिराः पमान्‌ । २३७। 
असंभोज्या दयसंयाज्या असंपादयाविवादिनः । चरेयुः एथिवीन्दीनाः सवेधम्मेवदिषताः। २३८॥। ` 
ज्ञातिसंबंधिभिल्वते त्यक्तव्याः कतलक्षणाः । निद्या निननमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम्‌ | २३९ | 
प्रायतन्त त्‌ क्वाणः सव वणा यथादितम। नांक्या राज्ञा ललाटे स्युदद प्यास्तत्तमसाइसम । २४०। 


गस्स ब्राह्मणस्यव काय्या मध्यमसादसः । विवास्यो वा भवेद्राष्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः | २४१ । 
इतरे कतवंतस्त॒॒पापान्येलान्यकामतः । सवे हारमद न्ति. कामतस्तु प्रनासनम्‌ | २४९ ॥ 
नाददीत न्टपः साधूमेदापातकिन धनम्‌ । आददानस्तु तल्ञाभात्तेन दोषेण लिप्यते । २४३ । 
अस्‌ प्रवेश्य तं दण्डम्बरुणायेपपादयेत । अतदत्तापपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ । २४४ । 


वाला सरा पान करने वाला ब्राह्मण का सारद मासा सोना चोशने वाला ब्रास्रण को मारने बाला इन चारो के मस्तक में 
से भगाकार सण का ध्जाकार (अधात्‌ डेग भभका इस का आकार) कत्ता के पांव का आाकरार शरीर रहित परुष का 
चिह्न करना २३७ । चि सहित जो यह सब हें इन्द के भजन यज्ञ पाठ विवाह आदि कमे न कराना ये सब सपे 
बाहर होकर दीन रौन होके एथिवो में छम्ते । २३८ । जाति ओर संबंधी लोग इन्दा का त्याग कर उन्हा के ऊपर दया 
और इनन्‍्हों का नमस्कार न कर यही मन जी को आज़्ा है। २३८ । शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त के करने वाले जा चारो वणे उत्हों ब 
मस्तक में चिद्ध राजा न करे किंत ससर पण दंड देवे । २४० । अपराध करने वाले ब्रास्नण का मंध्यम साहस दंड देव अथवा 
गह की सामयो ओर द्रव्य इन दोनों सहित अपराध करने वाले ब्राच्मण को राज्य से निक्राल देवे । २४१ । त्त्रिय आदि न 
वणे इच्छा रहित इन पापों को कर तो उन्हाका संपर द्रव्य दरण करे और दच्छा से किए हों तो बध दंड देना । २४२ । ग्ु ' 
राजा महा पातकियों का धन न लेब कदाचित लाभ से स्वे तो उस के दोष से संयक्त होता है । २४३ | दंड के धन का जली 
में डाल कर वस्ण देवता के आधीन करे अथबा बेद ओर शास्त्र इन दोनों सें यक्त जो ब्रोच्नण है उसे का देव । २४४ । 


ध्याय < ] ॥ मन॒स्मति श्ल और टीका भाषा ॥ - १९८ 


याकि महा प्रातको के दंड से जे! धन मिला हे उस का स्वामौ वरूण हे वेद के पार जाने बाला ब्राह्मण संपण जगत्‌ का 
खामो है । २४५. । जहां पाप्य से धन के आगम को राजा बजेन करता हे तहां मनुष्य बहुत दिन तक जीते दे । २४६ । ओर 
श्य जाग जिस प्रकार से अनर का बोले है सो अचर उसो प्रकार से भिन्न भिन्न उत्पन्न दाता हे ओर लड़के भी नहीं मरते है अंग 
बे हीन कोड नहीं उत्पन्न हाता हे । २४४ । इच्छा से ब्राचनणों का वध करने बालें छोठे वणे का उद्देग करते वाला नाता प्रकार 

जला बध को उपाय हे उस्से बध करं । २४५ | वध के योग्य जो नहीं हे उस के वध से जितना पाप हेता है उतना ही पाप 
रध के योग्य का छोड़ने में होता है । २४९ । अठारह प्रकार के व्यवहार माग में परस्यर विवाद करने वालों का विस्तार पत्रक 
यवाः को में ने कहा । २५० । इस रोति से धमे यक्त कायां का अच्छी रोति से करत सते राजा को नहीं मिले जे। देश 
 उन्ह के लेने को इच्छा करं ओर मिले हुए देशा के पालने को इच्छा करे २५९ । शास्त्रोक्त देश में शास्त्राक्त किला बनाके 


(क = [नवय 


इस में रह के काटा निकालने में उत्तम यन्न के करे । २४२ । प्रजां के पालन में तत्पर होके राजा भले लोगों के रक्तण से ओर 


` ईशा दण्डस्य बरुणो राज्ञां दंडधरो डि सः । ईशः सर्वस्य जगते ब्राह्मणा वेदपारगः | २४५ । 
_यच वजयते राजा पापठछज्ञा धनागमम्‌ । तच कालेन जायन्ते मानवा दीघजीविन: । २४९ । 
-निष्यद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशं एथक्‌ । बालाश्व न प्रमीयंते विकतन्न च जायते । २४७ | 
ब्राह्मणान्बाधमानं त॒ कामादवरवणेजम । खन्याचिचंवधोपायैरदेजनकरेन्टपः । २४८ । 
। थावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यघय सोक्षणे अधमा पते टा धमंस्तु विनियच्छतः | २४९ । 
 उदितायम्बिस्तरशा मिथो विवद्मानयाः । अष्टादशसु मागघु व्यवद्ारस्य निलयः । २५० । 
शवं धम्याणि काय्य णि सम्यक्कुब्वेन्मचीपति: । देशानलब्धां ल्लिप्सत लां च परिपालयेत्‌ । ५१। 
सम्यङ्गिविष्टदेशन्तु॒ कतदुग च॒ श्ास्वतः । कण्टकोद्धरणे यन्नमाति्े्यनमुत्तमम्‌ । २५९ । 
 रक्तणादाय्यदत्तानां कण्टकानां च शाधनात । नरेन्दरास्लिदिवं यांति प्रजापालनतत्पराः । २५२ । 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलि गक्लाति पाथिवः । तस्य प्रक्ञभ्यते राष्ट्र खगाच परिदीयते । २५४। 
निभयन्तु भव्यस्य राष्ट्र बाहुबलाश्रितम्‌ । तस्य्‌ तदडते नित्यं सिच्यमान इव द्रमः । २५५ । 
दिविधांस्तस्करान्विदयात्यरद्रव्यापद्ारकान्‌ । प्रकाशं खाप्रकाशं ख॒ चारचच्मेदीपतिः । २५९ । 
प्रकाशव॑चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः । प्रच्छन्नवच्चकास्वते ये स्तेनाटविकादयः । २५७ । 
उत्कोचका ओापधिका -बंचका: कितवास्तथा । मङ्गला देशढत्ताञ्च भद्र ओेक्णिकैस्सद । ९६८ । 


टा के निकालने से स्वगे में जाता है । २४३ । चेरा का दण्ड नहीं करता ओर प्रजा से अपना भाग लेता हे ऐसे राजा के 
ज्य में प्रजा काय करते हैं ओर उसी घाप से पणय नष्ट द्रा तिस्से स्वगे प्राप्ति भो नहीं दातो । २४४ । जिस राज्ञा के बाह 
बल पाके प्रजां लेग निभेय रहते हैं उस क्रा राज्य नित्य बढ़ता हे जिस रोति से सोचा हुआ दत्त २५ । दूतां कौ आंख से 
हेव कर राजा पर द्रव्य का दर्ण करन बाले चोर को प्रकाश अप्रकाश भेद करके दो प्रकार का जाने । २४६ । नाना प्रकार की 
ब्स्तओं का बेचने वाले प्रकाश चोर है निजेन देश में आर सोए हुए मनृष्य सतत जो परद्रव्य का चोरवे सो अप्रकाश चोर है। 
१४५७ । उत्काचक (अथातल कायं बाजे मनष्य से घन लेक अयक्त कार्य ऋरने बाला) ओपषधिक ( अधात भय दखाकं धन लेने बाला) 
बंचक (अधात सवणे आदि चस्त्‌ में निकाम बस्त्‌ डालके ठगहारी करके पर धन का लेने बाला ) कितव (अथात दत ओर 
प्रमाहुय का करने वाला ) मंगलादेश ठत्त ( अथात्‌ धन पुत्र लाभ आदि मंगल समाचार कहके जोने बाला) भद्र (अधात प्राप के 
पकर संदर ऋचार को प्रकाश कर पर धन को लेने बाला) इं्तणिक (अथात्‌ हस्त रेखा आदि देख कर शभ अशभ फल को 


कद कर पर धन का ग्रहण करने बला) । २४५८ । \ ५ है कै के कैः 


१४० | ॥ मनस्मति मल ओर टीका भाषा ॥  [ अध्याय ₹॥ 


महा माज ( अधात हाथी के सिखाने से जीने वाले) चिकित्सक (अधात बेदई से जीने वाले) ये दाने जब आच्छा कम्मे नः 


चका का ठंप करके बेचन कमे कराने वाले जा सभ्य ओर अनेक स्यान में स्थित जा चार ( अथात सातए अध्याय 
जा कापटिक आदि) न्ह से जानकर उन का उत्साह करकं (अथात्‌ दुःख देकर ) अपने बश में ल्यावे । २६१ । अपने अपने ॥ 
कम मं तत्त्व पवेक उन्हा के टाष का कह करके अच्छे प्रकार से अपराध के अनसार उन्हें को दंड देवे । २२ । चोर ओर पायो 
जो नम्र वेष धारणा करके एथिवी में चलते हें इन्हें के पाप का नियह दंड बिना करने के शक्य नीं है इस लिये दंड करना । २६३ ।4 
सभा (अथात्‌ याम नगर आदि. में निश्चित जन समह स्थान) पवसरा पक्कान बनाने का स्थान मद्य बेचने का स्थान क्रय 


"6 
स्थान चारहा वेश्या का शह प्रसिद्ु छत्त मल जन सम्रह् स्थान । २६४ । पुरानो बाग बन कारगर का स्यान शन्य एह ओआग्न 


असम्यक्वारिणश्वव मदामाचाशिकित्सकाः। शिल्यापचारयुक्ताञ्च निपुणा: पण्ययाषितः । २५९ । 
एवमादो न्विजानीयात्मकाशाज्लाककण्टकान्‌ । निग्रूटचारिणश्चान्याननाय्य।नाय्यलिङ्गिनः। २६० | 
तान्विदित्वा सुचरिनैगढेस्तत्कम्मेकारिभि:। चारश्वानेकसंस्थाने: प्रात्साद्य वशमानयेत । २६१ । 


तेषान्दाषानभिख्याप्य स्व स्वे कम्सेणि तत्वतः | क्वीन शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः । २६९ । 
न हि दण्डाहते शक्यः कतम्पापरविनिग्रह: | स्तनानाम्पापबुद्दोनां नितं चरतां क्ति । ₹६३ । 
सभा प्रपा प्रषशाला वेशम्या न्नविक्रयाः । चतुष्यथा त्यक्ताः समाजाः प्र्षणानि च । ९६४ । 
जोणाद्यानान्यरण्यानि करुकवेशनानि च । शरन्यानि चाष्यगाराणि वनान्य॒पवनानि च । ९६५ । ¦ 
एवं विधानपे देशान्‌ गुल्मः स्थावरजङ्गमैः । तस्करप्रतिषेधाथ चारे श्वाप्यनचारयेत । २९९ | 
तत्सचायैरनुगनैन्नानाकम्संप्रवेदिभि: । .विद्यादुत्सादयेचव निपुणैः प्रवैतस्करः । २६७ । 


भश्यभे ज्या पदेश ब्राह्मणानाञ्च दशने: । शाय्यकम्मापदेशेश्व कस्तेषां समागमम । २६८ । 
ये तच नोपसप्ययमलप्रणिदिनाञख ये । तान्प्रसद्य पा दन्यात्समिचन्नातिवां धवान्‌ | २९८ । 
न हादेन विना चीरं घातयेद्ाम्सिका न्टपः॥ साट सेपकरएं घातयेद्‌ विचारयन्‌ । २७० | 
ग्रासेघ्ठपि च ये केविदधाराणाम्भक्तदायकाः । भार्डावकाशदाश्ेव सर्वीस्तानाप घातयेत्‌ । २७१ । 
राष्ेषु रक्ताधिकृतान्साभर्ताश्चैव चादितान्‌ । अभ्याघातेषु मध्यस्था च्छि ष्या दारा निव द्र तम्‌ । ₹७६। 


श्राद्ध बन स्यान नया बनाया बन | २६५ | ऐसे देशे के सेना ओद से तस्कर आदि का निवारण राजञा करे क्योकि बहधा ऐसे 
देश में अचर पान स्त्री सभाग आदि को खोजने के लिये तस्कर आदि रहते रं । २६६ । इन्दा के साय करने बाने सधिच्छेद | 
आदि कर्म के जानने बाले चेति की माया में निपण प्र तस्कर जो चार का रूप धारण किए हैं इन्दा सखे चारो का जान । 
और चेतसं का नाश भी करना । २६४७ । पत्र चार जे। चार का रूप धाशण किए हें सो उन सब का ऐसा कहे कि आदण हम 
द चलिए लङ आदि भोजन करिए हमारे देश में एक ब्राहनण रेखा हे कि मनोरथ बस्तु को सिद्धि को जानता हे उस का 
देखिए कोई एक हो है ओर बहुत से लड़ाद करेगा उस को देखिए एवं प्रकार का बहाना से राजा का दंड धारण करने व 

ङ्घ उन चोरों का समागम कर ओर उन चोरों का पक्कड़ । स६्व८। जो चोर भ्रोजन पान स्यान में निग्रह को शंका करके 
जाये और जे चार का रूप ध।रण किर हुए पत्र चोरों से समागम न कर उन्हें। का उच्ची से जान कर हठ से बलाकर 
स्वजन सहित उन्हे का नाश राजा करे । र६८ | धापिक राजा चोरों का चिह बिना उन्हों का घातन करे चोरी का चि 
सहित चोर हे। तो सामगी. सहित चोर का नाश करे बिचार न करें कि दस को दुःख होगा । २७० । ग्राम में जो काढ चोरों के 
श्रच पाच स्थान को ठेबे उस का भी नाश राजा करे । २७१ | राज्य में हो रक्ताधिकासै मनष्य हैं ओर याम के वारे ओर 
वाले मनष्य ये सब चारों के उपदेश में मध्यस्थ हाव ता उन का भो चोर को नाई राजा दंड करे । २७ ल करे भ. 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


^ ध्याय < ] । मनुस्मरति ल और टीका भाषा ॥ १४१ 


प्रर का याजन प्रतिथदादि करके यागदानादि धमे का उत्पादन करके जीवन करे एसा जो ब्राह्मण हे ओर अपने धमे से च्यत हे 
उस को भौ दंड करके दःख राजा देवे । २७३ । तस्कर आदि से ग्राम के लटने में पल के भंग में मार्ग में चार के दशेन मे शक्ति 
दत संते जा दाडता नहीं सो साम्रयो सहित निकालने के योग्य है । २७४ । राजा का काष (अधात खजाना ) को चोराने बाला 
जार राजा के विरुद्द कम्मे में रहने वाला और राजा के शत्रओं से बेर कराने वाला इनका नाना प्रकार के दंड से (अधात 


ग्रपराधानुसार कर चरण जिह च्छेद नादि से घात करना । २०५ । रात्रि में संधिच्छेदन करके जो चोरी करता है उस का दोनों 
हाथ कराठओ तोखे ` 


'शल पर बेठातवे । २७६ । गांठि काटने बाले का अंगठा और उस के समीप की अगली इन दोनों का छेदन 
पहिली बेर में ओर टसरी बेर में हाथ पांव काटना तीसरी बेर मं बध करना । २७७। चोर का अगिति भात शस्त्र अवकाश 


क --- ४ 


¢ हैं। का देने बाला ओर चोरी को बस्त्‌ रखने बाला इन्दा का चोर को नाई राजा नाश करे । २७८ । जा ख्लान दान आदि से 


र जब उस तडाग को फेर संस्कृत करे (अथात पहिले को नादं बनादेवे) तो उस का बध न करना कित उत्तम साहस दंड 
। ₹७€ । राजा का धान्य आदि धन का गृह हथियार का णद देवता का गद इन्दा का भेद करने बाला ओर हाथों घोडां रथ 


यश्चापि धम्मेसमयात्प्रच्यता धम्मेजोवनः । दण्डनेव तमप्योषेत्खछका डम्भो द्धि विच्यनम्‌ | २७२ । 
. ग्रामघाते दिताभङ्ग पथिमेषाभिदशने। शक्तित नाभिधावन्ता निवाध्या: सपरिच्छदाः । २७४ । 
राज्ञः काषापदठृ ख प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । घातयेदिविधेदण्डररोणां चेपजापकान्‌ | २७५ । 
संधि छित्वा त ये चैय्यं राचा क्वन्ति तस्क राः । तेषां छित्वा न्टपे दस्ते तोध्णशले निवेशयेत। २७६। 
अङ्गली ग्र यिभेदस्य केदयेत््रथमे यदे । दितीये दस्तचरणा टतीये वधमदति । २७७ । 


अग्निदान्भक्तद्‌ चव तथा शस्त्रावकाशदान्‌ | सन्निधादृ श्च माषस्य दन्याचारमिवेश्वरः । २७८ | 
तडागभेदकं दन्याद्‌ श्रु वधेन वा । तदापि प्रतिसंस्कुग्यादाप्यस्तत्तमसा दसम । २७८ | 
केष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । दण्द्यश्चरथददृश्च दन्यादेवाविचारयन्‌ । २८० । 


यन्तु प्रवेनिविष्टस्य तडागस्यादकं दरेत । आगमं वाप्पपां भिद्यात्स दाप्यः प्रवेसादसम | २८१ । 
सम॒त्सृजेद्राजमाग यक्त्वमेष्यमनापदि । स दा काषापणा द्द्यादमेष्यच्चाश्चु शेधयेत | २८९ । 
आपह्नताथवा इद्धा गभिणी बाल एव वा | परिभाषणमदन्ति तच्च शेध्यमिति स्थितिः | ८३ । 
चिकित्सकानां स्ववां मिथ्याप्रचरतान्दमः । अमानुषेषु प्रथमे मानुषेषु तु मध्यमः । २८४ । 
संक्रमध्वजयष्टोनां प्रतिमानाञ्च भेदकः । प्रतिकय्याच तत्सवं पंच दद्याच्छनानि च | २८५ ! 
अदूषितानां द्रव्याणां द्रषणे भेदने तथा । मणोनामपतेधे च दण्डः प्रथमसादसः । २८९ । 


¶ चाने बाला इन का हनन करना दस में कछ विचार न करना । २८० । किसो ने प्रजा के अये तडाग किया और दसरा उस 
का जलयहण करे ओर जल के आने को माग को सेतबध करके नाश करे सो प्रथम साहस दण्ड के याभ्य होता रे | २८९ तिना 
गपत्काल के राज माग (अथात सड़क ) में अपवित्र बसत के डाले सो दो काषोपण दंड देव आर अपवित्र बस्तजञा डाला हे 
से का शीघ्र राज मागे से बाहर ले जावे । रर । आपत्काल में प्राप्त कोई ओर उद्ु गभिणौ बालक ये सब पवे कथित कम्मे 
कर तो परिभाषण (अथात -क्या क्रिया) के योग्य होते है दंड के योग्य नीं होते परंत माग का तो शद कर (अथात्‌ उस 
पवित्र बस्त का मागे से बाहर ने जावे) । २८३ । शास्त्र का बिना जाने पश आदि में कटी बेंदई करने वाले का पर्व साहस 
इ देना ओर मनष्य में भटी बेदद करने बाले को मध्यम्र साहस दंड देना । २८४ । संक्रम (अथात जल के ऊपर गमन करने के 
लये स्थापित जा काष्ठ ओर शिला आदि ) ओर राज द्वार में जे ध्वज (अधात्‌ चिह्न) पष्करिणी आदि में जो यष्टि (अधात 
राठी ) प्रतिमा (अथात माटी आदि से बनी ददं देवता को छोटी मति) इन में से कादे एक का भेद करने वाला पाच सो प्रण 
ड देवै और जा विनाश किया हे उस को नया बना देवै । २८५। अदूषित द्रव्य के दरषण में और भेदन में मणियों के निकाम 
ध करने में प्रथन सारस दंड देवे । रूद्ध । # ¦ ऋ ; # ~ + # # # 


१४२ ॥ . मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय ९ 


सम मूल्य के देने बालों को अच्छी बस्तु देता है ओर एक के निकाम बस्तु देता है इस रीति से विषम व्यवहार करने वाला 
अथवा किसो का बहुत मोल बाली बस्तु देता हे किसी का थोडे मोल वालो. च्स्त॒ देता हे इस प्रकार से विषम 
करने बाला प्रवे सारस अथवा मध्यम साहस दंड का पाता हे अपराधानसार से दंड विकल्प जानना । ७ । 
(अथात जिस में अपराधो रहते हें ) का सडक में बनावे जिस के देखने से पाप करने बाजे का दःख देवै ( बेड़ो में पा! 
सधां तृषा से पोडित बड़ा नख केश दाढ़ी दूबेल शरीर ऐेसे मनुष्यों का देखने से नीं करने -येग्य ब्स्‍्तु से डरगे कि 
दशा के पावगे जब निकाम कमे करगे) । रतत । प्राकार (अथेत्‌ किला) का भेदन करने वाला ओर उस के खंधक को पाटने 
वाला ओर उसके द्वार का भेदन करने वाला इन का शौघ्र देश से निकाल देब । २८८ । अभिचार (अथात शास्त्र कथि 
(रण प्रयोग) मल कमे (अथात पांव को ध्रलो लेके मारण प्रयोग) इन कमरा के करने दाजे का दे सो षण दंड ठेना ओर 
मरण हो जाय त्ते मनष्य मारने का दंड देना दसो येति से माता पिता भाया आदि को छोड़कर मजरी आदि के मोह | 
धन लेने के निमित्त वशीकरण प्रयोग और उच्चाटन आदि नाना प्रकार का प्रयोग इस के करने में भो दो से परण ठंड देना । ४ 
२८० । प्ररोह (अथात्‌ अकर) के सम्रथे बीज नहीं हैं उस को प्ररोह समथे हे ऐसा कह के उस बीज का बेचने वाः 
अथवा निकम्मे बोज में थोड़ा अच्छा बीज डालके बेचने वाला मय्यादा का भेद करने बाला ये सब नाना प्रकार का विर 


समेहि विषम यस्तु चरेदे ्बल्यता पि वा।स प्राप्नयाहमम्प्रवेन्नरो मध्यममेव वा। ₹८७। 
धनानि च सवोशि राजमागं न्विशयेत्‌ | दुःखिता यच्च इ श्येरत्‌ विकृताः पापकारिणः | रे८्८। 
प्राकारस्य च भेत्तारम्परिखाणाच्च प्रकम । इाराणाञ्ेव भ॑क्तारं क्षिप्रमेब प्रवासयेत्‌ । २८९ | 
अभिचारेषु सवषु कतव्या दिशता दम! । खलकम्मेणि चानाप्तेः इत्यासु विविधासु च । २९० 
अबोजविक्रयी चैव बोजोत्छष्टन्तथेव च । मय्यादा भेदकज्वव विकृतं प्राप्नयादधम्‌ । २९१ । 
सवैकण्टकपापिष्टं ह्रेमकारन्त पाथिवः । प्रवत्तमानमन्धाये छेदयेल्लवशः क्षरः । २८२ । 
सोताद्रव्यापददरणे शस्त्राणामैषधस्थ च । कालमासाद्य काय्थज्च राजा दण्डम्प्रकल्ययेत्‌ । २९३. 
स्वाम्यमात्य परं राष्ट्र काषदण्डा सहत्तथा सप्तप्रतये दताः सप्ताङ्ग राज्यमच्यते । २९४ । . 
सप्तानां प्रकुतीनां त राज्यस्यासां यथा कमम । प्रवे प्रवे गुहतरज्जानोयाद्यसनं मदत | २९५ । 
सप्ता ङ्गस्येद राज्यस्य विष्टब्धस्य चिदण्डवत | अन्यो न्यगुएवैशेष्या न्न किञ्डिद तिरि च्यते | २८६ । 
तेषु तेषु तु छत्येषु तत्तदड्गम्बिशिष्यते | ये न यत्साथ्यने काग्यन्तत्तस्मिन्‌ अरष्ठमुच्यते । २५७ । ` 
चारेणोत्सादयोगेन क्रिययैव च कम्मैणाम | खशक्तम्पर शक्तिञ्च नित्यं विद्यान्मदीपतिः । २८८ । 
डनानि च सवाणि व्यसनानि तथेव च । आरभेत ततः काय्य सं चिन्त्य गुरुला घवम | २८० । 


रूप (अथात्‌ नाक हाथ पाव इन का काटकर ) बध दंड का पावे । २९१ सब दुष्टों में अति दुष्ट सोनार है से जब ओ 
में प्रदत्त हो। लो उस को अपराधानुसार करके छुरा से घोड़ा थोड़ा अंग का छेदन करे । ररर । खेतलो करने को जे बस्तु है 
कदारि आदि और शस्त्र ओषध इन्दा के हरण में काल ओर काय्य उन्हा का देख के राजा दंड की कल्वना करे । २९३ । स्वान्नी । 
(अथात रजा ) अमात्य (अथात्‌ मजो ) पुर राज्य काष दंड सुहत इन सातौ को प्रकृति कहते हैं ओर ये सात राज्य के अङ्ग 
इस लिये राज्य सप्ताङ्ग कहाता है । २८४ इन साता में क्रप्र से पहिला पहिला बड़ा व्यसन (अथात द्‌ःख ) जानना । २८५ । 
लाक में दण्ड को नादं प्ररस्र मिला हुआ सप्ता्रुः राज्य में परस्यर विलक्तण उपकार से कोई ग्ग ऋधिक नहीं है यद्यपि 
एवे अङ्ग का आधिक्य कहा हे तथापि इन साते अषौ के मध्य में अन्य अङ्कु के उपकार को अन्य अङ्कः नहीं करने सकता 
उत्तर उत्तर शद्ग को भी अयेत्ता करना पड़ता है दसी से आधिक्य का निषेध कहा है इस में इष्टान्त यतौ का जिदण्ड हे जे 
तोनों दण्ड मिलाके ऊपर चार अइल गो के बाल से वेष्टन करने से परस्पर संबंध हाता है और चिदण्ड धारण शास्त्रा 
कोई दण्ड अधिक नहीं हे तेसे पबे कथित सप्ताङ्ग राज्य को जानना । रर । जिस अह्ग से जे काम हवे उस में बची 
श्रेष्ठ द । २९७ । चार उत्साह कम्मे उन्हे करके अपनी शक्ति ओर पर को शक्ति को नित्य हो राजा जाने | रस । सब 
ओर दुःख इन्हा को चिता करके छोटे बड़े कायं का आरंभ करे । २९९ । ॐ # # ` 


| ध्याय € ] ॥ मनुस्मति खल और टीका भाषा ॥ द १४२ 
मां के करते करते थक जावे तो फेर फेर कमा का आरंभ करत ही रहे क्योकि कमे करने वालों को सेवा लंत््मी करली है। 
०० । छृतं चेता द्वापर कलि ये चारो युग हैं सो नहीं किंत जैसा आचरयणा राजा करे तेसा यग होता है (अथोत राजा हो यग 
है) । ३०९ । अज्ञान आलस्य आदि से जब राजा उत्मम्त न करे तबं कलि होता है और जानके कमे नहीं करता तब द्वापर 
हता है कम करता है तब जेता होता है यथा शास्त्र कम करत विचरता है तब कृत युग हाता है इस लिये राज्ञा सवै काल 
कम करता रहे इस पर तोत्पये हैं और चारो युग नहीं हैं दस पर तात्यये नहीं है । ३०९ | दद्र सये बाय यम वरुण चंद्र 
ग्नि एथिवी इन्हौ के पराक्रम को राजा करे ओर दुष्टौ का नाश करके प्रताप और प्रेम से यक्त देवै | ३०३ | जिस प्रकार से 
सात के चार मास में इंद्र वपे करते हैं तिसो प्रकार से इंद्र का कमे करत संते राज्ञा संपणे राज्य में प्रजं के ऊपर काम ( अधात्‌ 
च्छित) को द करे प्रजा लोग जिस काम की इच्छा करें उस को राजा परे । ३:४ । जिस प्रकार से आठ मास अपने किरण 
' जर जल के एथियो से सुय हरण करते हैं तिसी प्रकार से सं का कमे करत संते राजा राज्य से कर ग्रहण करे । ३०५ । जिस 
र से सब जोव में पेठकर वायु रमता है तिप्ती प्रकार से बायु का कमे करत संते चारो से संपणे राज्य में प्रवेश करके घरमे । ३०६ । 


ऑरभेलेव कम्माशि आन्तः आन्तः पुनः पुनः ।-कम्साण्यारभमाएं दि पुरुष ओ न्निषेवते २०० | 
छतं चतायुगजञ्चंव दापरक्ुलिरेव च । राज्ञा इत्तानि स्वणि राजा दि यगमच्चते । ३०१ | 
कलिः प्रसष्ता भवति स जाग्रद्दापरं यगम । कम स्वभ्युद्यतस््रता जिचरंस्तु छतं यगम । ३०२ । 
इूंद्रस्याक्स्य वायश्च यमस्य वरुणस्य च । चन्द्रस्याग्नेः प्रथिव्याश्च तेजाउत्तन्रपश्चरेत | ३०२ | 
बाधिका त्रोमाखान्‌ यथेदरभिप्रवर्षति । तथाभिवषेत्छं राष्ट्र कामैरिद्रत्रतं चरन्‌ । ३०४ । 
ष्टा मासान्‌ यथा दिव्यस्तायं दरति रश्मिमि: तथा दरेत्करं राष्रान्निव्यमकंत्रतं डि तत । २०५ । 
प्रविश्य सवेभरतानि यथा चरति मारतः । तथा चारः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम्‌ | २०६ । 
यथायमः प्रियदष्य प्राप्त काले नियच्छति । तथा राजा नियन्तव्या; प्रजास्तङ्धि यमव्रतम्‌ | २०७ । 
वरुणेन यथा पाशैबेद्र णएवाभिहश्यते । तथा पापान्निण्ज्ञलीयाद्रतमेतद्धि वारुणम | ३०८ । 
परिपणे यथा चंद्र दष्टा इष्यन्ति मानवाः । तथा प्रसतया छस्मिन्स चादर ्रतिके पः । ३०८ । 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वो नित्यं स्वात्यापकनमसु । दुष्टसामन्तहंख ञ्च तदाग्नेयं तरतं स्मृतम्‌ । २१० । 
यथा स्वणि भ्तानि धरा धारयते समम । तथा सवै णि भूतानि विम्रतः पाथिवम्ब्रतम । ३११ । 
एतैरपायैरन्यश्च यक्ता नित्यमतद्द्ितः । स्तनान्राजा निगण्ह्लीयात्खराष्ट्र पप एव च । ३१२ । 
परामप्यापदं प्राप्ता ब्राह्मणान प्रकापयेत । ते येनं कंपिता दन्यः सद्यः सबला दनम्‌ । ३१२ । 
चेः डतः सवेभद्याग्निरपेयश्च महद धिः। क्षयौ चाप्यायितः सोमः का न नश्यत्प्रकोाप्य ता्‌ । ३१४। 


जिस प्रकार से यम प्रिय ओर शच उन दोनों के काल प्राप्त भये सतते मारता दे तिसो सोति से सब प्रजा का अपराध के अनसार 
धम का कमे कर्त संते राजा ठंड देते । ३०७ । जिस प्रकार से वरुण अपने पाशसेद्ष्टां का बाधते द तिसी प्रकार से पापियों 
गा बरुण का कमे करत संते बांघे । ३०८ । जिस प्रकार से परिपणे चंद्र का देखकर मन्या का आनंद होता हे तिसौ रोति से 
घ जीव राजा का देखकर आनंदित रहें ऐसा चंद्र का व्रत धारण करत सते राजा रह । ३०९ । पाप कम में नित्य हो प्रतापयक्त 
रार लेज सहित रहे अग्नि का व्रत करत सते दष्ट मंत्रियों का नाश करने बाला होवे। ३१० । जिस प्रकार से एथिवौी सब जीवों 
क्ता सम धारण करतौ है तिसौ सीति से सब जोबों को एथिबी का व्रत धारण करत सते राज्ञा धारण करं । ३९१। इन उपायो से 
और टसरो उपायों से यक्तं दाकर आलस्य रहित नित्य रावे अपने राज्य में आर पर के शाज्य में चारो का नाश कर । ३९२ । 
बडे आपत्काल को प्राप्त भये सते भीं राजा ब्राचनणां का कापित न कर ब्राहणोा के काप भये सते बल वाहन सहित राजा 
नाश का शीघ्र पाता है । ३५३ । जिन ब्राइनणा ने अग्नि समृद्ध चंद्र उन्दा का क्रम से सब दस्त का भाजन करने बाला अपेय 
य रागो क्रिया तिन बाह्रा का कपित कराके कान नाश का न पावबगा । ३१४ । # कर # # हि 


९४४ ॥ मनस्मति खल जरर टीका भाषा ॥ 


जो ब्राच्मण कुपित भये सते दरूमरे लाक ओर लोकपाल का बनावे देव का अदेव करे उस ब्राह्मण का पीड़ित सते कान समृद्धि 
पावेगा ( अधरात्‌ कोड न पावेगा) । ३९५ । जिन ब्रारूणा का वेद हो धन हे उन्हीं के आश्रित दाकर लाक ओर देख रहते 
उन ब्राह्मणों का जीने को इच्छा करत सते कान मारेगा । २१६ । जिस प्रकार से संस्कार के प्राप्त हा अथवा न प्राप्त हो अग्नि 
परंतु बड़ा देवता द तिसो प्रकार से ब्राहनण पंडित हो अथवा म्रखं हो परंतु बड़ा देवता है ' ३५७ । श्मशान मरे भौ . तेज बाली 
अग्नि दोष को नदीं पाती फेर भी यज्ञ में इयमान भद (अधात होम के पाड) ता बढत हो है । ३१८ । दसो रोति से य 
सपण अनिष्ट कमे करते रहें ब्राह्छण तथापि पुजा के योग्य हैं ओर बड़े देवता हैं । ३१८। त्ञत्रिय संपर्ण अस्तु करके बड़ा हो परं 
ब्रा्ण का अपने अधीन करने नहीं सकता क्योकि ब्राह्नण से भया हे दस लिये ज्ञत्रियों का अपने अधोन ब्राह्मण करने सकता. 
हूं ३२० । जल ब्राह्मण पत्थर इन्दा से क्रम करके अग्नि ज्ञत्रिय लाह उत्पन्न हें ओर इन्‍्हों का तेज क्रम से सबंत्र दहन पराजय ` 
छेदन काये के करता है परंत अपनो योनि (अथात उर्त्पात्ति स्थान) में शांत दाता हें | ३२१ | ब्राह्मण से रहित स्षज्निय ओर | 


लाकानन्यान्छजेयुय लेकपालांश्व कोपितः | देवान्कण्) रदेवांश्व कः क्िण्वस्तान्स खश्चयात। ३९५ । 
यानुप श्रित्य तिष्ठ॑ति लोका देवाञ सर्वदा। ब्रह्म चैव धनं येषां को हिंस्यात्तान जिजी विषुः । ३९४६। 
अविद्वंञ्व विद्ांश्व ब्राह्मणा दवतम्मचत । प्रणोतख्प्रणोतञ्च यथाग्निहवतम्मदत । ३१७ । 
प्मशने्चपि तेजस्वौ पावके नेव दुष्यति । हयमानश्र यन्नेषु भूय॒ एवाभिव ङ्न । ३१८ । 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वनन्ते सवैकमेसु । सवेथा ब्राह्मणाः पज्या; परमं देवतं डि तत्‌ । ३१९ । 
्चस्यातिप्र ङस्य ब्राह्मणान्प्रति सवशः ब्रह्मव सन्नियंठ स्यात कचं डि ब्रह्म सम्भवम्‌ । २९२० | 

अद्धाग्नि्रह्मतः चमप्मनोलादमत्तमम्‌ । तेषां सवेच गन्तेजः स्वासु योनिषु शम्यति। ३२९१ | 
नाब्रह्मत्तचम्दभाति नाक्तच ब्रह्म वद्धते | ब्रह्म कचं च संप्तक्तमिद्र चामच वङ्धते । ३९२ । 
दत्वा धनन्त विप्रभ्यः सवेदरण्डसमत्थितम । पुषे राज्यं समासटज्य कुर्वीत प्रायणं रणे । ३९३ ॥। 


एवं चरन्सदा युक्ता राजधमषु पाथिवः । दितेषु चैव लोकस्य सवोन्भृत्यान्नियोजयेत । ३९४ | 


एषे खिलः कमे विधिरक्ता राज्ञ: सनातनः । इमं कमं विधिं विद्यात्रमशा बेश्चशद्रथाः। ३२५ 
वैश्यस्तु छतसंस्कारः छत्वादारपरि रदम्‌ । वात्तायां नित्यय्‌ क्रः स्यात्यशनां चेव रक्ते । ३९६ । 


प्रजापतिडि वैश्याय स्टृष्टा परिददे पशन । ब्राह्मणाय च राज्ञे च सवा; परिददे प्रजाः । ३९७ | 


न च वेश्यस्य कामः स्या न्न रक्षेयम्पशनिति । वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्तितव्याः कथञ्च न । ३९८ । 
मणिमक्ताप्रवालानां ज्लोडानान्तान्तवस्य च | गंधानाज्च रसानाञ्च विद्याद्‌ घबलाबलस । ३२९ । 
बोजानामप्तिविच्च स्यात्क्चदाषगुणस्य च । मानयागज्च जानोयात्तलायोगां ख सर्वेशः । २३० । 


क्षत्रिय से रहित ब्रा्ण ये नहीं बढ़ते हें दोनों मिले रहे ता इस लाक में ओर परलोक मे बढ़ते द । ३२२। दंड से प्राप्त सपण । 
द्रव्य ब्राह्मण का देकर ओर राज्य पत्र का देकर संग्राम में प्राण त्याग करे । ३२३ | इस रोति से सब काल में राज धमं को | 
सते राजा जाक के हित मं सब भृत्यां का चाग करे । ३२४ । संप यह नित्य कमे विधि राजा का कहा आगे क्रम से वैश्य ओ र: 
शद्र के धमे को जाना । ३२५ | संस्कार के पाके विवाह करके वेश्य पशु के रत्तण में ओर वाता ( अथात्‌ खेती आदि) में नित्य | 

हो यक्त दाते | ३२६ । ब्रा ने वैश्य का उत्पन्न करके उस को पशु दिया और ब्राह्छण ज्ञत्रिय का संप प्रजा दिया । ३२ । ॥ 
पश रक्तण न करेंगे ऐसी इच्छा वैश्य न करे खेती आदि करत सने भी पशु रक्षण अवश्य करे और जब तक वैश्य पशु र्ण करं ॥ 
तब लक दसरा बणे पश रत्ता न करे । ३२८ । मशि माली मगा लार सत गंध रस इन सो का देश काल समुभ के न्य॒न अधिक | 
चाल के जाने । ३२८ । खेत का दाष ओर गण बीज बोला प्रस्य द्रोण आदि मानयोग मासा दाला आदि हुलायाग इन स्का | | 


॥.। 
ज्ञानने बाला दावं । ३३० । # # । - # के कै 64; +, जाई | | 


अध्याय १० ]. ॥ मनस्मति ल और टोका भाषा ॥ ` १४५ 


भाण्ड (अथात पाज) का सार असार देशों का गण अगंण बेचने योग्य बसतओं का लाभ अलाभ पंशओं का बढनां इन सब को 
जाने । ३३१ । मज़रों को मज़रो मनष्या के नाता प्रकार को भाषा द्रव्यो को स्थिति का उपाय ओर बेचना माल लेना इन सब 
का जाने। ३३२। धमे से द्रव्य को वृद्दि में उत्तम यन्न करे सब जीवा का यन्न पवेक अच देवे । ३३३ | वेद पढने वाले यश वाजे रृरस्य 
ब्राह्मण जो हैं उन्दा को सेत्रा शद्रा के मोत्त देने बाला उत्तम कथे है। ३३४ । पवित्रता बड़ों को सेवा कामल बोलना अहंकार 
न करना ब्राच्मणों को नित्य आश्रय करना ये सब कम शद्ध का उत्तम जाति देनहार है । ३३५ । आपत्काल के अभाव में चारो 
चणे का शभ कम विधि यह कहा आपत्काल में उन्हों के कमे विधि को क्रमे से जाना । ३३६ ॥ * ॥ उति श्री मनस्यति भाषा 
टीकायां कुल्नक् भट्ट व्याष्याऽनुसारिण्यां श्रौ बाच देवीदयाल सिंह कारितायां श्रौ कम्पनी संस्कृत पाठशालीय गुलजार शम्मे 
पणिडित कृताया नवमा;च्पनयः ॥<॥ > ॥ # - # 303७ कः नै कै कप 


` सारासारञ्च भाण्डानान्देशानाज्य गुणागुणान्‌। न/|भालाभच्च पर्यानाम्यशनाम्परिव नम । ३३९ । 
त्यानाञ्च मा तिस्विद्याड्ाषांश्व विविधा न्णाम। द्रव्याणां स्थानयोगांश्च कथविक्रयमेव च । ३३२। 
धम्मण च द्रव्यटृद्धावतिष्ठेद्यनमुत्तमम । दद्याच सवैभनानामन्नमेव प्रयल्नतः । ३२३ । 
विप्राणां बद विदुषां खस्थानां यश्खिनाम । शुश्रषैव तु श्द्रस्य धम्मा नेःखयसः परः । ३३४ । 
शुचिरुत्श्ट शु श्रुषुस्ट्‌दृवागनहझत: । त्राह्मणायाश्रयो नित्यमुकुष्टं जातिमश्चुते । २२५ । 
एषेाऽनापदि वणेोनामुक्तः कमे विधिः शुभः | आपद्यपि हि यस्तेषां कम शस्तन्निवोधत । ३२६ ॥ 

* इति माने धम्मेशास्त्र खगुप्रक्तायां संदितायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ + ॥ 


अधीयोरंस्त्रयेवणारखकम्मेस्था दिजातयः । प्रनयाद्राद्यणस््वेषां नेतरा वितिनिश्वयः । १ । 
सवषाम्बाह्मणा विद्याहच्यपायान्‌ यथाविधि । प्रत्रयादितरेभ्यश्च सख्यं चेव तथा भवेत्‌ । २ । 
वेशेष्याव्ररतिश्रष्यात नियमस्य च धारणात । संस्कारस्य विशेषाच वणानाम्बाद्यणः प्रभुः । ३। 
ब्राह्मणः कचिये वैश्यस्य वणौ दिजातयः । चतथे एक जातिस्तु ट्र नास्ति त पञ्चमः । ४ । 
सवेवणषु तुल्यासु पत्नीघक्ततयानिषु आनुलोम्येन संभूता जात्याज्ञेयास्त एव ते । ५। 
स्त्रोषनन्तरजाता सदिजैरत्यादितान्सतान्‌ । संहशनेव तानादम्मौटदोषविगदितान्‌ । ६ । 
अनतरास जातानां विधिरेष सनातनः । दयकांतरास जातानां धम्यं विद्यादिमम्बधिम। ७। 


ब्राह्मणा दश्चकन्यायामम्बष्ठा नाम जायते । निषादः श्द्रकन्यायां यः पारशव उच्यते | ८ । 


अपने कम में स्थित होकर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ये तौना वणे पटने से जाना गया जे अपना कमे उस का करत सते 

का पठ ओर ब्राद्छण तो पठे भो ज्ञत्रिय वैश्य न पठाव कदाचित पठाव तो वे प्रायश्चित्त कर। १९। यथा विधि सब को 
जीविका के उपाय को ब्राह्मण जाने दूसरे का कहे ओर आप भौ तेसा करे । २ | बड़ी जाति बड़ा कारण ( अथात्‌ उत्पत्ति स्थान ) 
नियम का धारण बड़ा संस्कार इन सबों से वणां का प्रभ ब्राह्मण है । ३ । ब्राह्मण ज्ञत्रिय वेश्य ये तोनों वणे जाति काते 
है ओर चाया वणं शद्र एक जाति कहाता हे पांचवां बणे हे नहीं । ४। सब वणा में परुष सभागसेजा दूषण उस्से रहित समान 
णे को यथा शास्त्र विवाह के प्राप्त जो स्त्री उस में क्रम करके (अथात ब्राह्मण से ब्राह्मणों में ज्ञत्रिय से स्रया में) जा उत्यच्न 
हैं सा माता पिता को जाति वाले कहाले हैं । ४ । ब्राचनश क्षत्रिय वैश्य से अनंतर जाति में (अथात ब्राच्नण से विवाहिता त्रिया 
अ ज्ञत्रिय से विवाहिता वेश्या में वेश्य से विवाहिता शद्रा में) उत्पन्न जो हे सो सदश माता के देष से निंदित है। € । 
ग्रनंतर जाति में उत्पन्नां की यह नित्य विधि कहा अब दो एक जाप्ति अंतर देके उत्पत्रों को विधि आगे कहेंगे उप्त का जानो । 
७ । ब्रा से विवाहिता वेश्या में अम्बष्ठ जाति वाला दाता है और ब्राह्यणा से विवाहिता शुद्र को कन्या में निषाद जाति 
ला दाता हे उस का पारशव भी कहते रं । ८। ५, ५ > > # # 

९६ | ) 


१४६  ॥ मनस्म॒ति डल और टीका भाषा ॥ [अ 


सज्य सै विवाहिता शद्रा कन्या में क्र आचार विहार बाला स्त्रिय शद्र की शरीर वाला उयनाम को जाति बाला ₹ 
है। < । ब्राह्ण से ज्ञत्रिया आदि तोन बण की स्त्री में त्तत्रिय से वेश्य आदि दो वणे को स्त्रौं वैश्य से शद्ध बण को 
में जा उत्पच होते हैं ये छ अपसद (अथोत निकृष्ट ) काति हें । १० । अनलोम करके अब प्रतिनाम कहते हैं लत | 
ब्राह्मणी कन्या में सरत जाति वाला होता है वेश्य से ज्ञत्रिया कन्या मं मागध ओर त्राणौ कन्या नं बेढेह जाति बाला 
होता है । ११ | शद्र से वेश्य ज्ञत्रिय ब्राच्नण को कन्या में क्रम से आयोगवब ज्ञत्ता मनष्यों में अधम चाण्डाल जाति वाले होते 
हैं । १९ । जेसा एक जाति अंतर वाले अनलाम में अम्बष्ठ ओर उग्र हे तेसा प्रतिलाम में सत्ता ओर वैदेहक है ॥ १३ । 
जाति से अनंतर वणे कोस्त्री में क्रम से उत्पन्न जे लड़के कहे है वे सब माता के दाष से अनंतर नाम वाले काते ₹ । %४॥ 
ब्राह्मण से उय अम्बष्ठ आयेगव इन लोनों को कन्या में क्रम से आदत आभीर धिग्बण जाति वाले दाते है । १५। अयोगव 


~ ५ ५-२. 


चत्ता चाण्डाल ये तीनों पत्र काये में समथे नहीं हें । ९६ । मागध वेदेह सत ये भौ तोनों पुत्र काये में समर्थ नहीं है । १७ ४ 4 


रचियाच्छद्रकन्यायां क्रराचारविद्ारवान । कचश्द्रवपजंन्तरुग्रानाम प्रजायते ।९। 
विप्रस्य चिषु वणषु पतेवेणयादयाः । वैश्यस्य वणं चैकस्मिन्‌ षडेते ऽपसदाः स्मृताः । १०। 

क्त्रियादिप्रकन्यायां सता भवति जातितः । वैश्यान्मागधवेदेदे राजविप्राङ्गना सती । ११। 

श्द्रादायागवः कत्ता चाण्डालश्चाधमे न्णाम्‌ | वैश्यराजन्यविप्रास जायते बणेसंकराः | १९। ` 
एकांतरे त्वानन्लोम्यादन्ब्टामरो यथा स्मत । क्नवेदे दक तदत्प्रातिज्ञोम्येपि जन्मनि । ९३। 

पचा येन॑तरस्रीजाः कमेणाक्ता दिजन्मनाम । ताननंतरनार्ूस्तु मात्तदाषात्मरचक्षते । १४। | 
बराह्मणादु ग्रकन्धायामाइते नाम जायते | आभीरोम्बष्टकन्यायामायोगव्यां तु धिग्वणः | १५ । | 
अयागवश्च कत्ता च चाण्डालख्चाधमे न्टणाम । प्रातिलोम्येन जायंते शुद्रादपरुदास्त्रयः । ९६ । | 
वेश्यान्मागधवेदेड्ा चच्रियात्सत एव त्‌ । प्रतीपमेते जायंते श्षद्रादपसदास््रयः । १७। 

जाति निषादाच्छद्रायां जात्या भवति पुक्कसः । शद्राज्नाता निषाद्यात्‌ स वै कक्कटक: सतः। १८। 
्त्तजोतस्तयोय्यायां पाक इति कोत्यते । वेदेदकेन त्वम्बश्यामत्यन्ने( वेण उच्यते । १९। 
दिजातथः सवण सु जनयंत्यत्रतांसतु यान्‌ | तान्साविची परिमष्टान्त्रात्यानिति विनिदिशेत । २० ` 

ब्रात्यात्त जायते विप्रात्पापात्मा भ्रूजेकण्टकः । आवंत्यवारधाना च पुष्यधः शेख खव च । २९ । 
भज्ञामछश्व राजन्धा द्रात्यान्निच्छिविरेव च । नरश्च करणश्चव खसे द्रविड एव च । २२ | 
वेश्यात्त जायते ब्रात्यात्सधन्वाचाय्य एव च | कारुषश्च विजन्मा च मैच: सात्वत एव च | ₹₹ | 
व्यभिचारेण वणानामबेद्या वेदनेन च । सखकम्पणाञ्च त्यागेन जायंते वणेसङ्कराः । २४। 
संकीणयोनयो ये तु प्रति लेमाइनलेमजा: । अन्योन्यन्धतिषक्ताश्च तान्प्रवश्याम्यजेषतः । ₹५॥. 


क ~ [= 


नियाद से शृद्रा में पुक्कस जाति वाले होते हैं निषादी में श्र से कक्कुठ जाति वाले होते हैं| १८ । त्ता से उय को कन्या में । 
श्वपाक जान वाले होते हैं वेदेदक से अम्बष्ठ जाति को कन्या में वेण जाति वाले होते दं । १९ । द्विजाति से समान 
वालो स्वो में उत्पन्न जे! भये ओर बह यज्ञोपवीत संस्कार से दीन हुए तो त्रात्य काते हें । २० । ब्रात्य ब्रारण से ब्राहनणी में | 
जो उत्पन्न भ्या सो पापात्मा भरजेकण्टक जाति वाला कहाता हे उसो का देश भेद करके शाउंत्य वाटधन पुष्यध शेख करते | 
हं । २१ । व्रात्य त्तजिय से ज्ञत्रिय वणे को स्त्री मरे कल्ल जाति वाले हाते है उस का नापर भल्ल मल्ल निच्छिबि नटऋरण 
द्रविड हैं । २२ | व्रात्य वेश्य से वेश्य वणे को स्तो मं स॒धन्वाचाये जाति बाले होते हैं उन का कारूष विजन्मा मेज स 
जाति कहते हं । २३ । दूसरे वणे के परुष से दूसरे बणे की स्त्री में सभाग विवाह करने के योग्य जा नहीं उस के साथ 

अपने कमा का त्याग इन सो करके वेसंकर उत्पन्न होते हं । २४ । अनुलोम प्रतिलोम करके परस्पर संबंध से जा सका 
यानि ( अथात्‌ वणेसकर यानि) उस के में कहूंगा । २ । 4. $ 0 > क , ॐ: ; क 


ॐ 
बम. 


अध्याय १० ] | ॥ मनस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ १४७ 


सत वैदेहक चाण्डाल मागध चत्ता अयोगव । २६ | ये सब अपने जाति की स्त में अपने वणे को उत्पन् करते हैं यहां सादृश्य 
मातर जाति को अपेता करके जानना क्योंकि चारो वणे को स्त्री में पिता से अधिक निदित पच देने हें यह बात आगे कहेंगे 
पिता अधिक निदित अपने जाति को स्त्री में भी उत्पन्न करते हैं इतना अप्राप्त रहा उसी का विधान दस श्लोक से किया गया 

शद से वेश्य को स्त्री में उत्पन्न आयोगव कहाता है उस्से शद आयोगवो वेश्या ब्राहमणी ज्ञत्रिया शद्रा इन्द में जे उत्यच 
होगा सा ऋयोगव कहाता हे परंत शद्ध आयोगव से ये सब अयोगव दुष्ट है दस में दृष्टांत देते है कि जेसे सती पुरुष में एक 
ने ब्रच्महत्या किया उस्से पत्र उत्पन्न भया उस की अपेत्ता करके ब्रच्महत्यारे स्‍त्री परुष दाना है उन से जो उत्पन्र होगा सो 
अधिक दुष्ट होगा । २७ । जिस प्रकार से ब्राह्मण से ज्ञत्रिया वेश्या में द्विज उत्पन्न होता है और ब्राच्मणी में भी द्विज उत्पन्न 
होता हे परंत यह द्विज उन द्विजा से अच्छा कहाता है तिसी प्रकार से शद्र से ब्राह्यणो ज्ञत्रिया वेश्या में उत्पन्न पत्र को अपेत्ता 
करके वेश्य से ज्ञत्रिया में ज्ञत्रिय से त्राणो में उत्पन्न पत्र अच्छे काते है ब्राचनण तज्ञत्रिय वेश्य से उत्पन्न प्रतिलाम प्रशस्त हैं यह जनाने 
के लिये यह श्लाक है । र८। आयोगव अदिच्छ परस्पर जाति वालो स्त्री में अनलाम करके भौ अधिक टष्ट पत्र का उत्पन्न 
करते हैं जेसे आयोगव तज्ञत्ता की स्त्री में अपने से रीन पत्र का उत्पन्न करता हे ओर तज्ञत्ता भी आयोगव को स्थकों में अपने से 
होन पत्र का उत्पन्न करता हे इसी रीति से और भी प्रतिलाधों में जानना । २८ । जिस प्रकार से शद्ध ब्राच्मणो में चाण्डाल के 
उत्पन्न करता हे तिसो प्रकार से चाण्डाल चारो वणे को सकी में अपने से भी रीन को उत्पन्र करता है| ३० । शट्र से सत्यत्र 
ब्राच्मण ज्ञत्रिय वेश्य कौ भायो में तीन प्रतिलामज (अथात आयोगव ज्ञत्ता चाण्डाल) ये चारो वणे की स्त्री में ओर अपनी जाति 


सता वेदेदकश्चव च.ण्डालख नराधमः । मागधः क्षठजातिश्व तथाऽयोगव एव च। ९६ । 
एते षट्‌ सहश्न्वणेान्‌ जनयंति स्थानिषु । माठंजात्याम्मसूयंते प्रवरासु च योनिषु । २७ । 
यथा चयाणां वणानां इयथेारात्माऽस्य जायते । आनंतय्यात्खयेन्धां त तथा बाद्येष्पि क्रमात्‌ । रे८ । 
ते चापि बाद्यान्सबडं स्तताप्यधिकंद्रषितान्‌ । परस्परस्य दारेषु जनयंति विगदितान्‌ । २९ । 
अथैव शद्रा ब्राह्मण्यां बद्धं जंत प्रसयते । तथा बाद्यतरं बाह्लश्चातुवेण्य प्रसूयते । ३० । 
प्रतिकूल वत्तमाना बाद्याबाद्यतरान्‌ पुनः । दीनादीनान्प्रसूयंते वणोन्य॑चद्शेव तु । २१ । 
प्रसाधनोपचारज्नमदासन्दासजीवनम्‌ । सैरिधम्बा गुरादत्ति सूते दस्दुरथागे । ३२ । 
मेचेयकं त्‌ वैदेह मागधं संप्रसयते । न॒न्प्रशसंत्यजस्चं॑येा घण्टाताडारुणोादये । २३ | 


स्वी में अपने से रीन तोन पचे पंद्रह पत्र को उत्पन्न करते है ओर अनलामज से रौन वेश्य ज्ञत्रिय से उत्पन्न मागध वेदक 
ये तीनो चारो बण को स्को में ओर अपनी जाति को स्त्री में अपने से निंदित तोन पचे पंद्रह पत्र का उत्पन्न करते है इस 
से तीस पत्र भये अथवा चाण्डाल सत्ता आयोगव वेदेदक मागध सत ये छः पत्रं पव से उत्तर उत्तर अच्छे है यही छवों 
तिलाम करके पत्र का उत्यच कर तो पंद्रह पत्र होते हे जेसे चाण्डाल से पचा को स्त्री में पांच उत्पन्न भ ज्ञत्ता से चारो बणे 
स्‍त्री में चार उत्पन्न भए आयोगव से तीनों को स्थत्री में लोन उत्पन्न भए बेडेहक से दा को स्त्री में दो उत्पन्न भए मागध से 
की स्त्री में एक उत्पन्न भया सत से आगे कोई है नहीं इस लिये सत से प्रतिलामज कोई उत्पन्न होता नहीं दस रोति से पंद्गवह 
ज भए श्लाक में पनः यह पट का उच्चारण श्रगु जी ने किया उस का तात्यये यह है कि सत मागध वदेहक आयोगब ज्ञत्ता 
डाल ये छः उत्तर उत्तर से पत्रे एवे अच्छे हैं ये छवों प्रतिलोम को नादं पत्र उत्पच कर तो पंद्रह पत्र होते है जेषे सल से 
चा को स्त्री में पांच भए मागध से चारो को स्त्री में चार हुए बेदेहक से तोनों को सकी में तीन हुए आयोगव से दो को स्त्री 
मं दो भर ज्ञत्ता से एक को स्त्री में एक हुआ चाण्डाल से रीन नहीं हे दस लिये उस्से अनलोम होता होन इस रीति से पंद्रह 
ए दोनों मिलके तोस भत । ३१ । केश रचना आदि प्रसाधन कमे के उपचार का जानने वाला दास कम जो उच्छिष्टादि भत्तण 
उससे रहित अङ्क सम्बाहन आदि दास कमरे से जीने वाला और पाश बंधन करके मृग आदि के बध से जीने वाला सेरिंध्र नाम 
प्रच का आयोगव कीं स्त्री वरं दस्य जिषका लक्षण आगे चेताली सदै श्लाक में कहेंगे सा उत्पन्न करता है । ३२ । अयोगव को स्त्री 
व वेदेदक से मधर भाषण करने वाला जेय नाम पत्र होता है जो प्रातःकाल में घण्टा बजाके जोविका के लिये राजा आदि 
क्रो स्तति करता रहे । ३३ । कं # # # क्र ऋ # 9 


१४८ ॥ मनुस्मृति खल और टीका भाषा ॥ 2 
आयेगव को स्त्री में निषाद से नीका कमे से जीने वाला दाश नाम पत्र ओर मागेव नाम पुत्र होता है जिस को आथोवते के 
रहने वाले केवले कहते हैं । ३४ । सेरिध्र तेय मागेव ये तोनों म॒र्दा के वस्त्र का पहिरने वालो क्र्स्य भाव वालो उच्छिष्ट भोजन 


मेंद ऽति घाला पत्र होता हे ये दोनों याम के बाहर रहने वाले होते रं । ३६ । वेदेदक को स्त्रो में चाण्डाल से बांस के 


से श्मशान में रहने वाला सब से अति निन्दित अंत्यावसायी जाति बाला पत्र उत्पन्न होता हे | ३९ । बणसंकर में । 

से इतनो जाति देखाया प्रकट हो अथवा अप्रकट हो परंतु अपने कम्मां से जानने योग्य होते हैं । ४० । ब्राहनण त्रिय वेश्या से | 

अपनी अपनी जाति की स्तौ में उत्पन्न पुत्र और अनुलोम करके उत्पच्र पत्र ये तोनों द्विज कहाते हैं (अथात ब्राह्मण से ज्त्रिथा ।॥ 
निषादा मागवं सूते दाशन्नाकमेजीविनम । कैवत्तमिति यं प्राहुराय्यावन्वेनिवा,सनः । ३४ । 
 सतवस्त्रशत्स॒नारीष्‌ गहितान्नाशनास च । भव॑त्यायोगवीष्ठेते जातिदीनाः एथक्‌ चयः । ३५ । 
कारावरो निषादात्त चभैकारः प्रसयते । बैदेदिकादंभधमेदो बदिग्रामप्रतिश्रयै | ३६ । 
चाण्डा लात्पाणडसेापाकरू्वक्ारव्यवद्ारवान्‌ । दि श्डिका निषादेन वेदेद्यामेव जायते । ३७ | 
चार्डालेन त्‌ सो पाये ब्वलव्यसनर्शत्तिमान । पुद्कस्यां जायते पापः सदा सज्ननगदितः । इट ॥ 
निषादस्त्री त्‌ चाण्डालात्पन्चम॑त्यावसायिनम । श्मशानगोचरं सते वाद्यानामपि गदितम्‌ । ३८ । 
संकरे जातयस्वेता: पितूमातृप्रद्शिताः । प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः खकम्मेभिः । ४० | 
सजानिजानन्तरजाःषट्‌ सता दिजधम्मिण: । शद्राणां त सधम्माणः सर्वपध्वंसजाः स्मता: । ४१॥ 
लपोनोजप्रभादेस्तु ते गच्छंति युगे यगे । उत्करे चापकर्ष च मनष्येधिद जन्मतः | ४२ १ 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः कचियजातयः । दषलत्वं गता ल्लोके ब्राह्मणाद्‌ शनेन च । ४३। 
पाका द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। पारदाः पह्कवा खीना; किराता दरदाः खशः । ४४। 
मुखबा हुरुपज्ञानां या लेके जातया बहिः । म्लेच्छवाचखायवाचः सव ते दस्यव; स्मृताः । ४५ ॥ 


ये दिजानामपसदा: ये चापध्वंसजाः स्मताः । ते निन्दितवत्तयेय{देजानासेव कम्मेभिः । ४६। 
सतानाम सारण्यासम्बष्ठानां चिकित्सनम । वैदे दकानां स्त्रोका य्यस्मागधानां वणिक्पथः । ४७ | 


वेश्या श॒द्वा में वश्य से श॒द्वा में ये छः पत्र द्विज के धमं बाले काते हैं) (अथात उपनयन के योग्य होते हैं) आर जा अपध्यसज 
हैं ( अथात द्विजाति से प्रतिलेम करके उत्पन्न हैं) सो सब श्र के धमे वाले कहाते हैं। ४९ । तप ओर वय इन्हा के प्रशात्र 
करके सजाति से उत्यच ओर अनन्तर जाति से उत्पन्न मनष्य संसार संबंधी यग यग में जन्म से ऊच नोच होते हं तप क प्रभाव | 
से विश्वाडिज कौ नाई बीज के प्रभाव से ऋष्यशंग की नाई । ४२ । आगे जो कहेंगे क्षत्रिय जाति सो सब यज्ञा्वौत आदि क्रिया | 
के लाप से यज्ञ कराना पठ्ाना प्रायश्चित्त आदि जा अथे उस के बिना देखे से धीरे धीरे लाक में शद्र भाव के प्राप्त हुए । ४३॥ । 
पङ्क ओड़ द्रविड काम्बाज यवन शक पार्ट पार्हव चीन किरात दरद खश इन देशों में उत्पन्न त्रिय क्रिया आदि के लाप. 
से शद्ध भाव के प्राप्त हुए । ४४ । ब्नादण त्रिय वेश्य शरद्र इन का क्रिया लोप आदि से जितनो जाति. भद्दे सेच भाषा करके 
युक्त अथवा श्रेष्ठ भाषा करके युक्त ये सब जाति दस्य काते हैं । ४५ | द्विजो से अनलाम करके उत्पन्न छः अपसद द शद श्लाक | 
मे जा कह आण रं ओर जो अपध्वंसज (अथोत प्रलिल्लाम से उत्पन्न ) ये सब द्विजं के निंटित कमे से जीवे । ४६ + सत अम्बष्ठ | 
वेदेदक मागध इन्दं का क्रम से घोड़ा का सारथी पना बेददं स्त्रियों का कायै (अयेत्‌ अतः पुर रक्तण ) बनियों का कम 
जोविका हे ॥ 99 । ६, ऋ , हि ऋ ` क क क्र क" { ~ # फंड (१ कै | 


अध्याय १० | ॥ मनस्मति श्ल और टोका भाषा ॥ ४. १४८ 
निषाद का मछली मारना अयोगव का काठ काटना मेद अध चञ्च मद्र दना का बन के पण को मारना जोविका है वेदेदक की 
स्‍त्री में ब्राह्मण से उत्पन्न चञ्च कहाता हे ओर उसी से बंदी को स्त्री मरं उत्पन्न मद्र कहाता हे । ४८ । क्षत्ता उय पक्कस इन्हें 
का बिल में रहने वालो गोह आदि का वध ओर बंधन घिग्वण का चमे काय्ये वेण का कास्य म्रदग आदि बाद्य भाण्ड वादन 
जीविका हे । ४९। ग्राम आदि के समोप में चेत्यद्रम (अथात प्रसिद्ध ठत्त) के मल में ओर श्मशान पवेत बन इन्दा के समीप में 
ये सब प्रकट अपने कम्मा से जीवन करते रहे । ४० चाण्डाल श्वप्च ये दाना ग्राम क बाहर निलाप् कर पात्र स राहत रह 
इनन्‍्हा का धन कत्ता गदहा हैं ५१ मरदा क बच्च का परिरं फट पात्र में भाजन कर लाह का गहना पहिर नित्य दो डालत 
रहें ॥ ४२ | धममका आचरण करत सत रन्हा के साथ दशन आदि व्यवहार का न कर दइनन्‍हा का विवाह अपप मे हाता ह | र 
व्यवहार भी आपसे में कर । ४३ । इन्दा का अन्न पराधोन हे कूटे पात्र में उच देना रात्रि को ग्राम नगर आद में फिरने न पाव । 
४४ । राजा को आज्ञा से चिह्न यक्त काय्य के लिये दिन में डाले बांधव रहित मरदा के ले जाव ऐसी शास्त्र को मयादा हे ॥ 

, मत्यघाता निषादानान्तष्टित्वायोगवस्य च । मेदांभचुह्चमहनामारण्यपशुक्लिसनम । ४८ । 

थु गरपुकसानान्त्‌ विलोके वधबन्धनम्‌ । धिग्वणानां चम्मैकाग्यं वैणानां भाण्डवादनम्‌ । ४८ । 

` चैत्यद्रमश्मशनेषु शैलेष॒पवनेषु च । वसेयुरेते विज्ञाता वत्तयन्तः स्वकमेभिः । ५०। 

चाण्डालश्च पचानान्त बच्िग्रामाव्परतिश्रय: । अपपाचाश्च. कत्तव्या धनमेषां श्रगद्धभम | ५१ । 

वासांसि तचेलानि भिन्नभाण्डषु भाजनम । काष्णायसमलङ्कारः परिव्रज्या च नित्यशः । ५९ । 

न तैः समयमन्विच्छेत्परुषो धममाचरन्‌ । व्यवद्ारो मिथस्तेषां विवादः सह नैः सद | ५३ । 

अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्िनभाजने । राचो न विचरेयस्ते ग्रामेषु नगरेषु च। ५४ । 

दिवा चरेयः काय्याथेञ्चिद्भिता राजशासनैः | अवान्धवं शवं चैव निदरेयरितिस्थितिः | ५५। 

वध्यांश्च दन्धः सततं यथाशास्त्रं न्टपाज्ञया | वध्यवासांसि गज्ञीयः शय्याश्चाभरणानि च । ५९ । 

 वणौपेतमविन्नातन्नर लषयोानिजम । आय्य्पमिवानाय्यङ्कमेमिः स्वर्विभावरेत | ५७। 

अनाय्यता निष्ठुरता कररता निष्कियात्मता । परुषं व्यज्जयन्तीद लेके कलषये निजम्‌ । ५८ । 

पिच्य वा भजते शौलम्मातवाभयसेव वा । न कथञ्चन दय्यानिः प्रहतिं खां नियच्छति । ५८ । 

कले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्यानिसङ्करः । संश्रयत्येव तच्छीलन्नरोऽल्पमपि वा बचु । ६० । 


यच त्वेते परिध्वंसाज्नायन्ते वणैटूषकाः । राष्िकैः सद तद्राष्रं क्षिप्रमेव विनश्यति । ६१। 


ब्राह्मणाथ गवाथ वा देदत्यागेाऽनपस्छतः । स्त्रोबालाभ्यपपत्ता च बाद्यानां सिद्धिकारणम्‌ | ६९ | 
अहिंसा सत्यमस्तयं शा चमिन्दरियनिग्रदः | एतं सामासिकन्धम्मं चातवैण्य ब्रवीन्मन्‌ः । ६३ । 


। राजा को आज्ञा से यथा शास्त्र वध के योग्य परुषों का वध कर वध के योग्य परुषों का वस्त्र शय्या आभरण लेवं । ५६ । 
निकाम यानि से उत्पन्न बणे से रहित बेजान भले पुरुष का भेस बनाये हो ओर भला पुरुष न हे। लो उस के कमे से उस को 
जाति का जाने । ५७ । अश्रेष्ठता निष्टरता क्ररता क्रिया राहित्य इन्दा से लाक मे निकाम योनि से उत्पन्न परुष जाना जाता है | ५८। 
माता के स्वभाव अथवा पिता के स्वभाव किम्वा दोनों के स्वभाव का परुष ग्रहण करता हे निकाम योनि वाला किसी प्रकार 
से अपने स्वभाव को नीं छाडता । ४८ । अच्छे कल में उत्पन्न है ओर योनि सहूर हे परंतु थोड़ा अथवा बहुत पिता के स्वभाव 
का ग्रहण करता हे । ६० । जिस राज्य में वणा के ट्‌ष्रण करने वाले वर्णातकर उत्पन्न हे बह शाज्य जन सहित जलदी नाशका 
पाता रे । ६१ । ब्राच्नण गो सती बालक इन्हें के लिये देखने में जो प्रयोजन आवे उस्से रहित देच त्याग कर तो बाह्य (अधात 
बणे से रहित ) जो ये सब है उन्हें का घिद्ठि (अथात स्वगे) प्राप्ति होती है । ६९ | ऋहिमा सत्य अचोरो शाच इंद्वियों का 
कना ये सब धमे संत्तेप करके चार बण को मन जो ने कडा | ६३ । ऋ के कर के 


१४० ॥ मनुस्मति म्ल जीर टीका भाषा ॥ [ अध्याय १ 


शद्रा मे ब्राह्यणा से उत्पन्न कन्या हो सो पारशवौ कहाती हे उस का विवाह ब्राह्छण करे ओर कन्या उत्पन्न हो उस काः 
ब्राह्मण करे ओर कन्या उत्पन्न हो दस रोति से कन्या उत्पन्न होती आवे ओर उस कन्या का विवाह ब्राह्मण करता आवै तो ः 
छठई कन्या बोज के प्रधानता से ब्राच्नण जाति का उत्पन्न करती है । ६४ । शद्ग ब्राह्मण भाव को प्राप्त राता है ओर ण 
शद्र भाव को प्राप्त होता हे इसी रौति से क्षत्रिय से ओर वेश्य से उत्पन्न का जानना जैसे शद्धा में ब्राह्मण से उत्पन्न 
होता रे बह शद्रा का विवाह कर उस्र से पत्र उत्पन्न हो बह भो शद्धा का विवाह करें उस से भी पत्र उत्पन्न हो दसो सीं 
त्र उत्पन्न होता अवे ओर शद्रा का विवाह करता अवे तो छठवां पत्र योनि के निचाई से श्र जाति का उत्पन्न करता: 
सोति से शद्रा में क्षत्रिय से उत्पन्न कन्या चोथे परुष में बीज के प्रधानता से ज्ञज्िय का उत्पन्न करती हे ओर पत्र चाथे परुष 
योनि को निचाई से शुद्ध का उत्पन्न करता हे वेश्य से शद्रा में उत्पन्न कन्या दूसरे पुरुष में बीज क प्रधानता से बेश्य का 
करती है और पत्र दसरे परुष में योनि की निचाई से शद्र का उत्पन्न करता हे इसी रीति से ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न पचये + 
परुष में बडादे छाटादे को पाता है ओर ब्राइनण से ज्ञत्रिया में उत्पन्न सीसरे परुष में बडाई छोटाई को पाता रे ज्ञत्रिय से 
वेश्या में उत्पन्न तीसरे परुष में बडाई छाटादं का पाता है। ६५ । नीच जाति में (अथात शद्रा में ब्राच्मण से उत्पन्न भया और ब्राच्मणी है 
मे नीच जाति से) (अथात श्र से) उत्पन्न भया इन दोनों में बड़ा कान हे इस का उत्तर आगे के श्लोक में दंगे । ६६ । ऊच 
बीज से नीच योनि में (अथात ब्राहण से शद्रा सं) उत्पन्न पाक यज्ञ आदि गण से यक्त रावे वह बड़ा हे ओर नीच बोज से 


षाद्रायां ब्राह्मणाज्जात: श्रयसा चेत्प्रजायते। अश्रेयान्‌ यसी जातिङ्गच्छत्यासप्तमाद्यगात | ६४॥ 


शद्रा ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेव श्रद्रताम । क्षचियाज्ञातसेवन्त विद्यादश्यात्तयेव च । ९५॥ 
अनायायां समुत्पन्ना ब्राह्मणात्त्‌ यहच्छया । ब्राह्मण्यामप्यनायात्तु श्रयर्व केति चेड़वेत । ९६ ॥ 


जाता नायामनायायामायादाग्या भवेज्नणेः । जताप्यनायादायायामनाय इति निश्चयः । &७ । 


तावभावप्यसंस्कायाविति धमाव्यवस्थितः । बेगुण्याज्जन्मनः परवै उत्तरः प्रतिलामतः । ई८ | 
सबीजं चैव सक्तेचे जातं संपद्यते यथा । तथायाञज्जात आयायां सवं संस्कारमदति । ६९ । 


बोजसेके प्रशसति रेचमन्ये मनीषिणः । बीजक्षेत्र तथेवान्ये तचयन्त व्यवस्थितिः | ७०॥ ¦ 
अकतेचेबोजमुत्सष्टमतरेव विनश्यति । अबीजकमपि क्षेत्र केवल स्थण्डिल भवेत । ७१ ॥ 


| 
| 
| 
यस्माद्दीजप्रभावेण तिग्यग्जा ऋषये भवन्‌ । प्रजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्मा दीजं प्रशस्यते । ७२ | | 
अनायमायकमाणमाय्यञ्वानायकम्मिणम । संप्रधाय्यात्रवीद्धाता न समै नासमाविति | ७३ । | 


ऊंच यानि में (अधात शद्र से ब्राह्मण में) उत्पन्न बड़ा नहीं हे यह निश्चय हे | ६७ । दोनों स्कार के येग्य नहीं रं यह 
सिद्ठांत है क्याकि पहिला नोच जाति में उत्पन्न हे ओर दूसरा प्रतिनाम है | ६८ । जिस रोति से अच्छा बोज अच्छे खेत में पड़े 
तो अच्छा सस्य उत्पच्र हाता रे इसो रोति से श्रेष्ठ से शष्ठ स्‍त्री में उत्पन्न सर्व संस्कार के योग्य राता हे | ६९ | काई पंडित 
बीज को अच्छा करते हैं कोई पंडित चेत्र के अच्छा कहते हैं कोई पंडित दोनों को प्रशंसा करते हैं तहां आगे जो व्यबस्था कहेंगे 
से जानना । ७० । ऊसर में बीज पड़ा सो नष्ट हो जाता है प्ररोह के प्राप्त नहीं होता और अच्छा खेत हे बीज से रहित है 
तो केवल स्थंडिले हे उस में अच उत्पन्न नहीं होता इस लिये दोनों की निदा से अच्छा बोज अच्छे खेत में पड़े तो अच्छा अन्न | 
उत्यनच्च होवे यह प्॒वे कटि आए हें सेद संमत है कि दोनों को प्रधानता है । ७१ | जिस कारण से बोज के प्रभाव करके तिथंग | 
योनि में (अथात ₹रिणौ ) में उत्पन्न ऋष्यर्ंग आदि ऋषि होते भये पजित और प्रशस्त हुए इस लिये बीज प्रशस्त है ( हे 
बीज ओर योनि के मध्य में बीज करके उत्कृष्ट जाति प्रधान है इस बात पर जानना) । ७२ | नोच हे ऊंच का कमे करता 
और ऊंच हे नीच कमे करता है दन दोनों को विचार करके ब्रह्मा ने कहा कि न सम हें ओर न असम हें क्याक्रि द्विजाति का 
फर्म करने बाला शरद्र द्विजांति सम नहीं होता (अथात द्विजाति कमे का अनधिकारो द्विजाति कमे करने बाला भी हो तेः 
द्विजाति सम नहीं होता इसी रीति से श॒द्र की कभ करने वाला द्विजाति श्र सम नहीं है निषिठ्र कमं करने से जाति को 
बड़ाई नहों गई है ओर असम भी नहीं है निषिद्रु कमे करने से दोनों को समसा है) इस लिये जिस का जे कमे रिंदित हो 
स्लो उस छम को न करे यह बणेसंकर पयेन्त को धममापदेश है । ७३ । * * + 


| 
| 
| 
| 
| 
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ध्याय १० | ॥ मनुसफाति श्ल और टीका भाषा ॥ १५९१ 


जो ब्रात्मण ब्रह ध्यान में यक्त हो अपने कम में रत हो से क्रम से छः कमे करके जोवन करे । ॐ । पठना पढाना यज्ञ करना 
यज्ञ कराना दान देना प्रतियह करना ये छः कमे ब्राहनण का है | ७५ । इन छः कमा में तीन कम (अथाल पढठाना यज्ञ कराना 
विशद्ठु पुरुष से प्रतिग्रह करना) जीविका के लिये है ब्राह्मण को जीविका के लिये जे तीन कमे हैं सा ज्ञत्रिय को नहीं है। ७६। ७७। 
वेश्य का भो ज्ञज्ञिय को नाई जानना यह प्रजापति मन ने कहा | ७८। शस्त्र और अस्र (रथात मंत्र पठके जा चलाया जाय) 
इन दानो का धारण करना यह कम हे सो ज्ञत्रिय का है ओर बनियां पना खेती करना पश पालना यह कमे बेश्य का है ओर 
प्रठना दान देना यज्ञ करना यह धम्मे दोनों का है । ७८ | अपने कम्मा में एक एक श्रेष्ठ कम्म तीनों को हे ब्राच्नण का पठना 
ज्रि को र्ता करना वेश्य वाता (अथात बनियां पना चश पालन) । ८० । अपने कमे से ब्राह्मण जीने न सके तो ज्ञत्रिय के 


कमे से जोबे क्याक्रि क्षत्रिय अनन्तर है (अथात समीप है) ८१। दोनों के कर्म से जीने न सकने तो वैश्य के कर्म से जीवे) 
२ ॥ वेश्य के कम से जीने वाले ब्राह्मण ओर ज्ञत्रिय पराधीन (अथात बैल शादि से पराधीन) ओर भमि में स्थित बहत जीवों 


ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये खकप्मेण्यवब्यिता:। ते सम्यगुपजीवेय: षटकम्माणि यथा क्रमम | ७४ | 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनन्तथा । दानं प्रतिग्रदश्चेैव षट्कम्माण्यग्रजन्मनः । ७५ | 
` षणान्त कम्मेणामस्य चीणि कंम्माणि जीविका | याजनाध्यापने चैव विशुद्धा च प्रतिग्रदः । ७६ | 
चया घम्भा निवतन्त ब्राह्मणात्लचियम्प्रति । अध्यापनं याजनं च ठृतोयश्च प्रतिगरः । ७७। 
वैश्यम्प्रति तथैबैते निवतर न्निति स्थिति: । न तो प्रतिदितान्धम्पीन्मनराद प्रजापतिः | ७८ । 
शास्त्र स््रखत्व कचस्य वणिकपशुरृषिविश! । आजोवनाथेन्धम्बैस्तु दानमध्ययनं यजिः । ७८ | 


 वेद्‌भ्याखे ब्राह्यणश्य क्षत्रियस्य च रक्तणम । वाला कम्मेव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकम्पैसु । ८०। 
अजोव॑स्तु यथोक्तेन बाह्मणः सखेन कम्पैणा । जीवित्दचियधम्मण सदस्य प्रत्यनन्तरः | ८१ । 


उभाभ्यामप्यजीवंस कथं स्यादिति चेद्धवेत । । कृषिगारक्षमास्थाय जोवेदश्यस्य जोविकाम्‌ | ८२ । 
वेश्यट्त्यापि जीवस्तु ब्राह्मण: क्षच्रियापि वा । हिंसा प्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वजैयेत । ८३। 
छषिं साध्विति मन्येते सा त्तिः सदिगदह्िता । भमिं भमिश्या खव हति काष्ठमयो मखम | ८४ । 
इदं त टत्तिबेकल्यात्त्यजता धम्मैनेपणम । विट्पण्यमइ्ताड्ारं विक्रेयं वित्तवद्वनम | ८५ । 
सवेन रसानपोहेत छतान्नज्च तिलेस्सद्र | अश्मना लवण्डव पश्वा ये च मानषा: | ८६ । 
 सर्वज्च तान्तवं रक्तं शाणत्तामाविकानि च । अपि चेत्स्यररक्तानि फलम्हले तथोषधी; | ८७ । 
अपः शास्त्र विषं मांसं साम गंधांश्च सवशः । चीरं क्षाद्रं दधि तं तेल मध गुडं कशान्‌ | ८८ | 
आरण्यां ख पश्न्सवीन्दं द्विणश्च वथा सि च | मद्यं नोलिज्व लाक्षां च सबोंश्वकशफांस्तथा | ८८। 


नाश जिस में हो णेसी जे खेती हे उस का यत्न पवेक वर्जन करे | ८३। खेली का कोाङ अच्छी मानते है सो ठोक नरीं 
क्याकि भमिका ओर भमि मे स्थित जीव के लाद मख वाला काष्ट (अथात हल) नाश करता हे इस लिये उस जीविका की 
साध लोगों ने निंदा को हे । ८४ । ब्राहनण ज्ञत्रिय अपने जीविका से जीने न सके ओर वेश्य को जीविका से जीव तो आगे जो 
बेचने का मना करगे उस का छोड़कर द्रव्य के बढाने वाली बसल बेचे ८५ । सब रस घिद्वाथे (अयात सरसव ) तिल पत्थर 
लवण पश मनपणष्य इन सब को न बेचे रस के निषेध से लवण का निषेध सिद्धं रहा फेर लवण का निपेधजा किया सो दोष को 
डे जानने के लिये सो भी प्रायश्चित्त बड़ादे के लिये है इसी शेति से अन्य का भी एथक निषेध का जानना । ८६। रक्त वस्त्र सन 
त तो आड़ उन्हा से जो वस्त्र हे श्वेत अथवा रक्त फल मल ओ्राषधि । ८७ । जल लाह विष माप सामलता गंध द्ध मध दही 
शो तेल मधच्छिष्ट (अथात माम) गड कशा | ८८ । बन के पश दाठ्‌ बाले जोव (अथात्‌ सिद आदि ) पत्नी मद्य नोल लाख 
शः खर वाला जोव इन सब का न बचे । ८८ । के # क । क) च # 


१४२ ॥ मनुस्मति महल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय १० 


खेती करने वाला खेती में तिल उत्पन्न करे शरोर वह तिल शद्ध हो बहुत काल तक रह में न रहा हो लो उस का धमे के अधे 
बेचे । <€ । माजन अबटन दान ये तोन कम छोड़ के दसरा कम जो तिल से करे सा कीडा राके कत्ता के विष्ठा में पितरों के 


(न्व ता य 


साथ इवे । <१ । मांस लाख लवण इस के बेचने से तुरंत पतित होता है ओर दूध बेचने से तोन दिन में श्र भाव को प्राप्त 
दाता है । <२। दच्छा पवेक दसरे बस्त॒श्रा के बेचने से ब्राररण सात रामे वेश्य भाव को प्राप्त रोता रे। <३ । रस (गअथाल 
गृड आदि ) के रस (अथात घो आदि ) से बदला करना लवण को दूसरे रस से बदला न करना सिद्वा को आमान्र करके तिल 
का धान्य करके सम बदला करना ! €8 । आपत्काल में प्राप्तं ज्ञत्रिय प्र कथित जोबिका से जोवे परन्त बडा कौ जीविका से 
जीवे परन्त बडे की जीविका से जीने का अभिमान कभी न करे । €५ । अधम जाति वाला लोभ से बडा के कमे से जीवे ता रज 
उस का निदन कके जलदौ अपने देश से निकाल देवे । <€ । गण से रौन भो अपना धम हो तो उस को करना पर का धमे बहत ` 
अच्छा हो तो उस को न करना पर का धमे करके जाति से शीघ्र पतित होता है। ८७ । वेश्य अपने जोने न सके तो श्र क 


काममत्पाद्य ष्यां तु खबयमेव कृषीबल: | विक्रोणीत तिलान्‌ शुद्खान्धमैथेमचिरस्थितान्‌ । ९० । 
भाजनाभ्यजनादानाद्दन्यत्करुते तिले! | ऊमिभृतः आ विष्ठायां पिदृभि! सद मज्जति। <१। 
सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । च्यक्षेण शरद्रौ भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात । ८२ ॥ 
इतरेषां त्‌ पण्यानां विक्रयादि द कामतः । ब्राह्मणस्सप्तराचेण वैश्यभावन्नियच्छति । ९३ । 
रसारसैन्निमातव्या न त्वेव लवणं रसैः । छतान्रष्वाकछतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः | ९४ ॥ 
जोेदेतेन राजन्यस्सव णाप्यनयङ्गतः । न त्वेव ज्यायसं इत्तिममिमन्येत किचित्‌ । ८५ । 
या लेाभादधमे जात्या जीवेदुत्क्टकमेभि: । तं राजा निद्धनं छत्वा सप्रिमेव प्रवासयेत्‌ । ९६ । 
वरं स्वधम विगुणे न पारक्यः खनष्ितः । परधमण जीवन्दि सद्यः पतति जातितः | ८७ ` 
वेश्या जीवन्खधम ण शद्रदत्याऽपि वत्तयेत । अनाचरन्न कायाणि निवतत च शक्तिमान्‌ । ९८ । 
अशक्तस्तु शुश्रषां शद्रः कतं दिजन्मनाम्‌ | पुचदारात्ययं प्राप्ता जवेत्कारुककमेभिः । ९< । 
येः कमैभिः प्रचरितैः सश्रष्यते दिजातय:। तानि कारूककमा णि शल्यानि विविधानि च । १०० | 
वेश्यर्टत्तिमनातिष्ठ न्त्राह्मण: खे पथिस्थितः । अर त्तिकषितः सीदन्निमं घमं समाचरेत । १०१ | 
सवैतः प्रति्ह्ञीयाद्रा ह्य णसत्वनयङ्गतः । पवित्र दुष्यतीत्येत ्म्मेत नोपपद्यते । १०९ ॥ ` 
नाध्यापनाद्याजनाडा गदिताद्वा प्रति्रदात | दोषे भवति विप्राणां ज्वलनांबसमाहिते । १०३ । 
जीवितात्ययमापन्ना यऽननमत्ति यतस्ततः । आकाशमिव पङ्कन न स पापेन लिप्यते । १०४ । 
अजीगतः सत॑ हंतमपासपेइभक्षित: । न चालिप्यत पापेन क्तत्प्रतीकारमाचरन्‌ | १०५ | 


कमे से जीवे ओर जो बस्त करने के योग्य नहीं है उस का न करे । <८ । द्विजाति को सेवा का श्र न कर सके ओर उस कौ स्त्री एच ¶ 
ज्ञधा से दुःखित हात्र तो रसोई करने वालों के कमे से जीवे । << । जिन कमा से द्विजाति को सेवा होवे बह जा कारूक ( अथात्‌ | 
बठदे) का कमे ओर शिल्प (अथात्‌ चित्र लिखन आदि ) कमे नाना प्रकार के हू उन का कर । ९०० वैश्य कर्म का न कर| 


लग" 


अप्न और जल इन्हा के समान ब्राह्मण है । १०३ । आपत्काल में दधर उधर से जो ब्राह्मण भाजन करता है सा पाप सं लप्त 
नहीं हाता जैसे आकाश कांदव में भी है परंतु उस से लिप्त नहीं हाता । १०४ । अज्ञोगते ऋषि चुधा से पोड़ित्र होकर अपना | 
बेटा शनःशेफ को बेचा यन्न में से गो लिया यन्न खंभ में बाधिक्रे मारने में प्रदत्त हुए सुधा शांति के लिये परंतु पाप करके लिप्त | 
न हुए यह बात ऋम्देद के ब्राह्मण में शनःशेफ कौ कथा में स्पष्ट है। १०४ । ५ ५ * #* 7 ना 


अध्याय १० ] ॥ मनुस्परति महल और टीका भाषा ॥ १४२ 


धमे और अधमे का जानने बाला चधा से पीडित वामदेव ऋषि प्राण रक्षा के लिये कत्ते की स का भाजन करने की इच्छा 
करत संते पाए से लिप्त न हुए । ९०६ । त्तधा से पीड़ित महा तपस्वी पत्र सहित भण्ट्राज ऋषि जन रहित बन में दथ नामे 
बढ़द से बहुत गो का दान लिया । १०७। धमे और अधमे का जानने बाला स्षधा से पीडित विश्वामित्र खषि चाण्डाल के हाथ 


[य 


से कत्ते को जेघा को मांस का लेकर भओगजन करने के लिये निश्चय किया । १०द । आपत्काल के अभाव में ब्राद्ण को यज्ञ कराना 
पठाना दन दोनों से प्रतियह करना परलोक में निन्दित डे । १०९ । प्रवे कथित बात में कारण करते है आपत्काल में अथवा 
अनापत्काल में संस्कार सहित जा द्राण तज्ञत्रिय वेश्य उन्हे का पठाना यज्ञ कराना होता रे ओर प्रतय करना तो निकृष्ट 


क प 


जाति श्र से भी होता है दस लिये उन दोनों से यह निंदित है । ११० । यज्ञ कराने से और पढाने से जे। पाप होता हे सो 

जप और होम से जाता है प्रतियह करने से जो पाप होता है से। तप से और प्रतिग्रह की बस्त के त्याग से जाता है । १९। 

अपनी जोबिका से जोने न सके बाण तो उपपातकी आदि से शिल ओर उछ के लेवे प्रतिय से शिल बड़ा उस से भी उ बड़ा । 

१९२ । धमे ओर कटुम्ब इन्हे! के अथे कष्ट के पाये हुए निद्धुंन ब्राइमण सोना रूपा छोड़कर धान्य शरोर वस्त को ओर यज्न के 
अरमांसमिच्छन्ाताउत्तत्थमा धर्म विचक्षण: । प्राणानां परिरक्षार्थम्बामदेवा न लिप्तवान्‌ । १०६ । 

. भरदाजः क्षधातस्तु स पुत्रा विजने वने । बद्धोगाः प्रतिजया इधेस्तश्णा मद्ातपाः । १०७। 
त्धातश्चाऽत्तमभ्यागादिश्वा मचः श्रजाधघनीम | चार्डालदस्तादाद्‌ाय धम्मो ध्मविचरणः। १०८ । 
प्रतिय्दाद्याजनादा तथैवाध्यापनादपि । प्रतिगरः प्रत्यवरः प्रत्यविप्रस्य गदितः । १०९ । 
याजनाध्यापने नित्य क्रियेते संस्छतात्मनाम । प्रतिग्रदस्तु कियते शद्रादप्यन्त्यजन्मनः । ११० | 
जपहे।मैरपेत्यने! याजनाध्यापनैः ऊतम । प्रतिग्रदनिमित्तं त्‌ त्यागेन तपसैव च । १९११। 
शिला च्छमष्याददोत विप्राऽजोवन्यतस्ततः । प्रतिग्रदाच्छिलः अयां स्ततेऽप्यं ः प्रशस्यते । ११२ । 
रोदद्धिः कृप्पभिच्छड्ठि इनम्बा प्थिवीपतिः | याच्यः स्प्ाच्लातकैकिप्ररदित्संस््यागमदति । ११३। 
अछतण्य छतात्लेचाहेरजाविकमेव च । दिर श्यन्धान्यमनञ्च पू््य॒वैमदे।षवत्‌ । ११४ । ¦ 

- सप्त वित्तागमाधम्यादाया लाभः कयो जयः । प्रयोगः कम्मेयोगश्व सत्प्रतिग्र एव च । १९५ ( 
विद्या शिल्प तिः सेवा गोर श्यं विपणिः कृषि: | श्रतिभश्यं कसोदज्च दशजोवनहेतवः | ११६ । 
ब्राह्मणः त्चिये वापि ड डधिन्नेव प्रयोजयेत्‌। कामं त्‌ खल धम्माथ द द्यात्पापोयसेऽल्यिकाम। ११७। 
चत॒थेमाददानेऽपि क्षचिया भागमापदि । प्रजा रक्लन्परं शक्तया किल्विषात्प्रतिमुच्यते । ११८ । 
स्वधम विजयस्तस्य ना द स्यात्परा द्य खः । शस्त्रेण वैश्यान्‌ रज्षित्वा धम्यमाचारयेदलिम | ११८। 


सोना रूपा का भौ शास्त्राक्त कम से रहित ज्ञत्रिय से भी मांगे और ज्ञा कृपणता से धन देने को उच्छान कर उस का त्याग 
देवे । ११३ । सस्य सहित खेत से बिना सस्य वाला खेत का प्रतियह करना दोष रहित है और गा बकरा भेडा साना अचं 
सिद्वाच इन्हे में प्र पे उत्तर उत्तर से दोष रहित है इस लिये पत्र प्रवे के अभाव में पर पर को यणा करना । ११४ । विभाग 
से प्राप्त भमि में गडा हुआ मिला और तोल लिया जीत से पिला व्यवहार करने से मिला काम करके मिला भलेलेगेो से 
प्रिय करके मिला इन सात प्रकार से द्रव्य का आगम धमरे से यक्त है । १९५ । विद्या (अथात वेद विद्या छोडकर वेदक न्याय 
विष का करना) शिल्प (अधात लिखना आदि ) भरति (अचेत मज़रो) सेवा गे का र्ता बनियां का कर्म खेती करना संतोष 
भ्य ( अथाल भत्ता सम॒ ) व्याज लेना ये दश जीने का कारण है (अथात्‌ अनापत्काल में जे जोविका जिस का निशिद् है 
उस जोतिच्छा का आपत्काल में वह पशष करे । ५१६ । ब्राध्नमण ओर ज्ञत्रिय व्याज न लेब अथवा निषृष्ट कमे करने बले का 
धमे के अथं थोड़ा व्याज लेकर धन यदयेष्ट देवे । ११७ । शक्ति एवेक प्रजां कौ र्ता करत संते आपत्काल में प्रजा से चाथा भागं 
लेत संते क्षत्रिय पाप से क़ूठता है । ५१८ । शस्त्र से जय प्राप्ति और संयाम्र में न भागना ये दोनों राजा का धमं रे शस्त्री से 
श्यो को सत्ता करके धमे से यक्त बलि (अधात अपने भाग) का लेवें | ९१८। र कं कर # 
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९५४. | ॥ मनुस्म्ति ल और टोका भाषा ॥ [ अध्याय. १०. 
धान्य में वेश्या से बोस रुपया बठने में अष्टम भाग लेवे आपत्काल में ओर अत्यन्त आपत्काल में तो घा भाग कह आये हैं अ 
न होते हा बासहवां भाग लेबे हिरण्य (अथात मेहर आदि ) का ओर पश इन्हे का पचासवां भाग लेबे ओर आपत्काल रावे तो 
वां भाग लेबे शद्र ओर कारू (अथात रसो बनाने वाले) शिल्पों (अथात बठरे आदि) इन्हें। से आपत्काले भी कर न ले 
कमे हो करावे (अयात ये सब कमे हो करके राजा का उपकार कर । १२० । ब्राच्नश को सेठा से शद्र जीने न सझे और 
को इच्छा करं लो ज्ञत्रिय का आशधन करके जोवे अथवा धनी वेश्य का आराधन करके जोबे । १९५ । स्वगं के लिये अथवा 
जोविका ओर स्वग दाना के लिये ब्रास्मणां की आशाधन श्र करे ब्राच्नमण को सेवा करने बाला यह शद्र हे ऐसा संसार 

बिदित होना उस को कृतकत्यता (अथात करने ये।ग्प सब बस्तु का कर चुकना ) हे । १२२ । ब्राह्मण को सेवा ही शद्र' का 
कम हे दस का छोडकर ओर जो करना है सो निष्फल है । ९२३ | शद्व का सेवा में सामथ्य कम में उत्साह पत्र स्त्री आदि 
प्राष्ण परिमाण इन सब को देखकर अपने णह से उस के योग्य जोबिका को ब्राह्मण करे । १२४ । ज़ठा अचर पराना कपड़ा 
रहित धान्य परानो शथ्या प्रानो शट को साप्रय़ो इन सब का आश्रित शद्र हे उत का देना ९२५ । लदसन आदि के भत्तण 


धान्येष्टमं विशां शुल्क विंश काषापणावरम । कमापकरणाः शद्रा; कारवः शिल्पिनस्तथा । १२०। 
श्रत उत्तिमाकाकतत्‌ क्षचमाराधयेद्यदि । धनिनं वाप्पपाराध्य वैश्यं शद्रा जिजी विषेत्‌ । १२१ । 
 स्वगाथेमुभयाथं वा विप्रानाराधयेत्तु सः | जात ब्राह्मणशब्दस्य साच्यस्य छतक्त्यता | १९९ ॥ 
विप्रश्चेवेव श्द्रस्य विशिष्ट कम कीत्यते । यदतेऽन्यद्धि कुरूते तड्भवत्यस्थ निष्फलम्‌ । १२३. 
प्रकल्या तस्य तेरत्तिः स्कर्भ्वा दथा दनः । परक्रच्चावेश्य दा स्यज्च सत्यानाच्च परिग्रदम । १९४॥ 
उच्छिष्टमन्नन्दातव्यं जोणोनि वसनानि च । पुलाकाञ्चेव धान्यानां जीणाञखव परिच्छदाः । १२५॥ 
न शद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कारमदति। नास्याधिकारो धमस्ति न धमेत्प्रतिषेधनम्‌ । १९६॥ 


धमष्ठवस्तु धमन्ञाः सतां उत्तमनुष्ठटिता: | मंचवजेन्न दरष्यति प्रशंसां प्राप्नव॑ति च । १९७ । 
यथा यथा दहि सहत्तमातिष्ठत्यनस॒यकः । तथा. तथेमच्दाम्‌च्च लोक ं प्राप्रात्यनिंदितः । १९८ ॥ ` 


शक्तेनापि हि शद्रेण न काय्या धनसूष्वयः । शद्रा हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते । १९९ 
एते चतणीम्बणानामापडस्मौः प्रकोतिताः । यान्सम्यगनतिष्ठन्ता व्रजेति परमां गतिम्‌ । १३० ॥ ` 
एष धमवि धिः कत्ल शच तवैण्यस्य कोतित:। अतः परम्प्रवश्यामि प्रायित्तविधिं शुभम । १३९१ ॥ 


* इति मानवे धम्मेशास्त्र खगुपरोक्ता्यां संदितायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ * ˆ ` 


से पातक शद्र का नहीं राता यज्नापवीत्त आदि संस्कार भी शद्र का नहीं हे अग्निरा आदि धमे में भौ शद्र का अधिकार नहीं 
है पाक यज्ञ आदि धमे का निषेध भी नहीं है ये सब बात तो कह आए हैं यह श्लोक आगे के लिये अनुवाद (अथेत सिह | 
वस्त॒ का कथन) है | १२६ | अपने धमे का जानने बाला धमे को इच्छा करने वाला द्िज्ञां का निषिदु आचार का आश्रय करने 
वाला जो श्र सा नमस्कार मंत्र करके पव यज्ञ का करे छोड़ न दस से लाक में प्रस्तदुला का पाता हे | १२७ | वर के गृण । 
निंदा का न करने वाला शद्र जैसे जैसे भले लोगों के आचरण को कप्ता हे तैसे लेसे इस लाक में बड़ा कहाता हे ओर परलाक 
में स्वगे का पाता है। १४८। सबधे भी शद्रा परंत धन का संचय न करे क्योकि शद्र धन को पाके ब्राच्नण हो का 
करता है। १४८९ । यह चारो वणे के आपत्काल के धमे का कहा जिस धमं के करत सते परमगति के पाले है । १३० । चार 
वता का संपण धर्म विधि यह कहा इस के अनंतर शर्भ प्रायश्चित्त विधि का कहेंगे। १३१ । इति श्रो मनुस्मृति भाषा टीकायां 
कंज्लक भट्ट व्याख्याउनुसारिण्यां श्री बालव देवीदयाल' सिंह कारितायां श्री कम्पन्नी संस्कत पाठशालोथ गुलजार शम्मं पण्डित 
क्ताया दशमऽध्यायः १०॥ # ॥ # ॥  # ~~ कं # ~.) > # : ॐ 


अध्याय १० ] ॥ मनुस्म॒ति महल और टीका भाषा ॥ १५५ 
| ` विवाह कीं उच्छा करने बाला ज्योतिष्टोम आदि याग की इच्छा करने वाला पंडहरू से धन दत्तिणा खाली विश्वजित 


याग करने बाला विद्या गुर माता पिता इन तीनो को भेजनाच्छादन देने बाला वेद पठन समय में भाजनाच्छादन को इच्छा 
करने वाला शेगो । ९ । ये नव ब्राच्नण खातक काते हैं ( अथेति ब्रच्नचारो करति हैं) आर धमे धित्ता स्वभाव वाले हें ये सब 
धन रहित हां ते इन्दौ की विद्या के योग्य हिरणय आदि देना (अञ दस स्यान में ऐसी आशंका होती है कि दशक अध्याय 
के अंत में यह कहा कि इस के अनेतर प्रायश्चित्त विधि का कहेंगे ऐेसो प्रतिज्ञा क्रिया और खातक ब्रच्मनचारे का वैन प्रारंभ 
[क्रिया से। प्रतिज्ञा से विरुद्व है तिस का समाधान करते हैं कि करने योग्य जे कायं नहीं है उस के करने वाले दान करके श्र 
होते है यह कह आए ओर सपे आदि के बध को शादु दान से न कर सके ते दूसरा प्रायश्चित्त करे ऐेसा आगे कहेंगे दर्सालये 
दान पात्र का बणन बड़ा प्रायश्चित्त हे तो उस का प्रारंभ यक्ते रे जेर दस अध्याय का प्रयोजन भी यहो है क्रि वणे और आश्रप्त 
दन दोनों का धमे आदि से भिच प्रायश्चित्त आदि धर्म का कयन करना और भौ नैमित्तिक धमे का कथन करना इस अध्याय 
में यक्ते हे) । २। ये नव ब्रासनण श्रेष्ठ हैं इन का वेदी के भोतर दक्निणा सहित अच देना ओर इन से जो भिच हैं उनको बेदी 
के बाहर प्निद्ठात्न देना कहते हैं ३ । वेद पढने वाले ब्राह्मण को विद्या योग्य सवं रत्न राजा देवे ओर यज्ञ के लिये दक्तिणा 
देवे । ४ । प्रथमा स्त्री के रहत सते भित्ता से धन बटोर के उस धन से दसरा विवाह करे तो रति मात्र फल उस के है जिस 


सान्तानिकं यथश्यमाणमध्वं सर्वेवेद्सम । गुवेथं पिलमाचथ साध्यायार्थ्य पतापिनः | १। 
न वेतान्खातका न्विद्याद्राहाण।|न्धमंभिक्षक्रान । निःस्वभ्था देयमेतेभ्य। दानं विद्या विशेषतः । २ । 
एतेभ्यो डि दिजाग्यभ्या देयमन्नं सदक्षिणम । इतरेथ्या बच्चिवदि छतान्न देयमच्यते । ३ । 
सवैरल्ानि राजा त्‌ यथादहम्प्रतिपादयेत । ब्रह्यणान्वदविदषेा यज्ञाथज्वव दक्षिणास | ४। 
तदार परान्दारान्‌ भिक्ित्वा येधिगच्छलि | रतिमाच फलन्तस्य द्रव्यद्‌ातस्तु संततिः । ५। 
धनानि त यथाशक्ति विप्रष प्रतिपादरेत । उदवित्स विविक्तेषु प्रेत्य खगे समझते | ६। 
यस्य चेवाषिक भक्ताम्ययाप्तम्भत्यरत्तये । अधिकं वापि विद्येत स सामम्यातुमदेति। ७। 


अतः खल्मीयसि द्रव्ये यः साम पिबति दिजः। स पीतसेमप्रवापि न तस्याप्राति तत्फलम | ८ । 
शक्तः परजने दाता स्वजने दःखजीविनि | मध्वापाता विषास्वादः स धमेप्रतिरूपकः । < | 


श्छत्यानाम॒परोधेन यत्करेत्याह्वदेचिकम । तद्घवत्यस्‌ खाद्‌ कंञ्ञी वितस्य ग्नस्य च । १०। 
यज्ञश्वव्यतिरुद्दः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः । ब्राह्मणस्य विशेषेण घधामिके सति राजनि । ११। 

वैश्यः स्याददपशरुदनक्रतुरसेामपः । कुटुम्बात्तस्य तहत्यमाच्रेद्ज्ञसिद्दये । १२ । 
आदररेज्नीणि वा द वा कामं शरद्रस्य वेश्मन: | न दि श्द्रस्य यज्ञेषु कञ्चिद्‌ श्ि परिग्रहः । ९३। 


ने धन दिया उसी की संतति हे । ५। स्त्री पत्र के सेबन में लगा हा आर बेद को पढ़े हो ऐसे ब्राह्मण का राजा यथा शक्ति 

धन देते | ६ । भृत्य स्‍त्री पत्र आदि आश्रित जन सहित जिस परुष को तोन .वषे तक भजन के लिये अन्न हे सा साम्रयाग करने 
के योग्य है । ७ | इस से चोडा धन वाला सोमयाग करे ते उस का फल नहों पाता | ८ । परजन के अन्न आदि देने को 
है और अपने जन को नहीं देता अपने जन दःख से जीते हैं सो परुष धमे का प्रति रूपक है (अथात धमे करने बाला 

नहीं है) किंत प्रथम यश मिलता हे पोछे से नरक होता हे । ८। भृत्य पत्र स्त्री माता पिता आदि को पीडा देकर पर्न 
के लिये दान आदि जो करता है स्लो दान उस परुष के जोले तक हे ओर मरे पोछे दःख देने वाला है । १०। धामिक राजा 
के रदत संते जिस ब्राह्मण को अथवा चत्रिय को यज्ञ द्रव्य बिना एक अग से होन हो। ! १९। ते पाक यज्ञ आदि से ररित 
और सोम से रहित बहत पश बाला वेश्य के ड से उख अंगके योग्य द्रव्य का बल से अथवा चोप से यज्ञ करने बाला सेवे । 
९२ । यज्ञ का दो अथवा तीन अंग द्रव्य बिता सिद्द नहीं देता और वेश्य से भी धन नहीं प्रिलता तो श्र के रह से बल 
करके अथवा चोशे से, धन ग्रहण करे क्यांकि शद्ध को यज्ञ संबंध कार नहीं हे ओर जो आगे लिखगगे कि यज्ञ के अथे शद्रः से 
भिक्ता ने रैना तिस पर कहते है कि बल से 5थंवा चोरों से ध्न यच्णक्रःना मना रही हैं । ५३। # त, 


१५९ ॥ मनस्मति चल और टोका भाषा ॥ [ अध्याय ११. | 


जा अग्निहोत्री नहीं है और सा गो बाला हे अथवा यन्न से रहित हे सहस्त गो बाला हे इन दोनों के एह से यज्ञ के अंग का. 
सिष्रु होने के लिये धन यहण करे इस में कुछ विचार न करे । १४ । जो जो ब्राह्मण नित्य हो प्रतिग्रह करता है ओर बाउलो ` 
कत्र तडाग इन को नहीं खनाता है ओर यज्ञ नहीं करता दान से रहित हे उस्से यज्ञांग सिद्धि के लिये धन मांगा आर बह नहीं 
देता ला बल से अथवा चोरौ से उस के रह से धन को रेते इससे लेने वाले को प्रसिद्धि होली है ओर धमे बढ़ता है । १४ ॥। 
` एक दिन में दो बार भाजन करना छेसी शास्त्र को आजा है दस में रः बेर जिसने सजन न क्रिया लो तीन दिन उप्याप्त भया चाये 
दिन पहिलो बेर एक दिन के भाजन भर अच्च होन कम वाले से चारो करके लेना । १६ । खरिहान से खेत से रह से अथवा जहां से ` 
मिले तहां से उच का चोराब ओर जब अन्न स्वामो पके कि कहां से अच चोराया तुमने तो कहि देवे । १७ । ब्राह्मण के | 
धन को त्तचिय कभ न रहण करं ओर अत्यंत आपत्काल प्राप्त हो ते निषिदु कमे करने वाला ओर विहित कमे का त्याग ` 


वि == 


करने वाला जे ब्राह्मण और क्षत्रिय है उस के णद से चारी करे । १८ । जा मनुष्य असाधु लोगों से द्रव्य लेके साध लोगों केव + 
दता है सा अपने का नाका बनाक उन दाना का तारता है । १८ ! यज्ञ करने दाला का जो धन ईर सा द्वतता का थन है| 
ये नादिताग्निः शतगुरयज्वा च रुदस्वगुः । तथारपि कटम्बाभ्यामा इरेद विचारयन्‌ | १४। 
पद्‌ाननित्याच्ादातुरादरेदप्रयच्छतः । तथा यशस्य प्रथते धम्मेश्वव प्रवद्धते १५। 
तथेव सप्तमे भक्तं भक्तानि षडनश्नता । अश्वस्तनविधानेन तव्यं दीनकमेणः । १६ । 


खलात्केचादगाराद्वा यता वाप्यपलभ्यते । आश्यातच्छन्त तत्तस्म एच्छते यदि प्रच्छति । १७। 
ब्राह्मणख तर तव्यं क्षत्रियेण कदाचन । दस्यनिष्किययेसतु स्वमजीवन्‌ दतं महति । १८। 
या साधभ्याथैमाद्‌ाय साधभ्यः संप्रयच्छति । स छत्वा खवमात्मानं संतारयति तावभे । १९ । 
यद्धनं यन्नशोलानां देवस्वं तद्िदुबंधा: । अयज्वनान्तु यदित्तमासुरस्वन्तदुच्यते । २० 

न तस्सिन्धा रयेदरड धाभिकः एथिवोपतिः । रचियस्य दि वालिस्याद्राद्मणः सोद ति कधा । २९ । 
तस्य खत्यजनं ज्ञात्वा खकटबान्मद्ोपतिः । अत शले च विज्ञाय धम्य इत्तिम्प्रकल्ययेत्‌ । २२ । 


कल्प यित्वास्य टत्तिष्ड रकतेदेनं समन्ततः । राजा दि धमेषड्भागं तस्माव्पाप्ताति रक्षितात | २३ | 
न यज्ञाथें धनं शद्रा दिप्रोभिक्तेल किचित्‌ । यजमाने दि भिक्षित्वा चाण्डालः प्रत्य जायते । २४। 
यन्नाथेमथे भिक्ित्वा यो न स्वेम्प्रयच्छति । स याति भासतां विघ्रः काकतां वा शतं समाः । ₹५॥. 
देवस्वं ब्राह्मणस् वा ज्लेभेनापद्दिनस्ति यः। स पापात्मा परे लेके ख्भाच्छिष्टेन जवति | २६ । 
दृष्टिं वैश्वानरीन्नित्यन्निवपेदब्दपयये । ह्लुप्तानाम्पशुसेमानां निष्कुत्यथेमसंभेवे । २७। 
आपत्कल्पेन या धमं करुते नापदि दिजः । स नाप्नाति फलन्तस्य परचंति विचारितम्‌ | २८ | 


कहाता हे ऐसा पडता ने कहा ओर जो यज्ञ करने बाले नहों हें उन का जो धन हे सो रात्तसो का धन कहाता है । २० ॥ 
- शेंसे कमे में धांमिक राजा दंड न देवे क्याकि राजा के लड़कपन से ब्राह्मण तज्ञधा से पीड़ित होता है । २१ | ऋण 

का भृत्य जन कुटुंब (अथात्‌ पोष्यवग) पठन शोल (अथोात स्वभाव) इन सब को जानि के धमे करके युक्त जीजिका 
का राजा करे.। ररे | ब्राह्मण कौ जीविका करके ओर उस की रक्ता चारो ओर से करे उस रत्ता से ब्राह्मण जो धमरे करेगा उष. 

का छठां भाग राजा पाता है | २३ । ब्राह्छण यज्ञ के लिये शद्र से धनको कभी न मांगे कदाचित मांग के उस धन से यज्ञ | 
करे तो दसरे जन्म में चाण्डाल होता है | २४ । यज्ञ के लिये भिक्ता मांग के धन बठोर के ओर सपणे धन को यज्ञ में न लगते | 


से सो जन्म तक भास पत्ती ओर काआ होता है । २५। जो मनुष्य लेभ से देवता के द्रव्य के ओर ब्रा्णके द्रव्य को नाश | 


आपत्काल क्र धम का जा ब्राह्नण करता द सा प्रलाक में उस के फल का नदा पाता ! र८। ~अ ~ 


अध्याय ११ ] ॥ मनस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ | | १५७ 


मरण से डरे हुए विश्वेदेवा साध्यगण ब्राह्मण बड़े ऋषि लोग इन सवो ने आपत्काल में मुख्य विधि का गोण विधि किया । २९ । 
मख्य विधि करते मं समे राके ओर गोण विधि का करता है उस को परलेक में उस गेण विधि का फल नहीं होता। ३० 
धमे को जानने बाला ब्राह्यणा राजा से क न कहे करित अपने पराक्रम से अपकारों लोगों का शासन करे। ३१ । राजा के पराक्रम 
से अपना पराक्रम बड़ा है इस लिये ब्राह्मण अपने पराक्रम से शत्रुओं का निवह करे । ३२। अरथवे अड्लिरा ऋषि ने कहा जा मारण 
प्रयोग उस को करे दस में विचार कछ न करे ब्राह्मण का बाणी ही शस्त्र हे उस्से शजो का मारे । ३३ | ज्षत्रिय अपने बाह 
बोय से वेश्य ओर शद्रये दानां धन से जप होम से ब्राच्नमण आपत्काल का बिताबे । ३४ । बिहिन कमे का करने बाला पत्र शिष्य 


श ० के 


आदि का सिखाने बाला प्रायश्चित्त आदि का कहने बाला सब जवो से मित्रता रखने वाला रसे ब्राह्मण के अनिष्ट (अधात्‌ नियर 
करा) ऐसा न बोलना चार कठोर बाणे न बोलना । ३४ । कन्या यवतौ थाड़ा विद्छाउान मखे व्याधि से पोडित यज्ञेपवीत से रहित ये 
सञ्च साय प्रातः काल अग्निरा के न करे । ३६ । कदाचित इन सब को कर लो नरक में जाते है और जिस को अग्नि हे ( अथात 
विश्वेश देवैः साध्ये ख ब्राह्मणे खच मदभिभिः । आपत्स मरणाड्रीनैविधे: प्रतिनिधिः छतः । २९ । 
प्रभुः प्रथमकल्पस्य येनृकल्येन वतते । न साभ्यरायिकन्तश्य दुमनैतेविदयते फलम्‌ । २०। 
. न ब्राह्मणे दयेत किञ्चिद्राजनि धमैवित । स्ववीय्यणेव तान्‌ शिष्यान्मानवानपकारिणः । ३१ । 


स्वत्ी य्याद्रा जवो य्याच स्ववीग्यम्बलवत्तरम्‌ । तस्माव्खनेव वोयण निर्णी यादरोन्‌ दिजः । ३२ । 
अतीरथवै ङ्गिरसीः प्रकय्याद विचारयन्‌ । वाक्‌ शस्त्रं वै ब्राह्मणष्य तेन दन्याद्रोन्दिजः । ३३। 


तचिया बाइुवोय्यण तरेदापदमात्मनः । धनेन वैश्यशद्रौ तु जपदेमैर्दिजोत्तमः। २४। 
विधाता शरिता वक्ता मैत्रा ब्राह्मण उच्यने । तस्म नाकुशलं ब्रूयान्न शुष्का ङ्गिर मीरयेत्‌ । २५ । 


नवै कन्धा न य॒वतिनैल्यविदयो न वालिशः । हाता स्यादग्निदचस्य नाता नासंस्कतस्तथा । ३६ । 


नरके दि परत॑त्येते जुह्तः स च यस्य तत । तस्मादतानकशले हाता स्यादेदपारगः | ३७ | 
प्राजापत्यमदत्वाश्चमगन्याधेयसद्‌ङ्णाम । अनाहिताग्निभवति ब्राह्यणो विभवे सति । रेट । 


पण्यान्यन्नानि कवौत श्रहधाना जितेन्द्रियः । न त्वल्यद्‌ क्तिशेयज्ञयजेतेद कथञ्चन । ३८ | 

द्वियाणि यशः खगमाय: कीतिम्प्रजा: पश्न्‌। दन्त्यल्यद किणि यन्नस्तस्मा ्ाल्यधने यजेत | ४० । 
अग्निहाच्यपविध्याग्नोन्‌ ब्राह्मण: कामकारतः । चांद्रायणं चरेन्मासं वोर दत्या समं दि तत । ४९१। 
ये श्द्रादधिगम्याथेमग्निहे चमुपासते । त्विजस्ते डि शद्राणं ब्रह्मवादिषु गदहिताः । ४२ | 
तेषां सततमज्ञानां टषलाग्न्यपस्ेविनाम्‌ । पदामस्तकमाक्रम्य दाता दगाणि सन्तरेत । ४३। 


अकुवैन्विदितङ्कम्मे निन्दितच्च समाचरन्‌ । प्रसक्त्ेद्ियाथघु प्रायञ्ित्तीयते नरः । ४४। 


अग्निहो का स्वामी) से भी नरक जाता हे इस लिये जो खेद के पार गया हो जर अग्निरा कमे के जानने वाला रा सोद 
यजमान का होम करे । ३७ । विभव रदत सते अग्निहोत्र का जे दत्तिणा ब्रह्मा के निमित्त घेड़ा है उस का न देवे तो अम्नि- 
होत्र का फल उस ब्राह्मण का नीं होता । ३८५। इंद्रियों का जीतकर श्रद्रा सहित पुरुष दूसरे पुण्य का करे परंतु थोड़ी 
दत्तिणा से यज्ञ का न करे । ३८ | इंद्विय यश स्वगं अयः कोति प्रजा पश इन सब को थोड़ी दक्तिणा बालो यन्न नाश करती है 
इस लिये थाड़ा धन वाला यज्ञ को न करे । ४० | अग्निहाजरो ब्राह्मण दच्छा से सायं प्रातः होम न करे ते पत्र मारने का 
दाष होता हें उस पाप के छोड़ाने के लिये एक मास चान्द्रायण त्रत करे | ४१ जो ब्राहनण शद्र से धन लेके अग्निराज करता 
है वह शद्व ही का ऋंत्यिक हाता है उस का कछ फल नदीं होता और वेद पढने वाने जारण में निदितं कहाता है । ४२। 
'शसे ऋत्विजां के माथे पर पांव धरके बह शद्ग द्रव्य देने से नरक का तरता है ओर अत्विजों को कद फल नहीं राता । 8३ | 
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विदित कमे कान करने से ओर निदित कमे के करने से इंद्वियों के अथे में प्रसक्त होने से मनष्य प्रायश्विस के योग्य होता रे | 8४ । 


$ 


१५८ ॥ मनुस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ १ 


बिना इच्छा से पाप करने में प्रायश्चित्त पडता ने कहा ओर टच्छा से पाप करने में भौ वेद को आज़ा से प्रायश्चित्त न 
हे । ४५ । बिना उच्छा से किया हुआ पाप वेदाभ्यास से छटता है ओर मेद करके किये जा पाप सो नाना प्रकार के प्रायश्चित्त 
करने से छटता रे | ४६ भाग्य से एवं जन्प में किये हुए कम से प्रायश्चित्त के येग्य राके ओर बिना प्रायश्चित्त किए सज्जनों 
के साथ भाजन वास स्पश आदि से सस्गेका न करे । ४७ । काोद मनणष्य दस लाकमे दष्ट कमे से ओर काद मनपणष्य पत्र जन्म 
के दष्ट कम से निकाम रूप का पाता है। ४८५ सोना चोशने वाला सश पीने वाला ब्राच्मण को मारने वाला गरु स्त्री गमन 
करने बाला क्रम से निकाम नख जन्म से काला दांत क्षयी रोग निकाम चाम का पाता है | ४४ । चगल दशाश से कम को 
जानने वाला धान्य चोराने बाला मिलावट करने बाला क्रम से दर्गंधि भाक दर्गंधि मख अंग होनता अंग बाहल्य (अथात छः 
अंगरी आदि ) का पाता हैं । ४० | अन्न चाराने वाला जान के चप रहने बाला वस्त्र चोराने वाला घडा चोशने बाला क्रम 
से आमरोग गृगपना श्वत कष्ट पंगलता का पाता है । ४१ दसौ रति से निकाम कमे कर के भले लेगा से निंदित क्‍ 
होते दे ओर जड़ प्रक अंध बंघिर आदि निकाम रूप को पाते है । ४२९। इस लिये शु के अधे प्रायश्चित्त नित्य करे जो प्राय- 


अकामनः छते परापे प्रायश्चित्तं. - विदबंधा: । कामकारहतेप्याहुरेके श्रतिनिदशनात । ४५ । 


अकामतः हंतम्पापस्वदाभ्यासेन शुष्यति । कामतस्तु छतं साहात्प्रायश्चित्त: एथग्विधेः । ४६। 
प्राय्ित्तोयताम्प्राप्य दवात्पवेकतेन वा । न संसग ब्रजेत्सड्डिः प्रायश्चित्ते छते दिजः । ४७ | 
दद दश्रितेः केचित्क[चत्यवैकनैस्तथा । प्राप्रवंलति दरात्मानो नरा रूपविपययम्‌ । ४८ । 
सुवणेचारः कैनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम । ब्रह्महा यरो गित्वन्दाश्चम्थं गुरुतल्पगः | ४९ । 
पिशुनः पेतिनासिक्य स्‌ चकः प्रतिवत्कताम । धान्यचैरोङ्ग'ोनत्वमातिरेष्ये तु मिश्रकः | ५०। 


अन्नदता मयावित्वं बैक्यं वागपददारकः । वस्त्रापह्ाारकः खच्यम्ङ्गतामश्वदारकः । ५९॥ - 
एवेद्कम्मे विशेषेण जायने सदिगदिताः । जडब्दकान्थवधिरा विकछाक्तयस्तथा । ५२ । 
चरितव्यमतो नित्यम्प्रायश्चित्तस्विशुद्धये । निन्द्युदि लक्तणेय क्ता जायन्तऽनिष्ठतेनसः । ५२ । 
ब्रह्महत्या स॒रापानं स्तेयं गुवेङ्गनागमः । महांति पातकान्याहस्संसगश्चापि तेस्सद । ५४ | 


अन्टलच्च समुत्कष राजगामि च पेशुनम्‌ । गुरोखालौकनिवेन्धः समानि ब्रह्महत्यया | ५५ । 
यो ज्छता दनिन्दा केरसाथ्यं सह दधः। गहितान्नाद्ययाजेग्धि: सरापानसमानि षर्‌ । ५६ । 
निक्तपस्यापद्रणं नराश्वरजतस्य च । भ्रभिवत्रमणीनाश्च स्क्ञस्तथसमं स्मतम | ५७। 
रतस्संकः स्वयेनोषु कमारो ष्ठत्यजासु च । सख्यः पुचस्य च स्त्रीषु गुरुतल्यसम विदु; ! ५८ । 
गेवधोाऽयाज्यसंयाज्यपारद्‌ाय्यात्मविक्रयाः । गुरुमातृ पिद त्याग: स्वाध्यायाग्न्य! सलस्य च । ५९ । 
परिवित्तितानजे नोढे परिवेदनमेव च । तयाहानज्य कन्धायास्तयेरेव च याजनम्‌ | ६० । 
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श्चत्त नहीं किए है सा निंदा युक्तं लक्षण सहित होते द ५३ । ब्रच्महत्या सरापान ब्राह्मण का दश मासा साना अथवा इससे अधिक 
चाराना माता से संभाग ये चार महा परातक है इन्‍हों फे साध संसग करने से पांचवां महा पातक है । ५४ । नच जाति राके 
हम बड़ा जाति ह ऐसा फकठ डालना राजा के समोप जिस में उस का मरण हो णेसा किस्म का दाष कहना ग से कठ बोलना 
ये बस ब्रच्महत्या के समान हैं । ५५ । पढे हए वेद के भलना वेद निंदा साखी होके कठ बोलना मित्र का बध लहसन आदि 
का भत्तण विष्ठा आदि का भत्तण ये सब सरापान के समान रें । ५६। थाती मनष्य घोड़ा रूपा भ्रप्रि होरा मणि उन्हे का चेराना साना 
चोराने के समान है । ५७ | सहोदरा भागिनो कप्ताशे चाण्डाली मित्र कोस्त्रो पत्र को स्को दन्‍्हें के साथ रहे करना ये सब माता के | 
गप्नन के समान हूं । ४७८। गो का वध यज्ञ कराने के योग्य जे नहीं है उप्त को यज्ञ कराना पणर को स्त्री से रति करना अपनी 
आत्मा को बेचना गृरू मात्रा पिता बेंद का एठता अग्नि की सेवा पत्र इन्हौं का त्याग करना। ४९ । विवाह रहित जेंठे भाद्‌ के 
रदत सते छोटे भार का विवाह देना ओर उन दोनों भाइयों के कन्या देना और उन को यज्ञ कराना । ६० । *# # 
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अध्याय ११ ] ॥ मनुस्मति श्ल और टोका भाषा ॥ १५९ 


कन्या के योनि में अङ्गलो डालके दषित करना व्याज लेके जीवन करना ब्रच्नचारी होफ़े मेयन करना तडाग बगोचा 
भाया पत्र उन्हा को बेचना । ६१ । काल में यज्ञाप्रवीत न होना चाचा आदि की सेवा न करना द्रव्य लेके प्ठाना द्रव्य 
देके पटना बेचने योग्य नरो जा तिल आदि उन का बेचना । ६२ | सोना आदि का जा उत्यत्तिस्यान उस में राजा को आज्ञा 
से अधिक्रार होना पुल आदि का बांधना ओयधी का मारना अपनी स्त्री आदि, को वेश्या बनाके पर पुरुष संयोग से जो धन 
मिले उस्से जोना शास्त्रं कथित मारण प्रयोग करना मंत्र आषधो आदि के देने से वशोकरन करना ६३ । इन्‍्धन के अधे गोले 
ठत्त का गिणन। देवता पिलरों के बिना केवल अपने हो के अथे रसोई बनाना दच्छा डिना एक बेर लहसुन आदि जो भक्तण 
याग्य नहीं हे उस का भक्तण करना । ६४ । अधिक्रार रहत सते अग्निहात्र का त्याग करना सोना छेाड के रूपा आदि का 
चोशना तीनों ऋण को न छोाडाना वेद ओर धमेशास्त्र इन्हें से विश्रु शास्त्र का सोखना नाचना गाना बजाना। ६४३ । 
धान्य तामा लाहा आदि ओर पश इन्‍्हें। का चाराना मदिरा पान करने वालो ब्राहनण ज्ञत्रिय वैश्य को जो स्त्री है उस के साथ रति 
करना स्त्री शद्र वेश्य क्षत्रिय इन्हे का माश्ना परलाक नहीं हे ऐसी बुद्धि हाना ये सब एक एक उपपातक काते हैं। ६£ ॥ 
व्राणा का दंड हस्त पाद आदि से पोडा करना लहसन परीष मव्य उन्हे का संघना कटिलपना मख आदि में मेन करना ये 


कन्याया द्रषणञ्चेव वाद्डष्य ब्रतलेपनम । तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रय: | ९१। 
व्रात्यता बांधवत्यागेा सत्योाभ्यापनमेब च । खताचाध्ययनाद्‌ानमपण्यानाञ्चं विक्रयः | ईर । 
सवाकरेष्ठधीकारो मद्ायंचप्रवतनम्‌ । हिंसौषधीनां स्व्याजीगाभिचारो खलकम च। ९३ । 
इन्धनाथेमशुष्कानां द्र माणामवपातनम । आत्माथेञ्च क्रियारम्भा निन्दतान्नाद्‌नन्तया । ९४ । 
अनाहिताग्निता स्तेयष्णानामनपक्रिया । असच्छास्त्राधिगमनं कैाशीलव्यस्य च क्रिया । ९५ । 


धान्यकुष्यपशुस्तथं मद्यपस्त्रीनिषिषणम । स्त शद्र विट्‌ षूचवधा ना स्तिक्यच्चापपातकम्‌ । ६६ । 
ब्राह्मणस्य रुजः छत्त्या घातिरघयमद्यथाः । जेचम्यज्च मैथुन पसि जा तियं शकरं स्मतम । ६७। 
खराश्वा्रगेभानामजाविकवधस्तथा । संकरोकरणं ज्ञेयं मीनादिमहिषस्य च | ई८। 


निन्दितेभ्या धनादानं वाणिज्यं शद्रसेवनम । अपाचीकरणं ज्यमसत्यस्य च भाषणम्‌ | ९९ | 
भिकौोरवय दत्यामद्यानगतभेाजनम । फलेधः कसमस्तयमधेय्यञ्च मलावहम्‌ | ७०। 


एतान्येनांसि सवाणि यथोक्तानि एथक्‌ एथक । यैयत्रतेरपेो दते तानि सम्यड्धिबाधत | ७१ । 
बह्मा दाद्शसमाः कुटीं छत्वा बने वसेत । भेष्याश्यात्मविशुद्धथे कत्वा शवशिरोध्वजम । ७२ । 
लच्यं शस्त्रग्ठतां वा स्यादिदुषामिच्छयात्मनः। प्रा्येदात्मानमग्नो वा समिद्टे चिरवाक शराः । ७३ । 
यजेत वाश्वस्ेघेन खजितागेसवेन वा । अभिजिदिश्वजिड्भां वा चिह॒तारिनष्टतापि वा | ७४ | 


जाति भ्रंश करने वाले हैं । ६७ । गदहा घोड़ा ऊंट हाथी बकरा भेड़ा मछली सपे भेसा इन्हें। का वध संकसेकरण कह्ाता 
 । ६८ । निदित परुष से धन लेना बनियां का कम करना शद्र का सेवन करना असत्य बोलना ये सब अपात्रोकरण कहाते 
१ ॥ ६८ । कृम्मी ( अथात छोटे कोड़े ) कोठ ( अथात बडे कीडे ) पत्तो इन्दा का मारना माजन के योग्य बस्त पेटारी में रक्खों हडे 
द्य के साथ आद उस वस्त का भोजन फल लकडो फल इन्हें का चोराना अधीर होना ये सब म्लाबह कहाता है | ७१ । 
) सब पाप भिन्न भिच करके कहे ये सब जिस जिस ब्रत करके ट्र हेते है उन ब्रतों को जानो । ७१ | ब्राह्मण का मारने 
ला अपने शुर के लिये बन में कुटी बनाओ बारह वषं तक उस कटी में बास करे जिस ब्राच्मण को मारे हो उस का शिर 
ध्वजा में रखके भित्ता मांगे यह प्रायश्चित्त निगण ब्राह्मण के गणवान ब्राह्यणा बिना इच्छा से मारे तदा जानना ऽर! अथया 
प्रपनी इच्छा से शस्त्र विद्या जानने वाजं पुरुषों के शस्त्र का लक्ष्य (अथाल निशाना) रोषे अथवा नोचे शिर करके तीन बेर 
प्रपनी आत्मा का अग्नि में डाले यह प्रायश्चित्त ओर आगे के श्लाक में जा कहेंगे अश्लप्रेध याग काना सो भी निगंण ब्राह्मण 
7 गणवान ज्ञात्रिय उच्छा से मार तदा जानना । ७३ | अवा अश्वप्रेध स्वजिल गोसव अभिजित विश्वजिल जिद्वत अग्निष्टल 


न्दा मे से कोड एक याग करे यह प्रायश्चित्त अज्ञान से ब्राह्मण मारे तहां ब्रास्मण आदि तीनां वणे का जानना । ऽ४। # 


१६० | ॥ मनुस्मति खल और टीका भाषा ॥ ` च 
व्रह्मरत्या छाडाने के लिये थोड़ा भोजन करत संते इद्वियो के जीते हुए कदे एक वेद का घटत स योजन गमन करे यह ` भी 
अज्ञान से जात मात्र ब्रा वध में ब्राल्नण ज्ञत्रिय वेश्य का जानना | ७७ | अथवा वेद पठे इश ब्राह्मण को संघो धन 
देवे अथवा जीवन पयेत भाजन के निमित्त ब्राह्मण के धन देवे अथवा सामग्री सहित श ब्राच्नण का देवे यह भी अज्ञान से 
जाति माज ब्राह्मण वध में ब्राच्मण का जानना । ७६ । अथवा हविष्य भोजन करत संते पश्चिम वादिनी सरस्वती में खान करे 
अथवा थोड़ा भाजन करत संते तीन बेर वेद की संहिता का पढ़ यह ज्ञान से जाति मात्र ब्राह्मण वध में ब्राह्मण के जानना। 
७७ । गो ब्राच्नण का हित करत सने दाढ़ी मोह सहित एड मड़ाये नह कटाये यापर के समोप में अथवा गो के स्थान में अथवा 
उत्त के मल में गास करे बन में कटो बनाके रहे इस के विकल्प के लिये यह का है। ७८। अथवा बारह व के व्रत का प्रारंभ किए है: = 
म्थ्मेब्राह्छण गो उन्हे को विपत्ति छोड़ने के लिये प्राण त्याग करे तो उसौ समय में ब्रच्नहत्या से छटता है । ७७ । ब्रादंण कां ` 
सवे धन चे।राके लिये जाता है उस के लाने के निमित्त यथा शक्ति बहाना रहित यत्न करे ओर तीन बेर यहु करे ओर ब्रा का ˆ 
चोरी गया सर्व धन का न भी लावे तो ब्रह्नहत्या से छूटता है अथवा धन जाने से शाक सहित ब्राच्मण चोर के साथ यद करने से प्राय 
त्याग मे प्रदत्त हो ते चोरों गया जे धन उस के समान धन देकर उस के प्राण को रक्ता करे तो भी ब्रच्नहत्या से छटता है दस 


जपन्वान्यतम वेद येजनानां शर्त त्रजेत॒ । ब्रह्मदत्यापनाद्‌ाय मितभुङ्खियतेन्द्िथः। ७५ | 
सवैस्वे वेद विदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । धनं वा जीवनायाल ग्च्तम्वा सपरिच्छदम्‌ । ७६ ॥ 
ऋविष्यभग्वानसरेत्यतिस्वात: सरखतोम । जपेद्ा नियताद्ार स्तवे वेदस्य संहिताम्‌ | ७७ | 
छृतवापना वा निवसेह्नामांते गेात्रजेपि वा । आश्रमे उक्तग्दल्ते वा गोाब्राह्मणचिते रतः | $८। 
ब्राह्मणाथ गवाथ वा सद्य; प्राणान्परित्यजेत । मच्यते ब्रह्महत्याया गाप्ता गाब्राह्मणस्य च । ७८ | 
च्यवरं प्रतिरोड्दा वा सर्वेस्वसवजित्य वा। विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विमच्यते | ८० 

एवं हृढव्तेा नित्य ब्रह्मचारों समाहितः । समाप्ते द्वादशे वष ब्रह्य इत्याख्यपोदति | ८१ | 
शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । स्वमेनोाऽवश्थसराता दयमेधे विमुच्यते | ८२ | 
धमैस्य ब्राह्मणो शऋलमग्र राजन्य उच्यते | तस्मात्समागमे तेषामेने विख्याप्य शुद्यति । ८३ । 
ब्राह्मण: सम्भवेनैव देवानामपि दैवतम । प्रमाणच्वेव लाकस्य ब्रह्मा चेव दि कारणम्‌ | ८४॥ 
तेषां बद विदे ्रयुस्तयोप्येनससु निष्कुतिम्‌। सा तेषास्यावनाय स्यात्यविचं विदुषां दि वाक्‌ | ८५ । 
अतान्यतममास्ाय विधिं विप्रः समाददितः । ब्रह्मदत्या छतं पाप॑ व्यपोदत्यात्मवत्तया । ८६ | 
चत्वागर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतश्वरेत्‌ । राजन्यवैश्या चेजाना वा्ेयीमेव च सतियम्‌ । ८७। 


| 
| 


स्थान पर ऐेसो शंका होतो है कि यह बात तो उनासोी के श्लोक में लिख आए हैं तो पुनरुक्ति दाष पड़ा तिस का समाधान 
यह है कि इस प्रकार का मरणा छोड़कर दसरे प्रकार से मरे गे ब्राच्मण की रक्षा के लिये तहां उनासी के श्लाक का चिषय 
. ज्ञानना दस लिये पनरुक्ति दोष न हुआ । ८०। इस रोति से नित्य हो व्रत का धारण करने वाला निर्चित होकर ब्रत्मचये 
करने वाला बारह वपे समाप्त भये सते ब्रच्नहत्या से छूठता है । ५१ । अथवा अश्वर्मेध यज्ञ के अवश्य खान में (अथात अंत- 
खान में) राजा के समागम में ब्रच्महत्या करने वाला त्राण अपनी ब्रच्महत्या का निवेदन करके उनन्‍्हों के साथ खान करे 
तत ब्रच्नचत्या से छटता है यह प्रायश्चित्त स्वतंत्र है क्रिप्तो का अंग नहों है । ८५२। क्योकि ब्राह्मण धमं का मल है ओर 
क्षत्रिय धमे का अय भाग है दस लिये दोनों का अपने पाप को जनाके शुद्ध हाता है | ८३ । ब्राच्नण उत्पति हो करके देवता 
का देवता हें और उस का उपदेश सब को मानने योग्य है दस में बंद हो कारण है और उपदेश का मल वेद हो है | 5८४ । 
बेद पढ़ें हुए तीन ब्रा ले प्रायश्चित्त कहे सेड पतित हे क्योक्रि वेद पाठो ब्राह्मण को बाणो ही पवित्र हे । ५५ । कहे हुए. 
प्रायश्चित्ता में एक भो करे ओर ब्रह्य का जाने ते ब्रच्नहत्या से छटता हे । ८६ । ब्राहणो में ब्राह्मण से उत्पत गर्भ के नाश 
में भी यहो त्रत है यज्ञ करत ज्ञत्रिय और बेश्य ब्राह्मण को रजष्वला स्त्री इन्हें। में काद एक के बध में भी पे कथित ब्रत्ां में 
काद शक त्रत का कर । = । क # | # भै, |, | (न {£ -- ; हफ्ते) 


अं 
~ एः = 


अध्याय .१९ ] ॥ ` मनस्मति रल चौर टोका भाषा ॥ | १६१ 


सातो देके करट बोलने में गुरू का प्रिथ्या दोष लगाने में ब्राह्मण का सुबण छोड़के रूपा आदि धातौ दरण में ओर स्त्रिय 
आदिः का सबणे आदि घातौ ररण में अग्निहाजो ब्राच्नण को स्त्री व्य में मित्र के वध में श्रच्नहत्या का वरत करना | << । 
यह जा बारह बे का प्रायश्चित्त कहा हे रा बिना इच्छा से ब्राहनण के बध में जानना ओर इच्छा से बादण के वध में यद्‌ 
प्रायश्चित्त नहीं हे कित दस का दूना है | ८८ । माद से ब्राइनण त्षत्रिय वैश्य ये लीने? वणे पेष्ठो सरा पीके अग्नि बणे ( गरत्‌ 
अग्नि में लपाके लाल घे) सरा का पोबे उस करके शरीर नष्ट होने से उस पाप से छटले हैं < । गो मच्च अथवा जल गो 
का दध गो का घी गो के गोबर का रस इन्हे में से का एक को अग्नि बणे करके पौषे ओर उस से मर जवेते शद्वु देवे । 
€१ । गौए-आएंडि के रोम से बस्तर बनाके पिरे हुए जटा धारस्य किए हुए षरा पात्र. चिह्न से यक्त चाउर का कशा तिल को खरी 
इन दोनों में से एक के राज्ि में एक बार एक वर्ष लक भाजन करे लो सरा पान के दोष से छठे यद प्रायश्चित्त जिना जानके 
गेण संख पान में जानना । ९२ । अन्न के मल को सरा कहते है इस लिये ब्रादरण ज्ञत्रिय वेश्य सर का न पौव । ८३.। गोड़ी 
माध्यो पेष्टी तलौन प्रकार को सरा हें क्रप्र से गड से भद्‌ मध से भई पिसान से भदे जेसी एक तेसी हो तीनों इस. लिये ब्रादण. 


उक्ता चैवन्छतं साध्ये प्रतिरुध्यगुरुन्तथा । अपहत्य च निःक्षप छत्वा च स्त्री सृहदधम | ८८ । 
इं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामते दिजम । कामन ब्राह्मणवधे निष्वुतिने विधौयते । ८< । 
 स॒राम्पीत्वा डिजे मेडादग्निविणा सराम्पिबेत। तया स्व काये निह ग्घे म॒च्यते किल्बिषा त्तः । ९० । 
गाम्रचमग्निविणम्वा पिबेददकमेव वा । पयोष्टनम्बा मरणाङ्ग(शकद्रसमेव वा । ९९। 
कंणान्वा भक्तयेदन्द्‌ पिण्याकं वा सकृन्निशि । सुरापानापनुत्यथं वालवासा जटी ध्वजी । ९९ । 
सुरा वै मलमन्नानां पाष्या च मलमुच्यते | तस्माद्राह्मणराजन्या वैश्यश्च न सुराभ्यिबेत । ९३ । 
गोडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया चिषिधा सरा । ययैवैका तथा सवौ न पातव्या दिजेत्तमैः । ९४ । 
 यक्तरत्तः पिशाचान्नं मद्यं मांस सरा सवम । तद्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामञ्ञता दविः । ९५ । 
अमेध्ये वा पतेन्मत्ता वेदि कम्वाप्यदादरेत । अकायमन्यत्कय्यादा ब्राह्मणे मदमे दितः । <€ । 
यस्य कायगतं बह्म मद्येनाश्चाव्यते सक्षत । तस्य व्यपेति ब्राह्मण्यं शद्रत्वच्ड स गच्छति । <७। 
एषा विचिचाऽभिदिता सरापानस्य निष्कतिः । अत जड़े प्रवश्यामि सवणस्तयनिष्क्‌ तिम | <८ । 
सवणैस्तेवकद्दिप्रा राजानममिगम्यत्‌ । स्वकम्मैख्यापयन्‌ ब्रयान्माभवाननशास्विति । << । 
` ग्रह्ोत्वा मुसल राजा सलइन्यात्त त॑ खथम । वधेन शुध्यति स्तेने ब्राद्मणएस्त पज्ैवत्‌ । १०० । 
` तपंसापननत्सस्तु सवरं स्तथजं मलम । चोरवासा दिजारण्ये चरेद्रह्मदणे ब्रतस | १०१। 
ए्तेत्रतेरपाहेत पापं स्तेयकतं दिजः । गुरुस्तीगमनीयन्तः बरतेरोभिरपानृदेत । १०२। 


गं का न पोवे। < । मद (अथात्‌ गाडी माध्ठी वेष्टौ तीनों का छाडकर ग्यारह प्रकार के जो पलसप्त्य ऋषि ने कहा हे से। 
घंब ग्यारक्षां का गिनाते रे कटहर दाख महआ खज्ञर ताड अख मध्‌ टंक ग्रहो (अधात दाखका भेद ) निया (अथात्‌ द्रव्य विशेष) 
नरियर इन्दा से बनाया खरा मांस सरा आसाव (अधात मद्य का अवस्था विशेष ) इन सब को यत्त राक्षस पिशाव का अच 
बहते हैं दस लिये देवता को रविष्य का भोजन करने वाला ब्राह्छण इन सब के न पीवे । <५। सद्य पान से मोहित होके 
ब्राच्नण आअपवबित्र में गिरेगा वेदः के मन्ना को कहेगा नहीं करने येग्य बस्त्‌ को करेगा इस लिये मच्छ को न पोबे | <€ । जिस 
वारणा के हृदय में स्थित वेद एक बेर भी मदय पान करने से इबेगा उस ब्राहनण का ब्रच्मलेज नष्ट रोगा ओर बह ब्राह्मण 
शद्र भाव को प्राप्त होगा । €७ । यह संरा पान का विचित्र प्रायश्चित्त कदा दस के अनन्तर सोना चोराने के प्रायश्चित्त को 
ते । रुद । ब्राह्मण सोना चाराके सजा के पास जाकर कहे कि में सोना चाोराने बाला हूं मेरा दंड आप कर । €८ | राजा 
प्रसर के लेकर आप एक बेर उस का मारे वध से शद्वु हाता है. ओर ब्रात्मण तपसे शद्दु होता है । १०० । सप से सोना 
चराने के पाप का दर करने को इच्छा करत सते वस्त्र का खंड पदिरके बन में ब्रच्महत्या के तरत को करे । ९०१ । इन व्रतं 

के चोरी के पाप का ब्राह्मण दूर कर मातृगमन के पाप के आगे जे त्रत करेगे उस्से दूर कर । १९०२ । = # 
` >े९ 


१९९ ॥ ममस्मति खल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय १९ ` 


मालृगमन करने बाला अपने पाप का करके तप्त लाद के शयन में सावे अथवा जाद की स्तो बनाओ अग्नि में तपाके उसका ` 
श्रालिगन करे (अथात्‌ जिस प्रकार से माता के शरोर का अपनी शरीर से मिलान किया रहा उसी प्रकार से मिले) । १०३ १. 
अथवा लिङ्गः और षण (अशेत पेल्हड़) इन दोनों का काटके अपनी अजली में रखके निति {दशा ( अधात्‌ दत्तिण पश्चिम का ` 
कान) में सौधा चला जावे जब तक न मरे । १०४१ अथवा खदा (अथो खटिआ का एक अंग ) धारण किए हुए तस्र का ` 
खड परहिंरे हुए नख जोम केश दाढ़ी मो का र्खे इण जन रहित बन में निचित होकर एक वमे तक प्राजापत्यं व्रत का करैः 
यह प्रायश्चित्त अज्ञान से अपनी भाया जानके मानृगमन में जालना । १०५ | अथवा इन्द्रियों को जीतकर रविष्य अथवा यव 
लपसौ भोजन करत संते मातृगमन के पा को दूर करने के लिये तीन मासं तक चान्द्रायण व्रत को करे यदह प्रायश्चित'असाध्वी विर 
अथवा दूसरे वणे की गर्‌ भाया के गमन करने में जानना । १०६ । इन द्रत से महा पातकी लग अपने पाप का दर करे ओर 

उपपातक लोग आगे जो व्रत कहेंगे उस्से अपने पाप का दर करे । १०७ । उपवातकी गो का मारने वाला एक माघ तक यव 


= ॐ को 


का सत्रा पीवे नख लाम केश आदि को नहरनोी और छरा से कठाय के गे के चर्म से वेष्टित होके गो के स्थान में बास करे। 


गुरुतल्थभिभाष्यनस्तप्ते खप्यादयेमये । सुमौज्चलन्तीम्बा खिश्चन्म॒ृत्यना स विशुध्यति । १०७॥ 
स्वस्व! शिक्षटषणावत्कत्याधायचाज्जला । नेक्छतीन्दि शमातिष्ठेदा निपातादजिह्मगः । ९०४ ॥ 
खट्ग चीरवासा वा ्रमश्रलो विजने वने । प्राजापत्यष्दशेत्कच्छमन्दमेकं समादितः । १९०५ ।` 
चानद्रायणम्बा चीन्मासानभ्यस्मरेन्नियतेन्दरियः । दविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्यापनत्तये । १०६ । ` 
एतेत्रतेरपाडेयमदापातकिनि मलम । ` उपपातकिनश्वेवमे भिनानाविधेत्रने! । १०७ ॥ ` 
उपपातकसंयुक्ती गोघ्रो मासं यवान्िबेत । कृतवापों वसेज्ष्ठ चमेणा तेन संहतः । ९्द । 
चत॒थकालमश्रीयाद रारलवणं मितम । गख चेणाचरे्लानं दा मासै नियतेन्द्रियः । १०९ (` 
दिवानगच्छेन्नास्तास्तु तिष्ठ नड्ध रजः पिबेन । शुश्रषित्वा नमस्कृत्थ राच वीरासनं वसेत । ११०॥ 
तिष्ठन्तोघनतिष्ठत्त ब्रजन्तीष्ठप्यनव्रजेत । । आसोतास तथासोना नियते वीतमत्सरः । १११ +# 
आत्रामभिशस्ताम्बा चेरतआप्रादिभिभयेः। पतिताम्पङ्कलग्नाग्वा सवापायैविसोचयेत । १९१९ ॥ 
उष्णे वति शते वा मारुते वाति वा खप्रम । न कवौतात्मनस््राणं गेरसत्वा त शक्तितः। ११३ ॥ 
आत्मना यदि वाऽन्येषां खे क्तेचेऽथवा खले । भक्त्यन्ती न कथयेत्पिबन्तच्ेव वत्सकम्‌ | ११४ । 
अनेन विधिना यस्तु ओभ्ना गामनुगच्छति । स गेदत्या छतम्पापं चिभिनेक्तव्यपोदति । ११५ ॥ ` 
दृष्भेका दशगाश्च दद्यात्सचरितत्रतः । अविद्यमाने सवश्व ॒वेद्‌ विद्धा न्विदयेत । ११६ । 
एतदेव व्रतं कंय रूपपालकिना दिजाः । अवकीणिवज्नं शुद्यथं चान्द्रायणमथापि वा । ११७॥ 


१०८ । एकं दिन उपवासं करके दूसरे दिन पहिली बेर थोड़ा माजन करै इन्द्रिये को जीते हुए दो मास तक गो मज से खानं | 
करे । १०८ | दिन में गा के पीछे चले खडे होकर गो के खर से उडली धरली को पीवे सेवा करत संते नमस्कार करके शचि मः 

वीगसन से रहे । १९० । गो खड़ी हो तो आप भौ मत्सर ( ग्रथोत्‌ दसरे के शभ में द्वेप ) से रहित होके दन्द्रियो का जीते हुए ` 
खड़ा रहे गो चले ता आप भो उस के पीछे चले गो बेंठे ता आप भो बैठे । १९१। रोग ओर चोर बाघ आदि भय के 
इन्ही से युक्त गा हो अथवा गिरो हो या कांदव में फंघी हो उस को सब उपाय से यथा शक्ति द्धाडाते । १९२७४ गमां वषा 
शौत में आर अति वायु चलने में यथा शक्ति गो को र्ता बिना किए हुए अपनो र्ता न करे । ११३ । अपने अथवा दूसरे के एच | 


में अथवा खरिह्ान में या खेत में भत्तण करती गे। का न कहे ओर बद्वा का पिलातो हो तो भौ न कहे । ११४ गे का 


घयल और दस गे को देवै कदाचित दतना न हा सके लो वेद पढ़े हुए व्रा का सब धनं देवे ॥ ११६ । आगे जे अबक्ो्णी || 
कहेंगे उस का छोडफ्रर ब्राह्मण तज्षत्रिय वैश्य चे उपपातक से यक्त हेवं ता शद्दि के लिये यदी प्रततं करे अथवा चाद्रायण व्रत का 


१११५ 


सीर । १९७ । वि | क कै ` नै ` रै ५ क्र 4 (4 5 कि र है 


अध्यायः-१९ ] ॥ मनुस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ +रे 


अव कणं चतप्पथ- (अयत चेप्दा) मं पाक यज्ञ विधान करके राजि में निरति देवता के निमित्त काणाः गदंदा सेःयाम 
-करे । १९८ । अग्नि में विधि. पलवेक समा सिचत मारुतः दस मंत्र से बाय इंद्र गरु अग्नि इन्हें का घो से अरति देवे । ११८५० 
्रादस्रण सषज्निय वैश्य ये तीन वशो त्रत में स्थित हैं ओर इच्छा से वीये पाल कर तो त्रत का लेघन .भया इस बात के धमे 
-जानने वाले ब्रह्म वादियों ने कदा । १२० । अवकीणीं (अथात ब्रत्नचयाव्रस्था मं बोय गिराने बाला) का ब्रच्यम तेज बाय 
द्र गरू अग्नि दन चारा के पाष जाता है । १२१ । इस पाप का छाडाने के लिये गदहा का चाप्र पहिरके अपने कम का करस 
सते सात धर से भित्ता मागे । ९२ । उस भिक्ता का एक बेर भजन करत सते सायं प्राततः मध्यान्द काल में खान करत सते 
रहे ता एक वषे म श्रु रोषे । १२३ । जातिथ्रश करने वाले कमा म कों एक कमे का इच्छा से करकं सातपन कृच्छ कर ओर 
बिना इच्छा से किए हो ता प्राजापत्य व्रत करे व्रता का लक्तण आगे कहगे। ९२४ सखकगो करण कमा में आर अपात्लो करणा 
कमा यं. दच्छा से कोई एक कमे करने में एक मास चाद्रायण व्रत करे ओर मलिनी करण कमा में उच्छा से कार्‌ एक. कमे 
करने में तीन दिन यब्र कौ लपसौ भोजन करे । १२५ । अपने कमे में स्थित ज्ञत्रिय वेश्य श्र इन्दा के वध में ब्र हत्या घ्रत 


वकी त॒ काणेन गदंभेन  चतष्यये । पाकयन्नविधानेन . यज्ञे निक्छतिन्निशि । ११८। 
त्वाऽग्ने -विधिवद्धामानंततश्च समेत्यचा । वातेन्द्रगुरुवन्दोनां  जुद्यात्सर्पिषा इतो । ११८ । 


कामतेरेतसस्से कं व्रतस्थस्य जन्मनः । ` अतिकमम्बतस्याह दम्मेन्ना ब्रह्मवादिनः । १२०। 
मारुतम्पुरुहतज्च गुरम्यावकमेव च । चरो तव्रतिनेभ्येति ब्राह्मन्तेजावकीो णिनः । १९१ । 
एतस्मिन्नेनसिप्राप्ते वर्षित्वा गङ्धभाजिनम्‌ । सुप्तागारां रेदं सवकम परिकोलयन्‌ । १९९ । 
तिभ्यालब्धेन मैक्षेण वतेयन्नेककालिकंम । उपस्यृशंस्विंषवणं त्वब्देन स विशुध्यति । १९३। 
जातिग्रशकर ङ्म्मे ऊत्वान्यलममिच्छया । चरेत्सान्तपनङ्च्छ ग्याजापत्यमनिच्छया | १२४ । 

` सङ्करा पाचरत्यासु मासं शोधनमैन्दवम्‌ । सलिनी करणोयेषु तप्तः स्याटावकैरल्यदम्‌ । १९५ । 
तुरो ब्रह्मदत्यायाः क्षत्रियस्थ वधे स्मतः । वैश्यष्टमांशेटत्तस्थ शद्रे ज्ञेयस्तु षेाडग । १९६ । 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य दिजोात्तमः । उषभैकसदखागा दद्ात्सुचरित्रतः । १९७ । 
च्यब्द्ञ्चरेदा नियता जरो ` ब्रह्मणा व्रतम । वसन्दरतरे ग्रामाइत्त्सनिकेतनः । १९८ । 

` एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं द्विजात्तमः । प्रमाप्य वैश्यं इत्तस्थं दद्या चेकशतङ्गवाम । १२८ । 
एतदेव व्रतङ्कच्लं षण्मासान्ब्रह्मद्ा चरेत | उषभेकादशा वापि दद्ादिप्राय गाः स्तिः । १३०९ । 
 माजारनकुले दत्वा चार्ष मण्ड्कभेव च । शगेघोल्लककाकां ख॒ शदर चत्या व्रतञ्चरेत्‌ । १२१ । 
पयः पिबेत्तिराचम्बा योजनम्बाध्वने व्रजेत । उपस्पृशेत्श्चव्॑या वा सक्तम्वाग्दवर्त जपेन । १३२९ । 

॥ अभि ङ्ाष्णायसीं दद्यात्सये दत्वा द्विजोत्तमः । पलालभारकं षंढे सैसकञ्चकमाषकम्‌ । १२३ । 


चछा चत॒थाश ष्टप्राश पोडशाश व्रत क्रम से जानना ये सब्र व्रत इच्छा से कमे करने मं जानना । १२६ । चिना इच्छा से ज्ञत्रिय 
का वध करके ब्राह्या एक बेल सहित हजार गो ब्रादण का देवे । ९१२७ । अथवा जटा धारण किए हुए नियम से याम के 
“बाहर ठत्त के मल में बाप कशत सते ब्रच्नह॑त्या का त्रत तोन वषे तक्र करे इच्छा रहित वध में यह जानना । १२८ | अपने 
` कमे में स्थित वेश्य का वध करके ब्राह्मण एक वपे तक ब्रह्म हत्या व्रत का करे अथवा एक से एक गोदान करे इच्छा रहिल 
वध चं थह जानना । १२८ । श्र का बध करने वाला ब्राहणः मास बहन हत्या गत को करे एक बेल श्वेत वणे दथ गै 
'ब्राच्नण का देवे यह भी बिना दच्छा से वध में जानना इन सब व्रत करने में कपाल ध्वजा का छोड़ देना । १३० । बिलारि 
“जेंडर नोलकंठ प्रोज्‌ का कुक्कर गे उल्न केरा इन्हें में काई एक का वध करके शद्र हत्या व्रतं का करे । १३१ । अथवा चिरा 
द्ध पीव इस में अशक्त हा ते तोन रात चार काश गमन करे दस में भी अशक्त हो तो तीन रात नदी में खान करे दस में 
भी अशक्तं दा तो आपोाहिष्ठा इस सक्त का जप करे यह बिना इच्छा से वध में जानना । १३२ । सूपे वध करके चोखा आगे का 
"भाग बालां लाह दंड ब्राह्मण बे देवे जरर नपसक का वध करके एक भार पुरा और एक मासा स्ेसा इन दनं को देवे। १३३ । 


^ ब ४ मनुस्म॒ति महल और टीका भाषा ॥ १) 


सश्र तित्तिर सुभा क्राच (आथात रक्त मड़ वाला करांकुल) क्र शब्द करते पांतो से गमन करने घाला उन्ही का बंध करके 
क्रम से एक घडा भर घो एक द्रेण तिल दो वषे का बछूवा तीन वषे का बद्वा के ब्रामण क्ता देवै । ९३४ । हंस ` वलाका 
(अधम धिष केठिका पत्ति विशेष बकला मोर बानर बाज भास इन सा में से काई रक का वध करके त्राण क्ता नो ` 
१३५ । घोड़ा हाथो इन्दे का वध करके क्रम से वस्त्र पांच बेल ब्राच्यण को देवे बकरा भेड़ा इन दोनों में से कोदे रक का 
धध करके एक बेल देवे गदहा का वध करके एक वर्ष का बद्धवा देवे । १३६ । कच्ची मांस का भजन करने वाले बाघ आदि 
का वध करके द्थ देंती गो के देवे आर कच्ची मांस कान माजन करने बाले भग आदि के वध करके बद्धिया देवे ऊंट का 
बध करके एक र्ती साना देवे । १३७ । ब्राह्मण आदि चारो वणे को व्यभिचारिणौ स्त्री का वध करके ब्राह्मण त्रिय वैश्य | 
शद्र क्रम से चमेपट धनष बकरा भेडा के देवे । १३८ | दान करके संपर्ण पाप को छोडाने में असमये हो। लो एक शक के वध ` 
मे एक एक छच्छू व्रत करे । १३८ । हाड सित जीव ( अथात गिरगिठान आंधि) सस्त के बध में ओर बिना राड के जीव 
( श्रथात उंडस आदि ) गाड़ी भर के बध में शद्र रत्या व्रत का करे १४० । दाइ सहित जोव के बंध में ब्राह्मण का करू देवे ` 

तकम्मं वराहे त तिलद्राणन्त तिन्तिरो । शुके दिद्ायनम्बत्सं कराच त्वा चिद्दायनेम्‌ । ९३४ । 

त्वा हसं बलाकाज्च बकम्बद्दिणमेव च । वानरं श्येनभासै च स्यशयेद्वाञ्चणाय गाम । १३५ । 

घासे दद्याद्धयं दत्वा पच्च नोलान्वुषान्‌ गजम्‌ । अजमेषावनङा हं खरं हत्वकद्दायनम । १३६ । 

कव्याद्‌स्तु गान्‌ दत्वा घेन॑ दद्यात्ययस्विनी म। अक्रन्यादान्वत्सतरीमष्टं दत्वा त छष्णलम । १३७। 


जीनका्मं कवस्तावीोन्यथग्द वया दिशुद्धये । चतणौमपि वाना न्नारौरैत्वानवस्थिताः । ९३८ । 
दानेन वधनिणक सषादीनामशक्रवन्‌ । एकैकश खरेत्छच्छं दिजः पापापनत्तये । १३५। 
अस्थिमतान्त सत्वानां सखस्य प्रमापणे । पण चानस्य नस्थान्त शद दत्या व्रतष्वरेत | १४० ॥ 
किञ्चिदेव त्‌ विप्राय दद्यादस्थिमताम्बधे अनश्ध्राश्चेव हिंसायाम्प्राणायामेन शुद्यति । १४१ | 
फलदानन्त दक्षाणां छेदने जप्यग्टक्‌ शनम । गुख्यवल्लीलतानाञ्च पृष्यितानाज्च वीरुधाम। २४२ | 
अन्नाद्यजानां सत्वानां रसजानांज्च सर्वशः । फलपष्ये इवानाञ् एतप्राशा विशाधनम । १४३ । 
छष्टजानामोाषधीनाच्जातानाञ् स्वयम्बने । उथालम्भनगच्छेद्नान्दिनिमेकम्पयोव्रतः । १४४ । 


= ¢ तर [स 


एतेत्रतेरपो्य॒॑स्यादेने हिंसासमद्ववम । ज्ञानाज्ञानकृतं छन्लं झणतानाद्यभक्षणे। १४५ । 


अज्ञानादारुणीम्पीत्वा संस्कारेणेव शुद्यति। मतिप्रवैमनिह श्यम्पराणान्तिकमितिस्थितिः । १४६। 
अपः सुरा भाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा । पञ्चराचम्पिबेत्पीत्वा शंखपुष्पो तम्ययः | १४७ | 
स्या दत्वा च मदिरां ्िधिवत्प्रतिद्य च। शुंद्राच्छिष्टा श्व पीत्वाप: कुशवारि पिबेत्व्यचस | १४८।  ॥ 


न्नर राड रहित जोव के बध में प्राणायात्र करे | १४१ । फल के देने वाले दत्त (अथात आन्न आदि) (अथात्‌ कब्जक 


से एक एक के छेदन में गायत्री आदि ऋचा का से बार जब करना । १४२ अन्न आदि में उत्पन जोब ओर गुड़ आदि रख : 7. 


उत्पच जौ फल पुष्प में उत्पन्न जोव इन्हें के वध्र में घ्त भजन करना । १४३ । जेतने से जा अचर उत्पन्न हाता है साठी 
आदि और आप से बन में जो उत्पन्न होता है तीनी आदि इन्हें केः प्रयोजन रहित छेदन में एक दिन दूध पीके रहे ओर गा 


तो पुनः संस्कार से शुद्ध होता है और जान ,के पौव तो मरण से शुद्द दाता दे यह शास्त्र को मेदा हे । १४६ । पेष्टो खस | 
पात्र में और मव्य पात्र में स्थित गंध रहित जल के पीने में शंखप्रुष्पी ओफध पक्कुं द्घ को पांच रात्र पोव । १४७७ सुण को 
ङ्के देके लेके और शुद्ध का ज़ठा जल को पीके कुश से पक्के जल का तोन दिन पबे । शत! ` * # | 


अध्याय ११ ] ॥ मनस्मति झल और टोका भाषा ॥ १६५ 
सोम याग को करने वाला ब्राह्मण सरा पीने वाले की गंध के संघके जल में तोन बेर प्राणायाम करके धी का भोजन करने से 
शु होता हे । १४८ । अज्ञान से विष्ठा म्रत्र सरा से छदं गदं बस्त उन तोनों में से कोड्‌ एक के भाजन करके ब्राहमण ज्ञत्रिय 
वैश्य पनः संस्कार के योग्य होते हैं । ९५० । पनः संस्कार में मंडन मेखला दंड भित्ता ये चारो नरीं होते ९५९ । भोजन करने 
योग्य जिस का अन्न नहों रे उस का अचर ओर स्लीशद्र इन्दा का जटा अच भत्तण के योग्य नदीं जे मांस इन्दा का भत्तण 
करके चव के सतआ के सात दिन पीवे। १५२ । शक्त (अधात स्वभाव से मधर रस काल से जल में बास आदि से आमिल 
होना) कषाय (आथात बहेड़ा आदि) यह पवित्र भी हो तो इन के पीके तब तक शद रहता हे जब तक ये सब पचे न । 
१५३ । ग्राम का सअर गदहा ऊंट सियार बानर काआ इन्हें का मच और विष्ठा का भेजन करके ब्रास्मण ज्ञत्रिय वेश्य 
चांद्रायण व्रत का कर । १४४ । सखी मांस भ्रमि में उत्पन्न छत्राक (अथाल कक्करमत्ता) ओर भद्तण के योग्य रे थवा नहीं हे 
अक "र 


उस प्रकार से जा मांस जानी नहीं गदे है वह मांस सना (अधात वध स्यान) में रक्खों हो उन्दामेसे कादं एक के भक्तण में 
प्‌ कथित रत का करे । १५५ । कच्ची मांस के माजन करने बाले बाघ आदि वाम का सश्र ऊंटयाम का मरगा मनुष्य 


ब्राह्मणस्त सुरापस्य गन्धमाघ्राय खेमपः 4 प्राणानप्सु चिरायम्य एतम्प्राश्य विशुध्यति १४८ । 
अज्ञानात्पाश्य विण्मत्र सरा संस्पृष्टमेव च। पुनः संस्कःरमदन्ति चये वणादिजातय: । १५० । 
` वपनं सेखलादण्डा भेंस्यचय्याव्रतानि च । निचत्तेते दिजातोनां पुनः संस्कारकम्मैणि | १५१ । 
 अभेज्यानां च भुक्तान्नं स्तीशद्रोच्छिष्टमेव च| जग्ध्वा मां समभख्यञ्च सप्तराचं यवान्पिबेत । १५९। 
शुक्तामि च कषाया ख पीत्वा मेध्यान्यपि दिजः | नाबद्भवत्यप्रयते यावत्तन्न व्रजत्यधः । १५३ । 
विड़रादखरोष्टा्णां गोमायोः कपिकाकयोः 4 प्राश्य ख पुरीषाणि द्विजश्चांद्रायणच्दरेत । १५४ । 
शुष्काणि भुक्ता मांसानि भामानि कवकानि च । चज्ञातश्चेव सनास्थमेतदेव त्रतच्चरेत । १५५ । 
क्रव्याद्‌ श्करोष्रा णां कक्कटानाच्च भक्षणे । नरकाकखराणाञ्च तप्तरच्छ विशेधनम । १५६ । 
 मासिकान्नष्व ये ओयादसमावतके दिजः । सचीर्य दान्युपवसेदेका दच्च! के वसेत । १५७ । 
ब्रह्मचारी तु या ओओयान्मद्यम)सङ्धथश्चन । स॒ छत्वा प्रातं सच्छं व्रतशेषं समापयेत । १५८ । 
विडालकाकाखच्छिष्टञ्जगध्वा खनकलस्य च । कंशकोटावपन्नञ्च . पिबेद्रद्मयसवर्चेलाम । १५९८ । 
 अभेोज्यमन्नन्नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता। न्नानभुक्तं तत्तायं शोध्यं वाप्याशु शधनेः । १९० । 
एषानाद्यादनस्याक्तात्रतानां विविधो विधिः । स्तयदोषापदतृलं व्रतानां श्रयतां विधिः । १९९ । 
धान्धान्रधनचेयाणि सत्वा कामादिजोा त्तमः । सजातीयणखदारेव छच्छाब्दन विशुध्यति । १६२। 
मनुष्याणां तु दरणे स्त्रीणां तेचष्दस्य च | करूपवापीजलानाञ् शुद्धिश्वान्द्रायणं स्मतम । १६३ । 


| गदहा इन्हा में से कदे एक के मांस के भत्तण में तप्त कृच्छ व्रत को करं | १५६ । ब्रच्मचारों मिक श्राह के 
आन्च का ओंजन करके लीन दिन उपवास करे और एक दिन जल में वास करे । ९५७ | बच्णचारो अन्तान से मधर मांस 
दन दाना में से एक का भत्तण करके प्राजापत्यं कच्छु का करके व्रत शेष का समाप्ति करे १५८ | बिलारि काशा मसा कत्ता 
नेउर इन्दा में से कादं एक का ज़ठा बसत को भाजन करके केश ओर बडे कीडे इन दोनों में से कोई एक से मिलो हुई बस्त 
के ओजन करके वह सुवचेला ओषधी से पक्त जल का पीव । १४८ । अपने को शद्भि का इच्छा करने वाला माजन के योग्य 
ज्ञा बस्त नहीं है उस का भोजन न करे ओर अन्तान से भेजन किए हो तो वप्तनम (अथात उलटो) करे यदना सके ले 
प्रायश्चित्त करके अपनी आत्मा का शद जलदों करं । १६० । भोजन के योग्य जा बस्त नहीं हे उप्त के भे।जन में यह प्रायश्चित्त 
कहा चोरी के पाप के प्रायश्चित्त का सना । १६९ । ब्राह्मण के एर से दच्छा करके धान्य के चोरके छच्छ त्रत का एक वषं 
तक शुभ के लिये ब्राह्मण करे परंतु देश काल द्व्य परिमाण स्वपमि गुण आदि को अपेत्ता करके अधिक भौ जानना इसो रोति 
चे आगे जा कहेंगे उस में भी जानना । १६२ । मनष्य स्त्री खेत णद बाउलो कंग्रा का जल इन्हें के इरण में चांद्रायण व्रत 
करना । ९६३ । ॥ [. ` कैः तैः कै ४, | क मैः न 


९६९ ॥ मनश्मति खल और टीका भाषा ॥ 
याड माल वाजो ओर थोड़े प्रयोजन वाली षस्त के हरण में सान्तमनः कच्छ करे ओर चोराई बस्त्‌ जि ख की हाउस को देवे य 
“बात सब चोरी के प्रायश्चित्त में जानना । १६४ | मचय ( अधात्‌ चबेना अदि ) भज्य ( अथात भात आदि) यान (अधात सकारे) शय्या 
आसन पुष्य मल फल इन्हा में से कोई एक के दरण में पचगव्य (अथात गे का दूध दही घी मत गोचर ) को पौव ४ १६४। चण काष्ठ 
सखा ठत्त अन्न गुड़ वस्त्र चाम मांस इन्हें मे से काई एक के चोराने में तोन दिन उपवास करना । १६९ । प्रणि मोत र्गा ताम्बा र्या 
लाहा कासा पत्थर उन्हा मे से काडे एक के चोराने में बारह दिन तक चाउर का कणा को भाजन करना । ५६७ । कथास कीडा ऊण 
इन्हा से भए वस्त्र एक खुर वाले पशु पत्ती गंध ओषधौ रस्सो उन्दा में से काद एक के चोराने में तीन दिन तक द्ध पोना यहां 
सब बस्तु के हरण में एक रूप प्रायश्चित्त कहा सो केसे बने ऐसी आशंका भदे उस का समाध।न यद हे कि चङे बस्त का ` 
तो स्वामी का दिया ओर चोरी तो सब. को एक हो हे दस लिये एक रूप प्राय श्चित्त कहा दसो सेति से चासी नं जां रक रूप ` 
` प्रायश्चित्त हे तदा जानना । ९६८ | इन त्रां करके चोरो के पाप का दर करे और गमन के ये/्प्र जो स्त्री नहीं है/उस/के गमन 


में जे पाप हे उस का आगे जो व्रत कगे उस से दूर करे | १६८ + सगी बहिन मित्र पन्न दन्हे। को स्री कमारी चाण्डाली/ दल्हें। 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तयं छृत्वान्यपेस्मतः । चरेत्सान्तयनं छच्छन्तन्नियात्यात्मश इये । १६४. 
भश्यभेाज्यापदरणे यानशय्यासनस्य च । पुष्पम्तलफलानाज्य पञ्गव्यम्बिशधनमन । १९५ । 
ठ णएकाठद्र माणाञ्च शुष्का नस्य गुडस्य च । चेलचमेामिषाणाज् चिराजं स्यादभाजनम । १६६ । 
मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च | अयः कांस्यापलानाज्य दाद्‌ णहं कणान्नता । १९७ । 
कापासकीरजाणानां दिशफेकशफस्य च । पतक्तिगंधाषधोनाज्य रज्वा खव च्यस्ययः । १६०: 
एतेब्रतेरपोहेत पापं स्तथकतं दिजः । ` अगम्यागमनोयन्त॒व्रतेरेभिरपानदेत + १६८ 
गुरुतल्यत्रतं कय्याद्रतः सिक्ता स्वयोनिषु । सख्यः पुचस्य च स्त्रोषु कमारीषन्त्यज्ञासु च । १७०। 
पेठ घसेयों भगिनीं खस्य मातरेव च । मातञ्व खात॒स्तनयां गत्वा चां द्रायणं चरेत । १७१ 
एतास्तिखखत्तु भायाथ ना पयच्छेत्त वुद्धिमान्‌ । ज्नातित्वेनानुपेयास्ताः पतंति आ्पयन्नधः ।*१७९। 
अमानुषीषु पुरुष उद्क्यायामयोनिषु ।' रेतः सिक्का जले चैव ऊृच्छ॑ सान्तपनञ्चरेतं ॥ १७३. 
मैथुन त समासेव्य पसि योषिति वा दिजः | गेयानेष् दिवा चैव सवासाः खानमाचरेत । १७४ | 
चाण्डालान्त्यस्तियो गत्वा भुक्ता च प्रतिय च। पतत्यज्नानते विप्र ज्नानात्साम्यन्त गच्छति। १७५। 
विप्रद्शां स्त्रियं भत्ता निर्ध्यादेकवेश्मनि | यत्प॑सः परदारेषु तच्नाञ्चारयेद्तम्‌ । १७६ । 
साचेत्पनः प्रादुष्येत्त॒ सह शेनापयन्तरिता । छंच्छज्वान्द्रायणज्चेव तदस्याः पावनं स्मृतम्‌ 4 १७७.। 
` यत्करोत्यक्रराचेण ४षलीसेवनाहिजः । तद्ध्भग्जपन्नित्यन्तिभिवे घव्यपादति । १७८ । 


में से काई एक के साथ अज्ञान से रमण करके मातृगमन का प्रायश्चित्त करे । १७० | मासौ को लेटी ओर कफ कौ बेटों संगे 
भाद को लडकी टन्हाम से कोद एक के साथ रति करे ता चांद्रायण व्रत करे परत्‌ ये सब अज्ञान से एक जेर पर परुष के साय रति 
किए हों तब जानना क्योकि प्रायश्चित्त थोड़ा है इस लिये यह कहते हैं १७१ । बरव मान परुष प्रवे कथित भाई को लड़की ` 
क्षा छोडकर तीनों के साथ विवाह न करे ओर करे तो नरक में जाता है । १७२) गो का छोड़कर घोड़ी आदि पश ओर रजस्वलं 
स्‍त्री ओर कादं एक सम्बध से रहित स्त्री आर जल इन्दा में वीये पात करके सान्तपन कृच्छ करे । १७३ । गाडी जल दिनं इन्दा, 
मं परुष अथवा स्त्री के साथ रति करके वस्त्र सहित खान करं । १७४ । अज्ञान से चाण्डालो ओर स्वच्छ आदि कौं स्त्री इन्हे 8 
अच का माजन करके ओर इन्दा से प्रतियह करके ब्राह्मण पतित होता रे ओर ज्ञान से तो इन्हें के सम हाता है । १७५ । पर | 
परुष में रत स्त्री का भता एक शह में रोक के रक्ख ओर जो व्रत प्रुष को पर स्त्री गमन में हे सो त्रत उस स्त्रों का कराने ।¶: 
१७६ । अपनी जातिके परुष के साथ एक बेर रति करने से स्तो दोषों भद उस का प्रायश्चिक्तः करके फे र अपने जाति साले ' एरूष 

के साथ रति करे तो वह स्त्र प्राजापत्य व्रत ओर चांद्रायण त्रत के करे । १४७ । शूद्र वणे को स्त्री के साथ एक रात रति] 


करके ब्राच्नण स्त्रिय जा पाप करते है उन को दूर कर्न के लिये तोन वर्ष ला भित्ता मांगकें भाजन करत सते ऊप करत रहे । ५७८ ॥ 


अध्यायः १९ ] ॥ ममुस््ृति शल और रीका भाषा ॥ १६७ 
चाः बशो के पापा प्रायश्दिक्तःयह कहा अब पतितों के साथ संसगे करने वाले के प्रायश्चित्त को सना । १७८ | पतितो के 
साथ रक वषे तकर णक सवारी अथवा एक आसन पर वेट एक पंघति में भाजन करे ता उस के सम राता है ओर पतिता का 

यन्त करावे अधवा जनेऊ कराके गायजौ सनावे अथवा विवाह आदि संबंध करे ते तर्त उस के सम होता है । ९८० । जिस 
पतित के साथ जा संसगे करे सो संसग धिरशर्ि के लिये उसो का ब्रत करे । १८१ । सपिण्ड बांधव बाहर जाके जाति ऋत्विक 
गरू के समौपे निदितः दिन में सायंकाल में पतित का जल देवे । १८२ ' दासौ जल से पण घट को प्रेत को नाई (अथात दत्तिण 
मख राके) पांव खे ठरकाय देवे ओर बाधा के सहित सपिण्ड लोग एक दिन उपवास कर । १८३ । उस पतित के साथ बेठना 
बोलना उस को भाग देना उष के साथ लोाक्र का व्यवहार आदि इन सब को त्याग करे । ९८४। जेठा भाङ्‌ से गण करके अधिक 
हे ततो जेटांश का पावे ओर जेठा भाड़ को जेटाद्‌ और जेठंशो इन दोनों की निर्द्ात्ति रातौ है । १८४ । जब पतित ने प्रायश्चित्त 
का किया तज उषः के साथ सपिण्ड लोग जल से पणं नया घड़ा का पणय जलाशय मं खान करके ठरकाय देव । १८६ । बच 


क. ... 7 
` एषाम्पापकरनामक्ता चतणीमपि निष्ठतिः । पतितः संप्रयक्तानामिमाः णत निष्ठती; । १७०८ । 


संम्बत्सरेण ` पतति पतितेन सद्दाचरन्‌ । याजनाद्यापनायोानान्न त यानासनाशनात । १८० | 
ओ येन परतितेनेषां संसं याति मानवः । स्‌ तस्येव व्रतं कय्यात्तत्संसगविशुद्धेये । १८९ । 
पतितस्यादकं काय्य सपिण्डे न्धवैवेदिः । निन्दितेदनि सायां ज्नात्यत्विग्गुरुसन्निधे | १८२ । 
दासोघरमपाम्यणम्ययस्येत््रतवत्यदा । अहाराचम॒पासोरनन शोचम्बान्धवैस्सद । १८३२ । 
निवतरंश्च तस्मात्त सम्भाषणसदासने | दायाद्यस्य प्रदा नञ्च याचा चैव दि लाकिकी | १८४ । 
ज्यछता च निवतत ज्येष्ठा वाप्यश्च यनम्‌ । ज्येष्ठां शम्पा प्रयाच्चास्य यवोयान्‌ गुणएनेधिकः । १८५ । 
प्रायश्चित्ते त चरिते प्रणेकम्भमपान्नवम । तेनेव साइय्प्रास्येयः खात्वा पुण्ये जलाशये । १८६ । 
संत्वंस्सत॑ घटम्प्रास्य प्रविश्य भवनं खंकम । सवैणि ज्ञातिकाय्याणि यथा प्रवे समाचरेत । १८७ |. 
एतदेव त्रतं -कय्थाद्यापित्स पतितास्वपि । वस्त्रा त्नपानन्देयन्त्‌ वसेयश्व खदान्तिके । १८८ । 
एनखिभिनिणिक्तिनाथं किञ्चित्समाचरेत्‌ । छतनिणजनां शेव न जुगुष्सत कदिचित | १८८ । 
बालघ्नांश्च छतप्नांश्व विशुद्धानपि धम्मेत: । शरणागतहंतृं ख स्त्रीहंतृंश् न संवसेत । १८० | 
येषां द्विजानां सावित्री नानुच्येन यथाविधि । तांश्चारयित्वा चीोत्सच्छान्‌ यथाविध्यपनायरेत । १९१। 
प्रायश्चित्तं चिकीषन्ति विकमैस्थास्तु ये दिजाः । ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्यतद्‌दि गेत । १८२। 
यह्नचिलिनाजयंति कम्मेणा ब्राह्मणा धनम्‌ । तस्यात्सगण शुध्यति जप्येन तपसैव च । १९८३ । 
जपित्वा चीणि सा विच्या: सदस्खाणि समाडितः। मासंगेष्ठेपयः पीत्वा मुच्यतेऽसपप्रतिग्रद्ात।१९६। 


पतित जल मं घ्डा का डालकर अपने शह में प्रवेश करकं जाति के संपण काय का पं को नाई करे । १८७ । पत्िता स्त्री मे 
भी यदो विधि है ओर पतिता स्त्री के ण्ट के समोप में बास देना आर माजन पानो वस्र भी देना । १८८ । बिना प्रायश्चित्त 
क्रि प्रापियां के साथ कादं अथे कान करे ओर जब प्रायश्चित्त कर चुके तब निदा भी कभो न करं । १८९ । बालक उप्कार 
शरणागत स्त्री: इन्दा में से कोई एक का नाश करने बाला शास्त्राक्त प्रायश्चित्त किण भोटरातो उस के साय बास न करना । 
१९० । जिस ब्राद्ण स्त्रिय वैश्य को गायन्नी विधि से कही न गई हो उस को तोन कृच्छर व्रत कराके यथा विधि फेर जनेऊ 
करना । १९१ । विरद कमे करने. बाला (अयात्‌ निषिद्र श्र सेवा करने वाला ) ओर वेद का नहीं पढ़ने बाला ब्राह्मण त्ञत्रिय 
बैश्य प्रायश्चित्त करने को उच्छा कर ता उन का भो तोन छरच्छर प्रत का उपदेश करना । १८२ । निदित कम करक जा धन 
राण अजेन करते हं उस धन के त्याग से आर जपतप करक श्रु होते है । १८३ । निचित होके एक माप तक नित्यो सीन 
ज्ञार गायज्ञी का जय. करत सते गा के स्थाम म वाक्त करत दूध का आहार करत असात्मपत्तिग्रद से घ्राण क्रूुटता हे । १९४ । 


। 
| 


शट ॥ ' मनुस्मति ल और टीका भाषा ॥ [ 


गे के स्थान से फेर आया हुआ उपवास करके दुबेल नश्र ब्राह्मण का भले जाग पृछ कि हे ब्राह्मण हमारे सब के समान होने ` 
को इच्छा करते है। क्या । १८५ । तब बह ब्राह्मण कहे कि फेर असत्मतिप्रह न करेगे सत्य कहते हैं ऐेसा कहके गो के भाजन 
के लिये घास देवै उस को दिदे घास के गो भोजन करे तब भले लोग उसका यहण कर । ९९६ । व्रात्या के यज्ञ कराके पिता ` 
गुरू आदि से भिच निषिद्ध दाह आदि मरण श्राह करके ओर मारण प्रयाग करके अच्दीन नाम वाली याग करके तीन कृच्छु करे । १९७ ॥ ` 
शरणागत को त्याग करके वेद पढाने केये.श्य जा नहीं उस को बेद पढ़ाओे एक वषे तक्त यवः का आहार करके रहे । १९८ ॥ ` 
कुत्ता सियार गदहा मनुष्य घोड़ा सअर याम सी जा बिलारि आदि इन्द में से कोई एक करके काटा गया परुष प्राणायाम ` 
से शद्दु होता है। १९९ । कच्ची मांस भोजन करने बाला और अपांक्तय (अथात पव जे। कह आए। हैं पंघति में रहने के योग्य. 
नहीं ) सा शक मास तक दा दिन उपवास करके तीसरे दिन सापकाल में भजन करे ओर संहिला का जयः करे देवकृतस्येनसा- ` 
उब्रयजनमंसि इस आदि आठ मंत्र करके आट बेर होम करे नित्य हो तबः्शद्दु होता है । २०० । ऊंट से अथवा गदहा से यक्त ह 
जा गाड़ो आदि {तिस पर इच्छा से चढ़ के ओर नंगा होके खान करके प्राणायाम करे । २०१। दःखित मनष्य बिना जल के विष्ठा 


जपवासछतन्तन्त गे ब्रजात्पनरागतम | प्रणतम्प्रयः घ्च्छेति साम्यं सैम्येच्छसीति किम । १९५ । 
सत्यम॒क्ता त॒ विप्रेष विकिरेद्यवसद्अवाम । गोभिः प्रवतिते तीथं कय्येस्तस्य परिग्रचल । १८४ |. 
ब्रात्यानां याजनं छत्वा परेषामन्त्यकम्पै च । अभिचारमदीरच्च चिभिः टच्छव्य॑पोदति । १९७॥ ` 
शररणागतम्परित्यज्य वेदं विज्ञाव्य च दिजः । रुम्बत्सरं यवाददारस्तत्पापमपसेधति । १९८ ।. 
श्र्टगालखरेदेष्टा आम्य: कव्या द्विरेव च ।. नराश्च ्रवरादेश्च प्राणायामेन शुध्यति । १९९ । 
षष्ठान्नकालता मासं संदिताजप एव वा । हेमाञ्च सकला नित्यमपांक्तयानाम्विजाधनम । २०० |. 
जष्टयान समारुह्य खरयानन्त्‌ कामतः । लात्वात्‌ विप्रा दिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति । २०९ । 
ब्िनाद्विरस वाप्यात: शरीरं सन्निवेश्य च । सचेता बहिराञ्जत्य गामालभ्य विशुध्यति । २०९ ॥. 
बेटादितानां नित्यानां कम्मेणां समतिक्रमे । लातकत्रतललाप्रे च प्रायश्चित्तमभेजनम । २०३ । 
च॑कार ब्राह्मणस्थाक्ता त्वंकारं च गरीयसः । खात्वा नप्नन्नहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत | २०४ ॥ 
ताडयित्वा तृणेनापि करठवा बध्यवाससा । विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्ररादयेत । २०१ ॥ 
अवय त्वब्दशतं॑सुदस्तमभिदत्य च । जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकम्परतिपद्यते । २०६ ।' 
शाणित॑ यावनः पांसे संगृह्णाति महोतलें । तावन्त्यब्द्सचस्वाणि तत्कला नरके बसेत । २०७ । 
अवग्रय्य चरेत्छच्छमतिकच्छ ल्निपातने । कच्छातिरूच्छा कर्बात विप्रस्यात्याद्य शोणितम्‌ । २०८ । 
अनुक्तनिष्छनोनान्त पापानामपनत्तये। शक्तिष्वावेश्य पापच्य प्रायशित्तम्प्रकल्ययेत । २०८ । 


और मत्र का त्याग करे अथवा जल हो में उस कमे का करे तो याम से बाहर जाके नदी आदि में बस्त सहित खान करके गा 
के छके श॒द्द रोता हे । २:२। वेद में कथित नित्य कम का न करने में और ब्रच्मचय्य व्रत के लाप में एक दिन उवबासं | 
करना । २८३ । ब्राह्मण को हूं रेषा कके और बड़े लोगे के तुत्र रेखा करके खान और उन्हें का प्रसन्न करके प्रणाम करके | 
एक दिन उपवास करे । २०४ । ब्राह्मण को छण से भी ताडन करके ओर विवाद में जोत के वस्त्र से कंठ का बाधि के प्रणाम 
करके प्रसन्न कर । २०४ । ब्राह्मण के वध के लिये शस्त्र का उठावे और मारे न तो भी से वपरे तक नरक में रहता है और वध 

करके हजार वपरे तक नरक में रहता हैं| २:६। मारने से ब्राच्नण के शरोर से रुधिर एथिवो को जितनी धलि के रज का पकड़ता ' 
है तिने हजार वपे तक मारने बाला नरक में बास करता है । २०७ | ब्राहनण के मारने के लिये शस्त्र उठाके छच्छ व्रत करं ॥ 
मारने में अति च्छ वरत करे ओर रुधिर निकारने में कच्छ अति कृच्छु दोनों कर ।-२०८। जिस पाप का प्रायश्चित्त नहीं कहा है 
खस पाप को दूर करने के लिये उस को शक्ति और पाप दोनों को देखके प्रायश्चित्त का कल्पना करना २० । = * 


अध्याय १९१ ) | । मनुस्मृति खल और टीका भाषा ॥ १६८ 


जिन उपायो से पाप के मनुष्य दूर करते हे ओर उन उपायों को देव ऋषि पितरों ने कहा उन उपायों को हम कहेंगे । २९० । 
प्राजापत्य व्रत करत सते तोन दिन प्रातःकाल में तोन दिन सायंक्राल में भाजन करे तीन दिन बिना मांगे जे मिले उसका 
भोजन करे अंत में तोन दिन उपवास करं यास को संख्या ओर परिमाण का कहते हें छब्बोस ग्रास प्रातःकाल बत्तीस यास 
सायकाल बिना मांगे में चाबीस यास मुरगा के अंडा प्रमाण अथवा जितना मुख में जासके हृविष्यात्र भाजन करना ओर दस्तु 
भजन न करना । २१९१ | गे। का मत गोबर ट्रूघ दही घी कुश सहित जल इन सब को एकत्र करके एक दिन पीब ओर 
दूसरे दिन उपद्वास करं यह सान्तपन कृच्छ कहाता हे ओर जब पत्र कथ्रित्त छवों बस्तु के एक एक दिन में एक एक जस्त का 
भज्ञन करे ओ(र सातए दिन उपवास करे तब महा सांलपन च्छं कहाता है | २९२ । अति च्छ त्रत करत सते एक दिन प्रार 
काल में. एक यास ओर एक दिन साय काल में एक ग्रास ओर खक दिन बिना मांगे से मिलने में एक या उस को भाजन करे 
और लोन दिन उपवास करे । २१३ । तप्त छच्छ व्रत करत संते निचित देके खान करके गरम जल दूध घो वायु इन चारो में 
से एक एक का एक बेर तोन तीन दिन पौषे संख्या ओर परिमाण को कहते हैं छः गंडा भर जल तोन गंडा भर दूध एक गंडा 
भर घो । २१४ । चित्त सावधान करके इंद्रियों का अपने वश करके बारह दिन लक उपवास करं यह त्रत सब पाप को दूर करने 


बैरम्थपायैरेनाँंस मानवा व्यपकषति। तान्वाभ्यपायान्वश्यामि देवषिपितृसेवितान । २१० । 
च्य प्रातसरूयहं सायं च्यच्तमद्यादयाचितम । च्यक्तम्परज्च नाञ्रोयात्प्राजापत्यं चरन्दिजः । २११ । 
` ओग्डचङ्गामयं चीरन्दधिसप्यिः काद कम । एकरा पवासश्च रूच्छ सान्तपनं स्मतम्‌ । २१९ । 
एकैकं ग्रासमश्नोयात च्यादाणि चीणि परवैवत | च्यदष्वापवसेदन्त्यमतिरुच्छ चर न्दिजः । ११३ । 


तप्तक्लच्छञ्चरन्विप्रो जलक्तोरष्टतानिलान्‌। प्रतिच्यदम्यिवेदुष्णान्सछत्लायो समाहितः । २१९ । 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य दादशादमभाजनम्‌ । पराके नाम कंच्छायं सर्वपापापनोदनः | २१५ । 


एकैकं हासयेत्पिए्ड छष्णे शुल्क च वज्गयेत । उपस्पशं स्तिषवणमेतचान्द्रायणं स्मतम । २१६ । 


एवमेव विधिं छत्लमाचरेव्यवमध्यमे । शुल्कपक्तादिनियतश्वरंश्वान्द्रायणत्रतम । २१७ । 
अष्टावष्ट समश्नोयात्पिण्डान्मध्यन्दिने स्थिते। नियतात्मा इविष्याशी यतिचान्द्रायणच्चरन्‌। २९१८॥। 


चतुरः प्रातरज्ञोयात्पिण्डान्विप्र: समाहित: | चतुरोऽस्तमिते स॒य्य शिशुचांद्रायण सतम । २१८ । 


यथा कथञ्चित्पिण्डानान्तिखाशीतीः समा चित: । मासेनाश्नन्दविष्यस्य चनद्रस्यति सलेकताम २ ₹। 
एतद्र द्रासत्थादित्या वसवश्चाचरन्त्रतम । सवाकशलमेक्ताय मरुतश्व मच्षिभिः । ९९१ । 


महाव्याहतिभित्ठामः क्तव्यः स्वयमन्वदम्‌ । अहिंसा सत्यमक्राधमाज॑बच्च समाचरेत्‌ | २९२ | 


घाला है । २१४ । तोनों काल में (अधात प्रातः साय मध्याह़ में) खान करत सते एक रक ग्रास का कृष्ण पत्त में घटावे ओर 
शक्त पक्त म बढ़ाब (अथात शक्त पत्त) को पणंमासो को पद्रह ग्रास माजन करे ओर कृष्ण पक्त के परिवा में चादह ग्रास इसो 
से एक एक ग्रास का घटाते हुए अमावास्या में उपवाध होगा फेर शक्त प्त के परवा से एक एक यास को बढातले इण 
पणमासो का पंद्रह ग्रास होगा यह पिपीलिका मध्य चाद्रायण कह्दाता है पिपीलिका ( अथात चिंडटों ) जैसे आगे पीछे मोटी रहती 
हैं मध्य में पतलो रहती हे तेसे यह व्रत है २१६ । इसी का शक्त पक्त से प्रारंभ करे ता यव मध्य चांद्रायण कहाता हे जेसे 
यव मध्य में माठा रहता र आदि अंत में पतला रहता रे । २९१७ | यति चांद्रायणं करत सते इंद्धियों का वश किण हुए हदिष्य- 
का आठ यास को मध्यान्ह समय में एक मास तक भोजन करे जिस पत्त से चाहे उष पत्त से प्रारंभ करे । २५८ शिश चाद्राणय 
करत सते निचित होकर प्रातःकाल में चार यास ओर रात्रि में चार यास भेजन करे । २५८! किसो प्रकार से निचित होकर 
एक मास में विष्य का २४० यास के माजन कर ते चंद्र लाक में जावे । २२० । संप्रण पाप का नाश के लिये रुद्र आदित्य 
बायु बड़े रषि लाग दन सघा ने इस त्रत का क्रिया । २२९ । आप प्रति दिन महा व्याहरति से होम करें अहिंसा सत्य 
अकरा कालता इन सब के व्रण करं । २२२। " * ~ # , # : # # 
चद 


९७० ` ॥ मनुस्मृति खल और टीका भाषा ॥ ,  { अध्याय १९. 
राजि में रोर दिन में वस्त सदित खान करे यह खान कथित घाद्रायण का छोड़कर (अथात यव मध्य पिपीलिका मध्य का 
छोड़कर ) दूसरे चांद्रायण में जानना क्योकि उन दोनों में तो चरिकाल खान लिखा हे ओर स्त्री शद्ध पतित इन्‍्हों से | 
त्रत करने वाला न करे । २२३ । रात्रि में आर दिन में खड़ा रहे अथवा बेठा रहे शयन न करे सामथ्य न हो तो भमि में शयन 
करे ब्रच्मचारों रहे (अथातल स्वो से संभाग न करे) मज को मेखला ओर पलाश का दंडा इन दोनों से यक्त रू देवता 
ब्राह्मण इन्हें का पजन करे । २२४ । गायज्री ओर पवित्र मंत्र इन्दा का यथा शक्ति जप करे यह बात सब व्रत में जानना । 
२२४ । ब्राहनण ज्ञात्रिय वेश्य ये सब इन त्तं करके किए हुए पाप को दूर कर ओर जो पाप प्रकाशित नहों हे (अथात्‌ गप्त है) 
उस के मंत्र आर होम करके टूर कर दस स्थान में ऐसी आशंका होती हे कि परिषत्‌ (अथात्‌ धमशास्त्रियों की सभा ) के निवेदन 
करगे तब खड मंत्र ओर होम का उपदेश करगे तब तो प्रकाशित पाप हुआ अप्रकाशित पाप केसे होगा तो इस का समाधान 
यह हे कि दूसरे के बहाने से पूछे तब अपना पाप अप्रकाशित भया । ₹र६ । कहना पछताना तपस्या करना वेद पढ़ना इन्हीं # 
करके पाप करने वाला पाप से छूटता है ओर आपत्काल में दान करके पाप से कूटता हे परंतु जा पाप प्रकाशित हुआ« हे उस ` 
चिरचस्तिन्निशायाज्च सवासा जलमाविशेत । स्त्रोग़द्र पतिताश्वव नाभिभाषेत किचित्‌ । ९९३ । 


स्थानासनाभ्याञ्विदरेदशक्ताऽधः शयीत वा । ब्रह्मचारी वती च स्याह रुदेवदिजाचेकः । २९४ । 
साविचीचख्च जपेन्ित्यम्य विचाणि च शक्तितः । सवेषेव त्रतेषेवम्प्रायञित्तायेमाहतः । २९५ ॥ ` 


एतैद्धिजातयश्ध्या त्रतेरा विष्कतेनसः । अनाविष्कतपार्पास्तु मंचेदामैशच ओधयेत । २९६। 
ख्यापनेनानुनापेन तपसराध्ययनेन च । पापछन्मु च्यते पापात्तथा दानेन चापदि । ९९७ | 


यथा यथा नरोऽधमं खयं छत्वानुभाषते । तथा तथा त्वचेवादिस्तेनाधम्मण मुच्यते | २९८ । 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्छलङ्कम्मे गदति । तथा तथा शरोरन्तत्तनाधेम्मण मुच्यते । ९९९ । 
छत्वा पापं डि सन्तप्य तस्मात्पापात्ममच्यते नवङ््‌ग्ाम्यनरिति निहत्य प्रयते त सः। ९३० ` 
एवं सच्चित्य मनसा प्रत्य कम्मेफलेदयम । मनेवाद्धतिभिनित्यं शुभ॑ कम्मे समाचरेत । २३१ । 
ज्नानाद्यपि वाज्ञानात्छत्वा कम्मेविगदितम। तस्मादिमुक्तिमन्विच्छन्‌ दितीयन्न समाचरेत । २३९। 
यस्मिन्कम्मेणयस्य छते मनसः स्यादलाघवम्‌ । तस्मिस्तावत्तपः कग्याद्यावत्तष्टिकरम्भवेत्‌ । ९३३ । 
तपश लमिदं सवं देवमानुषकं सुखम्‌ । तपोमध्य वुधैः प्राक्तं तपोन्तं ेददशिभिः। २३४ । 
ब्राह्मणस्य तपोन्नानं तपः कचस्य रक्षणम । वैश्यस्य तु तपो वाता तपः शद्र्य सेवनम्‌ । २२५ । 
रषयः संयतात्मानः फलग्चलानिलाशनाः । तपसैव प्रपश्यन्तो चलेक्य सचरा चरम्‌ । २३६ । 


क्ता कहना श्रप्रकाशित पाप का न कना एक प्राजापत्य व्रत स्थान में एक येन देना एक मास में अठाद घेन्‌ भटे बारर वषे में 
३६० धेन रती हैं । २२७ । जेसे केचरि से सपे छटता हे तेसे प्रकाशित पाप का जसे जेस कहता हे तेषे तसे मनष्य पाप से 


= ॐ 


छूठता र । रर । पाप करने वाले मनुष्य का मन जेसे जेसे दुष्ट कमे कौ निंदा करता है तसे तेसे उस अधमे से उस को शरोर ` 


२३१ । अज्नान से अथवा ज्ञान से निदित कम को करके उस कमे से छटने की उच्छा करत सते दसरे नदित कम कान कर | 
शेर दसर नदित कमे को करं तो टूना प्रायश्चित्त करे । २३२ । जिस प्रायश्चित्त करने से पापौ के मन को संताष न हो तो 


म्रल मध्य अत तपे हे यह बात बेद के देखने' वाले ने कहा । २३४ । ब्राह्मण त्षत्रिय वेश्य शुद्र इन्ा का क्रम से ज्ञान रक्ता घाता । 
( रथात्‌ खेती करना आदि ) सेवा तपे हे । २३४ । इद्वो को जीते हुए ओर फल मल वायु इन्हे में से कोई एक का भाज 
करते हुए ऋषि लोग चर अचर सोने लाक के तप हो से देखते हैं । २३६ ~ # =^ 27058 


अध्याय ११५ ] ॥ मनुस्मति म्झल और टीका भाषा ॥ १७१ 
औषध अरोग बित्मा ( अथोत्‌ ब्रह्म कमे रूप वेदाथ ज्ञान और वेद पठन ) नाना प्रकार को स्वगे में स्थिति ये सब तप करके सिह 
हाते हे । २३७ । जा बस्त दःख से तरने योग्य मिलने योग्य करने योग्य जानने योग्य हे सो तप से होने सकता हे जा न 
होसके उस के होने में तप हो समथे है तप का उल्लंघन बड़ा कठिन है । २३८ । महा पातकी आदि लेके जितने पाप करने 

हैं थे सब तप से शद्ध रोते हैं । २३९ । बड़े बड़े सपे पतंग (अधात्‌ सलभ ) पशु पत्ती अचर (अधात्‌ जा चल न सके ) जीव 
ये सब तप के बल से स्वगे में जाते हैं २४० । मन वाणी शरीर से जा कछ पाप करते हें से। सब तप हो से नष्ट होता हे । 
२४१ । यज्ञ में तप से शुद्ध त्राह का दिया हुआ हृविष्य का देवता यहण करते हं ओर उन्हा के दच्छित बस्तु का बढ़ाते है । 
२४२ । प्रजा पति (अथात हिरणय गभे) ने इस शास्त्र का तप हो से उत्यच्र किया ओर ऋषियों ने तप हो से इस को पाया । 
२४३ । तप हो से संपण जत्‌ का दलेभ जन्म होता हे दस बात का देखते हुए देवता लोग सब का मल तप के जानकर तप 
को ग्राहात्म्य कहते है । २४४ । महा यज्ञ का ओर यथा शर्क्त वेदाभ्यास का करनेवाले महा पातक का भो जलदो नाश करते 
हं । २४४ । जिस प्रकार से तेज से बढ़ो हुईं अग्नि काठ के झट पट दहन करती हे तिसो प्रकार से वेद का जानने वाला ज्ञान 


 ओषधान्यगदा विद्या देवो च विविधा स्थिति: | तप्रसैव प्रसिध्यति तपस्तषां दि साधनम | २२७। 
यहस्तर यहरापं यहगे यच्च दुष्करम्‌ । सवे तु तपसा साध्यन्तपा दि दुरतिकमम्‌ । ₹ेरे८ | 
महापातकिनश्वव शेषाञ्चाकाग्यकारिणः । तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः | २२९८ । 
कीरा ादिपतङ्गाञख पशवेञख वयांसि च । स्थावराणि च भूतानि दिवं यांति तपोबलात्‌ | २४० । 
यत्किजिदेनः कवैन्ति मनेवाङ्मूतिभिच्जनाः । तत्सवं निदं ह॑त्याशु तपसैव तपोधनाः । २४१ । 


तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दित कसः । इज्याश्च प्रतिहन्ति कामान्सुम्बद्धंयन्ति च । २४२ | 
प्रजापतिरिदं शस्त्रं तपसैवाखटजत्प्रभुः । तथैव वेदान्टषयस्तपसा प्रतिपेदिरे । २४३ । 
इत्येतत्तपसेा देवा मद्दाभाग्यम्प्रचच्तते । सवैस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम्‌ | २४४ । 
बेदाभ्यासेान्वहं शक्तया मचायन्ञक्रियाक्तमा | नाशयन्त्याशु पापानि मदापातकजान्यपि | २४५ । 
यथेधस्तेजसा वन्दिः प्राप्तन्निदं दति क्षणात । तथा ज्ञानाग्निना पापं सरबन्द इति देदवित । २४९ । 


इत्येतदेनसा मुक्तम्प्रायञ्चित्तं यथाविधि । अत ऊङ्धं रदस्यानाम्प्राय्ित्तन्निबो धत । २४७ । 
स व्याहतिप्रणएवकाः प्राणायामास्तु षाडश । अपि स्रणद्नं मासत्यनन्त्यदरदः कलाः | २४८ । 
कत्सं जघ्लाप इत्येतदाशिष्ट्च प्रतीत्यचम्‌ । मादिचं शुद्धवत्यश्च सुरापोपि विशुध्यति । २४९ | 


सहज्ञजब्लास्य वामयं शिवसं कल्यमेव - च । अपहृत्य सुवणेन्तु क्षणाड्ववति निम्मलः | २५० । 
इविष्यन्तीयमभ्यस्य न तं मद इतीति च । जपित्वा परषं सक्तं म॒च्यने गुरुतल्पगः | २५९१ । 


रूपी अग्नि से सपण पाप का दहन करता है । २४७६ ! प्रकाशित पापों का यह प्रायश्चित्त करा इस के अनतर अप्रकाशित पाप 
के प्रायश्चित्त का जानो । २४७ । अकार ओर सात व्याहति इन्हें से युक्त गायत्री उस्से सोलह प्राणायाम प्रतिदिन एक मास 
तक करे तो गर्भ माश्ने के पाप को दूर करता है यह प्रायश्चित्त ब्राच्मण ज्ञत्रिय वेश्य इन्दं का हे स्तौ ओर शृद्र इन्दा के मंत्र 
में अधिकार नहीं है । २४५ । कोत्स ऋषि ने देखा जो सक्त अयनः शोशुचद घं यह और वशिष्ठ ऋषि ने देखा जो सृक्त प्रतिस्ता 
मेभिरुपस कशिष्ठाया यह माहिजसक्त मह्ित्रोणामधास्तु यह शदुवत्य खता निंद्रंस्सहाम यह तीन ऋचा इन्हें को प्रतिदिन 
शक मास तक सोलह बेर जप कर तो सरापान करने वाला शद्र होता है | २४९ । एक बेर प्रतिदिन एक्र मास तक अस्य 
वामीयमस्य वामस्य पत्तितस्य इस का ओर शिव संकल्प (अथात यज्जाग्रतो दूरं यह वाजसनेयों शाखा में पटित मंत्र) के जप 
करे तो ब्राह्मण का सोना चोराने बाला श्र होता है। २४० । हविष्यंस्वविदां तमजरं यह उन्नी स ऋचा ओर नतमहो दुरितं यह 
आठ ऋचा सरखशीषा यह सोलह ऋचा इन्हें का सालह बेर प्रतिदिन एक मास तक जप कर तो मातृगमन के पाप से 
टता ₹ । २४१९ । क क # ः # ` क हि कं श रे 


~ 


१७२ ॥ मनुस्मति खल और टीकाभाषा॥ . . अध्याय ९९. 


अवति हेलावरुणयेः यह ऋचा यत्किञ्चिदं वरूण देषोजल यह ऋचा. इन्हे! का एक बेर एक वषे तक जप करं ता छोटे बडे 
पापका (अथाल महा पालक उपपातक आदि का) नाश करता है । २५२ | नदीं यहण करते योग्य बस्तु का ग्रहण 
निदित अन्न का माजन करके तरत्ममे दिवं यह चार ऋधा का तीन दिन जप करे | २५३ । सोम र्द्रा धारये श्याम स्व 
चार ऋचा अयेग्णं वरुणं पित्रज्व यह तीन ऋचा इन्हें में से एक एक को एक बेर एक मास तक नदीं में खान 
ते बचत पापों से कूटता है | २५४ । दन्द्रभिन्द्र वरुणमग्नित्रयः यह सात ऋचा का छः मास तक जप करे तो सब पाप से 

है जल में मज विष्ठा आदि का करने वाला एक मास तक भिन्ना माग के भाजन करे । २५५ । देव कृतस्थ इन आदि शाक 
होममंत्र से एका वपरे तक घो का होम करे अथवा नमः दंद्रश्व इस ऋचा करके एक वपे तक जप करे तो महापातक को ब्रात्मण 
ज्त्रिय वैश्य नाश करते हैं । २४६ । ब्रह हत्या आदि महा पातक में से कोई एक पाप से यक्त हो तो निर्चित होकर गो 
पोषे गमन करे और भिक्ता मांग के भोजन करे इंद्रियों को जीते हुए एक वपे तक प्रति दिन पावमानी ऋचा का जप करे ते शद ` 
होता रे । २४७ । बन हें निचित होकर वेद संहिता क्रो तीन बेर अभ्यास करे और तीन बेर पराक व्रत करे तो सब पाप से 


एनसां स्थलसथ्साणां चिकोषन्नपनोदनम । अवेत्यच जपेदब्दं यत्किज्चिदरमितीति वा। २५१ । 


प्रतिण्चया प्रतिग्राच्चं भुक्ता चान्नम्विगदितम्‌ । जपंस्तरत्समन्दोयम्पूयते मानवस्ज्यद्दात। २४३ । 
सेमार।द्रन्तु बच्चनामासमम्यस्य शुध्यति । स्ञवन्त्यामाचरजखानमय्यस्णामिति च च्यचम । २४४ । 
चन्द्‌] इं मिन्दरमित्येतदेनस्वी सप्तकज्जपेत । अप्रशस्तन्त छत्वाखु मासमासीत भेकतभुक्‌ । २५५ । 
म॑चश्छाकलदेामोयैरब्द्‌ इत्वा तं दिजः । सु गुवैप्यपदन्त्येनो जब्ला वा नम इत्यु चम । २५६ । 


मदापातकसंयक्ताऽनगच्छेद्गाः समाहितः । अभ्यस्याब्दम्पावमार्नीभकूदारो विशुद्यति । २५७ | 
अरण्ये वा चिरभ्यस्य प्रयते वेद्‌ संदिताम । मुच्यते पातकैस्सवः पराकैश्शाधितस्तिभिः । २५८ । 
च्यदन्तपवसे युक्त स्िरन्देभ्युपयन्नपः । मुच्यते पातकैः सवस्विज्नपित्वाघमषणम्‌ । २५९ । 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ स्वैपापापनेद्नः । तथाघमषणं सक्तं सवेपापापनादनम्‌ । ९६० । 
त्वा लेकानपीमां स्त्री न्नश्नन्नपि यतस्ततः । ऋग्वेदन्धारयन्विप्रा नेन प्राप्नाति किञ्चन । २६१ । 
रक्तं हितान्त्िरभ्यस्य यज्ुषाम्बा समाहित: । राम्नाम्बा सर दस्यानां स्वैपापेः प्रमुच्यते । २९९ । 
यथा मदा हद मप्राप्य लिप्त लो टम्बिनश्यति । तथा दुश्चरितं सब देः चिति मज्जति | २६२ । 


चे यज़ंषि चान्धानि सामानि विविधानि च । एष ज्ञयस्तिट देदा या उदेनं स॒ वेदवित । २६४ । 
आद्यं यक्ष्यक्षरम्ब्रह्य चयी यर्मिन्प्रतिष्ठिता । स गुद्धान्यस्तिशटदेदो यस्तम्बेद्‌ स वेदवित्‌ । २६५ । 
दरति मानवे धम्पेशस््रं गुप्राक्तायां संहितायामेकाद्‌ शऽध्यायः ॥ ११५॥ * 


छटता है । १५८ | इंद्रियों का जीते हए प्रति दिन प्रातः सायं मध्यान्ह काल में खान करत संते जल में तीन बेर ऋतंश्च सत्य 
यह आधमणण सक्त का जप करके सब पाप से छटता है २५८। जिस प्रकार से सब यन्ना का राजा अश्वमंध यज्ञ सब प 
दर करता है तिसी प्रकार से धमषण सक्त सब पाप को दर करता है। २६० । तीनों लोक का हनन करके और जहां 
भोजन करके ऋग्ेद का धारण करे तो कादं पाप के नहीं पाता है। २६१९। निचित दाकर खगेद्र यजुवद साम वेद को | 
संहिता में से काई एक संहिता का तीन बेर अभ्यास करके सब पाप से छूठता है। रर । जिस प्रकार से अगाध जल में माटी 

का ठेला डाला ता जलदौ नष्ट होता है तिसी प्रकार से सब प्राप तीनों वेद के पाठ में बता हे । २६३ । इस बात का जा ॥| 
जाने सो वेद जानने वाला कहाता है । २६४ । सब वेदा का आदि तीन अन्तर वाला सत्र वेद को सार अपने में सब वेदा के ॥ 
स्यापन करने वाला जा आंक्रा: है उप का जाने सो बेद जाने बाला कहाता है २६५॥ >» ॥ इति श्रौ मनुस्मृति भाषा 
टौकायां क॒ल्लक भट्ट व्याख्या उनसारिण्यां श्री बाब देवीदवाल सिद कारितायाँ श्री कम्पनी संस्क्ृर पाठशानोय गुलजार शम्म 
पण्डित छतायाव्रेक.दशाऽध्यायः । ९११ । १ > . है कं # क + 


अध्याय १२ ]  ॥ मनुस्मति महल ओर टीका भाषा ॥ ै १७३ 


` ` सब ऋषि लाग भग ऋषि से कहते हैं कि हे पाप रहित भग ऋषि आप ने विधि एवेक चारो बणे के धम्मे का कहा 
अब हम सों के शभाशभ कम्मे फलों का विधि पवेक कहिए । ९ । धम्मात्म। मन्‌ के पत्र भूग ऋषि उन महक्षियों से बोले कि 
हे ऋषि लोग सपो कमे योग के निर्णय का हम्र से सनिए । २ | मन देह वाणी से उत्पन्र शभाशभ वाला जो कमे हे उस्से 
उत्पन्न मनष्यां को गति उत्तम मध्यम अधम होती है । ३। आगे जा दश लक्तण कहेंगे उस्से यक्त दह धारण करने वाला परुष 
का मन देह वाणी से उत्तम मध्यम अधप्र कमे में प्रत्ति कर्ने वाला मन के जानो । ४ | परद्रव्य में ध्यान मन से अनिष्ट 
नास्तिकपना यह तोन प्रकार के मानस (अथात मन से उत्यच) कमे हैं। ५। अप्रिय कथन अस्त्य भाषण पर दाष 

प्रयोजन रहित बोलना यह चार प्रकार का वाचिक (अथोत वाणी से उत्पन्न) कमे है | ६ । बिना दिर वस्त॒ का ग्रहण 

करना बिना विधि के जीव मारना पर स्त्री के साथ रति करना यह तीन प्रकार का शारीर (अथेत शरीर से उत्पन्न ) कमे हैं। 
७ । शरीर से उत्पन्न शभाशभ कमे के फल को क्रम से मन बाणी शरोर से देरी पर्ष माग क्ता है ।८। शेर वाणी मन 
से उत्पन्न कम करके क्रम से स्थावर (अथाल जे चल न सके) पत्तों ओर पश अत्य जाति (अथात चाण्डाल आदि) इन्हें के 


.  चातवेण्थस्थ छत्लायमक्ता धम्मेस्वयानघ। कम्मणां फलनिदत्ति शंसनस्तत्वतः पराम । १ । 
सतानुवा च धम्मात्मा मच्र्षोन्मान्वे। गुः । अस्य सवस्य शणत कम्मेयोगस्य निखयम्‌ । २ | 


शुभाशुभफलङ्खमे मनेोवाग्देहसम्भवम्‌ । कमेजागतयेनृणामुत्तमाधममध्यमाः । २। 
तस्येद चिविधस्यापि च्यधिष्ठानस्य देडिनः । दशलक्षणयुक्तस्य मनोविद्यात्प्रतकम । ४ । 
परदरव्येघभिध्यानम्मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । वितथामिन्विशथ चिविधङ्कम मानसम्‌ । ५। 
पारुष्यमन्टतज्चेव पैशन्यश्वापि सर्वशः । असम्ब्धप्रलापञ्च वा द्यं स्थाचतुविधम । ६ । 
अदत्तानामुपादानं हिंसाचैवाविधानतं: । परदारोपसेवा च शारोरन्तिविधं स्मृतम्‌ | ७। 
मानसम्मनसैवायमुपभुडत्तो शुभाशुभम्‌ । वाचा वाचारुतङ्कमे कायेनेव च कायिकम्‌ | ८ । 
शरीरजैः कमदोषैयाति स्थावरतान्नरः । वाचिकः परिगतां मानसैरन्त्यजातिताम । ८। 
वाग्दण्टाथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । यस्येते निहिताबुद्धा चिदण्डीति स उच्यते । १०। 
चिदण्डसेतन्निक्षिप्प स्वैभूतेष॒ मानवः । कामक्राधा त्‌ संयम्य ततस्सिद्धिन्नियच्छति | ११। 
यस्यात्मनः कारयिता तं केचन्नम्प्रचचते । यः करोनि तु कमणि स भूतात्मोच्यते वुधैः । १२ | 
जीवसंज्ञांतरात्मान्य: सदजः सवदे दिनाम्‌ । येन वेदयते सवं सुख दुःखभ्च जन्मसु | १२। 
तावुभे भूतसम्यक्तो मदान्‌ केचन्न एव च । उच्चावचेषु भरतेषु स्थितन्तञ््याप्य तिष्ठतः । १४। 
असंख्या श्छतेयस्तस्य निष्यतंति शरीरतः । उच्चावचानि भ्रूतानि सततच्चेष्टयन्ति याः | १५ । 
भराव को प्राप्त होता डे । < | जिसका वाली मन शरीर ये सब क्रम से निषिद् कथन असत्संकल्य निषिद्ध व्यापार इन्हे को 


त्याग किए हैं बी जिदण्डी कहाता है क्योंकि दमन से दंड कहाता है तोन से तीनों ब्स्त का दमन किया इस लिये वर 
ज्रिदण्डीं हे । १० । संपणे जोव में इन तीनो दंड का (अथात मनो दंड काय दंड बाणी दंड का) स्थापन करके काम कराध 


को सेकके सिद्धि को पाता है | १९। शरीर को कमे में प्रद्नक्ति कराने वाला ज्ञेत्रज्ष कहाता है ओर जो कमे करता है सो 
भतात्मा (अथात शरोर ) कहाता हे यह बात पण्डित लोग कहते है । ९२ । सब्र दह वाला के साथ उत्पन्न अंतरात्मा जीव 
नाम बाला जिस का मरत कहते हे सो भिन्न हे जिस्से जन्म में संपण सख द्‌ःख को ज्ञेत्रज्ष अनभव करता है (अथात सख दःख 
के भाग करता है) | ९३ । मच्त्तत्व और चेत्रज्ञ ये दोनों एथित्रो आदि पंच महाभतों करके उच नीच योनि में परमात्मा को 
धक्रड के रहते हैं । १७ । परमात्मा के शरीर से ऊंच नीच योनि में स्थित ४ह का सदा कम में प्रेण करने वाले असंख्य मति 


(अथात जीव ) निकलते हैं । ९५। =>, कं # + # प 


१७४ | ॥ मनुस्मति खल ज्र रोका भाषा ॥ . , [ अध्याय १९. 
परलाक में पापियों के दुःख भोग करने के लिये एथिवौ आदि पांच श्रतं के भाग (अथात अश) से एक दूसरो धव शरीर ( अधात्‌ ` 
लिङ्क शरोर ) उत्पन्न दातो हे । १६ । उस शरीर से यम को यातना ( ्रथोात्‌ तोत्र वेदना) का अनुभव करके ( अथात्‌ द्‌ःख भाग 
करके ) वह शरोर जिस्से उत्पन्न इदे रे उसो में लोन हो जाती हे (अथात एथिवौ आदि पाच भता से निकले रहे जो अंश 
सो पाचो भ्न मे मिल जाते हूँ) । १७ । लिङ्गं शरोर में स्थित जोव विषय संग से उत्पन्न पाप को भाग करके निष्पाप हीं कलर 
बड़े पराक्रम वाले महान ओर परमात्मा इन दोनों को आश्रय करता है । १५ । आलस्य रहित महान ओर परमात्मा ये दोनों 
साथ होकर जिस धमं ज्र अधमे से युक्त जीव इस लाक में और परलाक में सुख ओर दुःख को पाता है उस धमरे का ओ 
भोग से बचे हुए पाप का बिचारते हं । १९९ । जब जीव बहुत धमे का करता है और थोड़ा पाप का करता है तब परलाक में. 
सुख का पाता है । २० । ओए जब बहुत पाप को करता हे ग्लरोर थोड़ा धमे का करता है तब परलोक में दुःख का पाता हे! 
२१ । यम को यातना को भोगकर पाप से रहित होकर फेर जहां से उत्पन्न हे लिङ्ग शरोर तिस में फेर विभाग से प्रवेश करता ` 
पत्चभ्य एव मवाभ्यः प्रेत्य दुष्छतिनान्रृणाम । शरीरं यातनाथथीयमन्यदुत्पद्यते भवम। १६॥ ` 
तेनानभूयता यामीः शरीरेण यातनाः । तास्वेव भृतमाचास प्रलोयंते विभागशः | १७। 
सोनभयास खोद कंन्दोषान्विषयसङ्गजान्‌ । व्यपेत कल्मषेभ्येति तवेमे मदाजसै । १८। 
ते धमेम्पश्यतस्तस्य पापच्चातंद्विता सद | याभ्याम्प्राप्ताति सम्यक्ताः प्रत्ये च च सुखासखम | १८ |. 
यद्याचरति धमं स प्रायशो धम्मेमल्पशः । तरेबचाटता भूत: सखवूग सुखमपाञ्ते । २०। 
यदि त्‌ प्रायशा5धम सेवते धमैमल्यशः । तेभतेस्सपरित्यक्ता यामीः प्राप्नाति यातनाः । २१ । 
यामोस्ता यातनाः प्राप्य स जीवा वीतकल्मषः । तान्येव पंचभूतानि पुनरप्येति भागशः । २ र। 


एता दृध्ठास्थ जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । धमेताधमेतश्वव धम दध्यात्सदा मनः | २३। 
सर्त्वरजस्तमश्चव चीन्विद्यादात्मनेा गुणान्‌ । यैव्याप्येमाग्स्थितेभावान्महान्सवैनशेषतः । २४ | 
ये यदेषां गुणा देहे साकल्यनातिरिच्यते।स तदा तद्गण्प्रायन्तङ्करोति शरीरिणम्‌ | २५ । 
सत्वं ज्ञानन्तसे5ज्ञानं रागदबा रजः स्मृतम । ए्तद्याप्तिमदेतेषां सर्वक्षृताश्रितम्बपुः | ₹९ । 
तच यत्मीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत्‌ । प्रशणन्तमिव शुद्धाभं सत्वन्तदुपधारयेत । २७ । 
यत्त दुःखसमायुक्तमप्रौ तिकरमात्मनः । तद्रजोऽप्रतिधे विद्यात्सततं चारिदेचिनाम । र्ट । 
यत्त॒ स्यान्मादसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । अप्रतक्यमविन्नेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ । २९। . 
चयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलादयः । अग्या मध्या जघन्यश्च तम्प्रवश्याम्यशेषतः । ३० । 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं जै चमिद््ियनिग्रदः । धमैक्रियात्मचिन्ता च सात्विकद्गभणलक्षणम । ३१ । 


हे । २२। अपने चेत से इस जीव को यह गति देखके सवे काल धम में मन का योग करे । २३ । सत्य रज तम यह तीनों आत्मा ` 
ज्ञा मरत्तत्व उस के गण हें जिन गुणों से व्याप्त राके सब बस्त में महान स्थित है । २४ | तीनां गणों में से जा गण अधिक ^ 
जिस शयेर में है उस शरीर को तद्नण प्राय (रथात्‌ बहत उप्त गण वाला ) वह गण करता है । २५ । सत्व ज्ञान है तम अज्ञान | 
है रान (अथात इष्ट बस्तु में अभिलाषा ) द्वेष (अथात अनिष्ट बस्त में रोष) ये दाने रज है इन तोनों गणां से संपण जगत्‌ व्याप्त 
` है। २६ । जब आत्मा को प्रीति संयुक्त प्रशांत शुहु स्वरूप देखे तब सत्व गुण का जाने । २७ । जब आत्मा को दुःख संयुक्त अग्रसच 
देखे तब रजे। गण का जाने वह रजे गण सवे शरीर वाले का दुनिवार है | स८। जब आत्मा का मोह संयक्त विषय स्वरूप अप्रकट ` 
देखे तब तमा गण को जाने वह तत्रो गुण तके के योग्य नहीं हे ओर जानने के योग्य नहीं है । २८ । इन तोनों गुणों का जा 
फलोदय श्रेष्ठ मध्यम नीच है उन सब का हम करेगे । ३० । बेदाभ्यास तप ज्ञान पविज्रता रद्धियो का जीतनां धमं क्रिया आत्म है 
चिंता ये सब्र सत्व गण के लक्षण है । ३१ । # # , ॐ -# #, क # # # | 


अध्याय १९ ]  ॥ मनस्मति श्ल और टीका भाषा ॥ व ,  ; 
स्त के आरंभ मं रुचि अधीरता असत्काय्येयहण सदा विषय सेवा ये सब रजा गण के लक्षण हैं ३२ । लाभ स्वप्र अधीरता 
कठोरता नास्तिकपना अनाचारता मांगना अनवधानता ये सब तमो गण के लत्तया रं । ३३ । भत भविष्य वतमान यह तीनों काल 
में रहने वाने तीनो गणो का संत्तेप करके क्रम से गण ल्तण यह जानने योग्य है। ३४ । जा कमे करके ओर करत सते ओर करने की 
उच्छा करत सते लज्जा को प्राप्त परुष हा उस कम का तामस गण लत्तण पणिडत लाग जान । ३५ । दस लेक मे जिस कम करके बड़ी 
प्रसिद्दुता होने को इच्छा करता है ओर असम्पत्ति मं शाक नहीं करता है उस कमं का राजस गुण लक्तण जाने । ३६ । जेा कम वेदाये को 
सबात्म करके जानने को इच्छा करता हे ओर जिस कम का करत सते लज्जा नहीं होती ओर जिस कमे करके परुष को आत्मा 
सन्त होती है उस कमे का सत्व गण लक्तण जाने ३७ । तमा गण का लक्तण काम हे रजो गण का लक्षण अथे हे 
सत्व गण का लत्तया धमे हे उन्हा में उत्तर उत्तर श्रेष्ठ रं । ३८ । जिस गण करके जिस गति को जौव पाता रे उन संपण जगत 
के गति को स्तेप से में कहंगा । ३९ । सत्व गण वाले देव भाव को रजा गण वाजे मन्य भाव का तमा गण वाले तियग भाव 
(अधात तिस्छा चलने वाले के भाव ) को प्राप्त होते है यह तोन प्रकार को गति हैँ ४० | सत्व आदि तोन गण करके तीन 


आरम्भरुचितापेय्यमसत्कारपरिग्रद; । विषयेपसेवा चाजस्ख॑ राजसं गुणलक्तणम्‌ । २९ । 
लाभः खप्ना धरति; काय्यन्नास्तिक्यम्मिन्नटत्तिता। याचि७ष्णता प्रमाद तामसं गुणलक्ष गम । ३२ । 
चयाणामपि चैतेषां गुणानां बिषु तिष्ठताम । इदं सामासिकं ज्ञेयं क्रमे गुणलक्षणम । २४ | 
यत्कमे छत्वा कुववंञ्च करिष्यंश्वेव लज्जति । तज्ज्ञेयं विदुषा से तामसङ्कणलक्तण म । ३५ । 
येनास्मिन्कमेणा लेके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम न च शा चत्धसम्यत्ता तदिज्गयं त राजसम्‌ । २९। 
यत्सवणेच्छति ज्ञातं यन्न लज्जति चाचरन्‌ । येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्वगुणलक्षणम | ३७ । 
तमसे लक्षणं कामा रजसस्वथ उच्यते । सत्वस्य लक्षणन्धमे: अ्रद्यमेषां यथेात्तरम । रध 
येन य॑स्तु गुणेनेषां संसारान्प्रतिपद्यते । तान्समासेन वश्यामि स्ैस्यास्य यथाकमम | ३८ । 
वत्वं सात्विका र्याति मनष्यत्वज्च राजसाः । तिग्यक्क तामसा नित्यमित्येषा चिविधा गतिः। ४० 
जिविधा चिविधेषा त विज्ञेया गोणिकी गतिः ।अधमा मध्यमाग्बा च कमै विद्या विशेषतः | ४१। 
स्थावराः छमिकोराञ्च मत्स्याः सपा: सकच्छपाः । पशवश्च म्टगाश्वव जघन्या तामसी गतिः । ४२ । 
 इस्तिनश्चतरंगाश्च शद्रा म्तच्छाश्च गदिताः। सिं दा व्याध्रा वरादाञ्च मध्यमा तामसो गतिः। ४२। 
चारणाश्च सपणाश्व परुषाश्चव दांभिकाः । र्तांसि च पिशाचाश्च तामसीषत्तमा गतिः । ४४ | 
भल्ला मल्ला नटाशेव पुरुषाः शस्त्रटत्तयः । दनपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः । ४५। 
राजानः क्षत्रियाश्वव राज्ञां चैव परोहिताः | वादयङ्प्रधानाश्च मध्यमा राजसो गतिः । ४९। 
गंधवै गुद्यका यत्ता विबुधानुचराश्च ये | तथैवाप्सरसः सवौ राजसीपरत्तमा गतिः । ४७। 


भ्रकार को गति जे कहा सो देश काल आदि भेद करके ससार का कारण कम भेद से अधम मध्यम उत्तम भेद करके फेर तीन 
प्रकार कौ गति जानना । ४१ | उत्त ओर छोटे बड़े कीड़े मछलो सपे ककआ पश्‌ भग इन सब गति का तमो गण को नोच गति 
जानना । ४२ | हाथो घोड़ा शद स्वच्छ सिंह व्याघ्र स्मर दन सब गति को तपो गण को मध्यम गति जानना । ४३ | नट पत्ती 
कपट से धे करने वाले परुष राक्षस पिशाच इन गति को तमो गण की उत्तम गति जानना । 88 । त्रात्य त्षत्रिय से सवणा 
भाया में उत्पन्न जा दश अध्याय में कह आए हे भल्ल (अथात लाठी से प्रहार करने वाजे) मल्ल ( अधात्‌ बाह से यह 
करने बाले ) नट ( अथात्‌ रङ्गावतास्क रंग कहिए सभा उस का अवतारक किए बनाने वाला) शस्त्र से जीने वाले ज़आ खेलने 
खाले मदिय पने वाले परुष इन सब गतिक्ता रजा गण की नोच गति जानना । ४४। राजा त्षजिय राजा का परोहित शास्त्राथे 
प्रिय कलं प्रिय परुष इन सब गति को रजा गृण को मध्यप्र गति जानना । ४६ | गंध गृद्यक यत्त देवता के अनचर ( गअथाल देवतों 
के पीछे चलने घाले विद्याधर आदि ) अप्सरा इन सब गति को णजा गण को उत्तम गति ज्ञानना । ४७ । # । 


१७६ ॥ मनस्मति खल ओर टीका भाषा ॥ 


तपस्व यतौ ब्राहमण वेमानिक गुण ( अथात्‌ अप्सरा को छोड़कर पुष्पक विमान पर चढ़कर चलने धाने ) नकत दैत्य इन. सब गति 
का सत्व गुण को नीच गति जानना । ४८ । यज्ञ करने वाले ऋषि देवला वेद धृव आदि ज्येतिगेण वत्सर पित्ृगण .साध्यगण इन 
इन सब गति का सत्व गुण को मध्यप्र गति जानना । ४6 । ब्रा ओर संसार के उत्पन्न करने वाले सब प्रजायति धमे महत्त्व 
माया इन सब गति को सत्व गण को उत्तम गति जानना । ५०। मन बाणी शरोर ये तोनां कमे के साधन र (अथात्‌ यहो तं न 
से कमं दाता रं) इनन्‍्हा के भेद से तोन प्रकार कं कमं सत्व रज तम भेद करकं हुए फेर नोच मध्यम उत्तम भेद करके एक. एक 
में तोन रे प्रकार से नअ प्रकार के पञ्चभ्रत से उत्पन्न संप्ण ससार है उस को मे ने देखाने के लिये कहा इस लिये जो नहीं कर 
सा भी गति ग्रंधान्तरों से देखने के योग्य है । ५१। नर में अधम मखे पुरुष इंद्वियों के प्रसड़ से धम्मे के त्याग से निंदिल गति के 
पाते हं । ५२ । इस लोक में क्रम से यह जीव जिस जिस कमं करके जिस जिस योनि में जाता है उन सबके जाना ४३१ ४ 
बहुत वषं तक्र घोर नरक के भोग से पापों को दरूरकर शेष पाप से महापातक पुरुष इन संसारो को पाते हें ५9 । कुत्ता स॒त्रर + 
गदहा ऊंट गो बकरा भेड़ा श्रृग पक्तौ चाण्डाल पक्कश उन्हा को यानि में ब्राह्मण का मारने बाला जाता हे । ४५ | छोटे 


तापसा यतये विप्रा ये च बैमानिका गणाः। नक्तचाणि च देव्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः । ४८ । 
यज्वान ऋषये। देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः | पितरश्चैव साध्या द्वितीया सात्विको गतिः। ४९॥ ` 
ब्रह्मा विश्वस्जाधम्भा मद्ानव्यक्तमेव च । उत्तमां सात्विक्ोभेतां गतिमाहुमेनोषिणः । ५०॥ 
एष सवैः समुदि टस्तिप्रकारस्य कम्मणः । विविधस्तिविधः कत्ल: संसारः सावैभोतिकः । ५९। 
इन्द्रियाणाम्प्रसङ्गन धम्मैस्यासेवनेन च । पापान्संयांति संसारानविरदसिा नराधमाः । ५९। 
यां यां येनिन्तु जीवेयं येन येने कंम्मेणा । कमश याति लेकेऽस्मिस्तत्तत्सवेन्निबेधत । ५३। 
बहन्वषगणान्‌ घेरान्नरकान्प्राप्य तल्लयात्‌ | संसारान्प्रति पद्यन्त मद्ापातकिनल्विमान्‌। ५४ | 
अशकरखरोष्टाणां गाजाविम्टगपक्षिणाम। चाण्डालयपुक्क शानाञ्च ब्रह्महा योनिषच्छति । ५५ । 
कछमिकीरपतङ्गानां विडभुजाञ्ंव पक्षिणाम । हिंख्ाणां चैव सत्वानां सरापो ब्राह्मणे व्रजेत । ५४६ । 
लताहिसरटानाज्य तिरश्वाच्चाम्बचारि णाम । हिंस्वाणाश्च पिशाचानां स्तने विप्रः सदखशः। 

ठ णगुल्मलतानाच्च क्रव्यादान्द्ंश्रिणमपि । करकम्मेकताज्वव तशा गुरुतल्यगः । ५८ । 
हिंस्ता भवंति कव्यादा: छमयोऽभश्यभक्तिणः। परस्परादिनः स्तेनाः प्रेताऽन्त्यस्त् निषेविणः। ५९ । 
संयागम्यतितेगत्वा परस्यव च योषितम्‌ । अप्त्य च विप्रखम्भवनि ब्रह्मराक्षसः । ९० । 
मणिमुक्ताप्रवालानि हृत्वा लेभेन मानवः । विविधानि च रत्नानि जायते डेमकटषु । ९१। 


कोड़े पतंग विष्ठा के माजन करने वाले पत्ती मारने का स्वभाव वाने ( गयात्‌ बाघ आदि) इन्हा को योनि में खश पान करने | 
बाला ब्राण जाता हे । ४६ । मकरी सपे गिरगिट जलचर ठेढ़े चलने वाले जीव पिशाच मारने का स्वभाव वाले जीव इन्दा को 
यानि में साना चोराने बाला ब्राह्मण हजारों बेर जाता है । ४७ । तण (अथात्‌ दूब आदि ) गुल्म ( अधातु स्कन्ध रहित) लता + 
(अधात गृडचि आदि) कच्चौ मांस भाजन करने बाले (अधात्‌ गिद्र आदि) द्रौ (अथाल सिंह आदि ) क्र कमे करके जिस 
की शोभा है (अथाल बाघ आदि इन्हें की योनि में मात्ृगमन करने वाला सेकरों बेर जाता रे । ५८। जोव के मारने का || 
स्वभाव वाले कच्चौ मांस भाजन योग्य (अशात्‌ बिलार आदि) होते है भाजन येग्य जे बस्तु नहों हे उसके भाजन करने वाजे ॥ 
छाटे कौीड होले हैं महा पातकी का छोडकर जे चार है सा परस्पर मास भाजन करने वाले राते र (अधात्‌ वह उस को । 
मांस का भाजन करता है और बह उप्त को मांस को भेजन करता है) चाण्डाल को स्त्री से रति करने बाला प्रेत होता हे । 
४८ । पतितों के साथ संयोग पर स्त्री सेवन ब्राह्मण का सोना चोराना इन्हें में से कोई एकर कमे करके ब्रह राज़स होता है । 
६? । लाभ से मणि त्रातो प्रहा ओर नाना प्रकार के रत्न इन्द के हर्य से सोनार होता रे! ६१.। द 


अध्याय १९२] | ॥ मनस्मति खल और टीका भाषा ॥ १७७ 


धान्य कांस जल अधः दथ रस घौ इन्दा के दृरण से क्रम करके मसा हंस प्रघ नाम वाला पत्ती दश ( अथात बन को मादी) 
कतोरा कत्ता नेडर हाता है । ६२ । मांस वपा (अथात चरवौ ) तेल न॒न दहो इन्हौ के दरण से क्रम करके गिद्ध मद्र ( अथात 
जनल चर पत्ती ) तैलपायिक पल कोहुर बलाका पत्ती हाता है । ६३ । कोशेय ( गरथोत्‌ कोड़ा के पेट में से ज सत निकाला गया 
डस कां वस्त्र ) लाम ( अथात तोसी के त्वचा से बना वस्त्र) कपास के सृत से बना वस्त्र गो गड़ इन्हें के इरण से क्रम करके 
तित्तिर पत्ती मेंजका किच गाह घाणाद ( अधात्‌ गेदुरा पत्ती ) हेता हे । ६४ । शुभ गंध ( अथात्‌ कस्॒रो आदि ) पत्र शाक 

अथोत बचओ आदिं पन्न साग ) सिद्राच ( अथात भात सतुं रा आदि ) असिद्राच ( अथोतत्‌ प्रोहि यव आदि) इन्दौ के ररण से 
क्रम करके छुछूंदर मथर श्वावित्‌ साहो हाता है । ६४ । अग्नि ण्होापस्कर (रथात्‌ सुप प्रसर आदि णह के उपयोगी बस्तु ) लाल 


बस्त इन्हे के ररणा से क्रम करके बंकला एहकारो (अथात बिलनो) चकोर हाता है । ६६। म्ृग ओर हाथो इन दोनों में से एक 


अ क कत 


का दरणं करके हुंडार हाता हे घोड़ा के दरण से बाध होता है फल और मल इन दोनों में से एक्र के हरण से बानर होता है 
सजी जल सवारो जा कडा हे उस का छाडकंर पश दनं के दहरण से क्रम करक भाल चातक पत्ती ( अयात पपरा ) ऊट बकरा 
धान्यं हत्वा भवत्याखुः कास्यं हंसे जलं लवः । मधदं शः पयः काका रसं श्वा नकल एतम । ६२। 
मांसं भा वपाम्महुस्तेलन्तलपकः खगः । चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शकनिदहधि । ९३ । 
कै शेयं तित्तिरिहृत्वा रोमं हत्वा तु ददुरः। काष्यासन्तान्तवं के चे गेधा गां वाग्गुदो गुडम। ९४। 
छुकुन्द रिश्शुभान्‌ गंधान्‌ पचचशाकन्त्‌ बच्चिण: । खा वित्छता ननम्विविधम्छनानन्तु शल्यकः । ६५ । 
चके भवति हृत्वारिन खकारो दयपस्करम । रक्तानि त्वा वासांसि जायते जीवजीवकः । ६६ । 
इक खगेभं व्याधराऽश्वम्फलम्भलन्त मक्करः । स्त्रोम्टक्त: स्ताकके। वारि यानान्यष्ः प़नजः। ६७ | 
यदा तदा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः । अवश्य याति तियक्तं जग्ध्वा चेवाहतं दविः | ६८ । 
स्वियेष्येतेन कल्पेन इत्वा दोषमवाप्नुयुः । एतेषामेव जन्तनाम्भाग्यात्वमुपयान्ति ताः । ६९ । 
स्वेभ्यस्खेभ्यस्तु कम्देभ्यः च्यता वणो छनापदि । पापान्सखत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां यांति शच । ७०॥ 
वःन्ताश्यस्कामखः प्रता विप्रा धम्मेत्खकात च्यतः | असेध्यक्रणपाशी च र्यः करप्रतनः। ७१ | 
मैचाक्षज्यातिकः प्रते वेश्यो भषति प्रयभुक्‌ । चैलाशकश्व भवति शद्रे धमात्खकात च्यत: । ७२ । 
यथा यथा निषेवन्ते विषयाज्विषयात्मकाः । तथा तथा कंशलना तेषान्तेषृपजायते । ७३ । 
तेऽभ्यासात्कमेणान्तेषां पापानामल्यवद्धयः । सम्प्राप्तवंति दुःखानि तासु तासि यानिषुं । ७४ । 
तामिल्वादिषु चेग्रषु नरकेषु विवतनम्‌ । असिपचबवनादोीनि वंधनच्छेदनानि च । ७५ । 
विविधाश्चैव संपीडाः काकालकैश् भक्षणम । करम्भवालका तापान्‌ कभीपाकांश्व दारुणान्‌ । ७६ | 


हाता हे । ६७ । जे कछ पराद्‌ द्व्य है उस के रण से ओर देवते के निवेदित दवि के माजन से अवश्य तियेग्भाव (अथात 
ढेढ़े चलने बाले जोव को योनि) के प्राप्त होता रे) ६८। स्त्री भौ एवे कथित कम करके एवे कथित जीवों को स्तो होतो है। 
&र । आपत्काल के उभाव में चारो बणे अपने कमा से रहित होकर काप योनि में जाके अपने शत्रओं के दास होते हैं | ७० । 
आपने धमे से रहत ब्राह्मण बमन ( अथात्‌ उलटौ किडे गई बस्त ) उस का भोजन करने वाला उल्का मुख नाम वाला प्रेत होता 
है अपने धमे से रहित ज्ञत्रिय विष्ठा मंस्दा- भेजन करने बाला कटठपतन नाम बाला प्रेत हाता है । ४१ | अपने धरम से रहित 
बेश्य पीब भजन करने वाला तेजा ज्योतिक नाम वाला प्रेत होता है अपने धमे से रहिल शुद्र वस्त्र भेषेजन करने वाला प्रेत 
होता है । ७२ । विषय में आत्मा का लगाने बाला परुष जैसा जेसा विषयों को सेवन करता हे लेसा तैसा विषयों में प्रवीण 
दाता है । ७३ । क्लाटो ब॒द्धि वाजे वे सन उपपाप कमा के अभ्यास से तिन लिन योनि में दुःख का पाले है । ७४ । चाथी अध्याय 
मैं कहे हुए जा सामिस असिपत्र बन बंधन छेदन आदि नरक में दुःख पाले हैं । ७५ । नाना प्रकार कौ पोडा पाते हैं कश्या 
ज्ल्ल पत्ती इन्हे से भाजन किए जाते हैं तपे बान के लाप को पाते हैं ग्रति दारुण कम्भो पाकर के दुःख का भाग करते हैं । ७३।. 


शेप 


१३८  ॥ मनस्मति खल औरः-टोका भाषा ॥  { अध्यायाश्रू 
नित्य ही बहुत दुःख बालो-निषिद्ठ योनि में उत्पत्ति शीतल ताप से पीडाः नाना प्रकार की भयःइनः सवः का पाले लहें। ७७ 


न ई 


वारम्बार गभे में खास दारुण जन्म बंधन कष्ट पर को सेवा इन सब को पाते हैँ ।:७८ । ब्ध ¦ और | प्रियः इन्दा के साथ 
दजन के साथ बास द्रव्याजेन का प्रयास द्रव्यनाश मित्र ओर श इन्हा की प्राप्ति इनः सत्र. काःपाते हं ॥ 5७6 । € 
हु अवस्या व्याधि से दुःख नाना प्रकार के केश दुजय मृत्य इन सब का पाति हं । ८० । जिस जिस भावः खे जिस जिसः 
का सेवला है तैसी शरीर से तिस तिस फल के भेगग करता है ( अधात्‌ सात्विक राजस तामस भावः करके खानदान चेर 
कर तो सत्वाधिक रजेधिक तपरोधिक शरीर करके सान दान योग आदि कमे के फलके माग करता है ५:८१ ॥। कमो के ` कि 
उदय संपर्ण यह मं ने कहा दस के अनतर ब्राहनण के मेत्ञहिल कमे के ¦ जानो । ` दर । वेदाभ्यास जप उन्नान इद्धियो काः संयमन 
अहिंसा गुरू सेवा ये सब कमे मत्त के हित बड़ा हे । ८३ । इन सब कमन मं कोद कमे परुषों के मेएत्त के लिये अति हित क । <७ 
सब कमा में आत्म ज्ञान (अथात अपने का चन्दना ) श्रेष्ठ हे क्योकि उसो से मत्तः दाता. है । ८५ ५ ` पै कथितः 


7758 : ० १4 । 
संभवांश्च वियानीषु दुःखप्रायासु नित्यशः । शीतातपाभिघा्तांञखच विविधानि भयानि च।७७॥ `` ` 


असकछज़ भवा सेषु वासच्न्म च दारुणम । बन्धनानि च कष्टानि परप्रेष्यत्वमेव च । ७८ | 
बंधप्रियवियागांश्व वारुश्व च दज्जनः । द्रव्याज्जनच्च नाशञ्च मिचामित्रस्थ चाज्ननम । ७ ॥ ` 
जराज्लवाप्रतोकारा व्याधिभिश्वापपीडनम | लेगा च वि विधां स्तां स्तान्मत्यमेव च दज्जयम | ८० | 
यादृशेन तु भवेन यद्यत्कमे निषेवते । तांहशेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाञ्चते । ८९ । 
एष सवैः समुदिष्टः कम्मेणाम्बः फलादयः । ने:श्रेयसकर दम्भ विप्रख्येदनिगोधत । ८९ । 
वेद भ्यासस्तपोज्ञानमिनद्दियाणाच्च संयमः । अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरम्परभ । ८३ । 
सवघामपि चैतेषां शुभानामिद कम॑णाभ्‌ । किञ्दित्‌ श्रेयस्करतरं कम्म क्तम्यरुषंम्प्रति । ८४ । 
सवषामपि चैनेषामात्मन्नानम्यरं स्मृतम्‌ । तद्चम्यं सर्वविद्यानाम्म्ाप्यते ह्यम्दतन्ततः । ८५ । ` 
षखासेघान्त॒ सवषां कमेणाम्प्रत्य चेद च । श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सवैट्‌ा कमेबेदिकम | ८९ । 
वैदिके कमेयेगे तु सवाण्यतान्यशेषतः । अन्तभवन्ति कमशस्तस्मिं स्तस्मिन्‌ क्रियाविधा | ८७। 
सखाभ्य॒दयिकं कमे नेःखयसिकरमेव च । प्रहत्तश्च निरत्तञ्च दिविधङ्कम्म वैदिकम । ८८ | 
इद चामच वा काम्यं प्रृत्तङ्कमे कोत्यते । निष्कार्मज्ञानपवैन्त निदत्तमपदिश्यते । ८< । 
प्रतत्तक्नमे संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । निदत्तं सेवमानस्त भरतान्यत्तेति पच्च वै €० 
सवभूतेषु रात्मानं सर्वेभृतानि चात्मनि । समम्यश्यन्नात्मयाजो स्वाराज्यमधिगच्छति । ९१ ॥ 
यथोक्तान्यपि कमणि परि दाय दिजोत्तमः। आत्मज्ञाने शमे च स्थाइद भ्यासे च यनवान्‌ । २९ । 


प्रादि छः कमे में इस लाक में परलाक में वेदोक्त कमे (अथात आत्म ज्ञान) सब काल चं मात्त के हित जानने योग्य हे । <६ ।* 
आत्म ज्ञान से पवे कथित पाचोा कमं हो जाते है । ८ । वेदिक (अयात वेदोक्त) कमे दो प्रकार का हें एक प्रत्त दसरा 
निदत्त सख ओर अभ्यदय को देने वाला प्रदत्त है ( अथात ज्यातिष्टोम आदि यज्ञ से सख देने वाला स्वगादि फल होता है 
परंत संसार में फेर लेआता है इस लिये प्रत्त कहाता है) ओर निःत्रेयष (अथात मत्त) ) उस के लिये जो कमे सो नैःत्रेय- 
सिक कहाता है (अधात संसार में फेर नहीं लेश्राता) इस लिये निदत्त कहांता है । ८८ । इस लोक में और पर लोक में कामन 
के लिये जो कमे सो प्रततत्त कहाता हे ज्ञान पवेक जा कमे सो निवत्त कहाता हे.। ८८ । प्रदत्त कम करने से देवतों के सम रेत 
है नित्त कमे करने से एथिवों आदि पाच भतो का जोतता है (अयात दन्द हो से शरीर रातां हे इन्हे के जीतने से पनजन्म ` 
महों दाता)! ८० । सब भता में अपनी आत्मा के ओर सब भतो को अपनी आत्मा में देखत सने आत्मा का योग करने 
बालां पहुष स्वाराज्य (अथाल ब्रच्य भाव) को पाता है । €! ब्राच्नण  यथोक्त कमे (अथातत अभ्निहेत्र आदि कम) को 
स्यौोगकर ब्र ध्यान इद्वियजय ओकार उपनिषद आदि बेदाभ्यास दन्‍्हों में यन्न करे €्य।  #  # ` # 


बज 


अध्यायाशएरु ] ॥ । मनुस्मति ग्ल ओर ' टीका भाषाः ॥' १७८ 


ब्राच्मण ज्ञेजिय वेश्य के लन्म के-सफल-फरने वाले ऋआत्मन्ञान वेदाभ्यासं आदि कमे हैं परत ब्राण का लो विशेष करके इस 
लिये उस "कमं के पके छत कृत्य होता है (अथात करने योग्य बस्त का कर -चकता हे) । ९३ । पितर देव मनष्य- इन्हे काः 
खेद नित्य नेन्न रे वेद ओर शास्त्र ये दाना अशक्य हे और अप्रतक्ये ` है (अथात तक्रे करने योग्य नीं हैं) यर शास््र-कीः 
मथादां -दै.++<४ । वेद से बाहर जे स्मृति ओ्रार द्रष्टाये वाक्य (अथात्‌ चैत्ये टन से स्वगे दाता हे चैत्य कहिए चात ) ओर 

चावाक भत ये सत निष्फल रे क्योकि उन्दा का मल वेद हे वह सतर तमोनिष्ठ. रं (अथात तमा गृण से भरे रे) । < | ट्द 
से दर जाःवाक्वं हे सो परुषः कौ बनादे हे दस लिये अनित्य है ( अथात्‌ उत्पत्ति विनाश संहित दे ) ओर अनित्य बस्त का 


=> ०. नम्य 


प्रमाणं नहीं हेः ओर स्मरति आदि जे वाक्य. है सो ते नित्यः हे. क्याक्रि उन्हों:को मल वेदेः दस लिये उन्हे का प्रामाण्य हे । 
९६ .+।चासे वरो तने लेक भिच् भिन्न चारा आश्रम श्रेत भविष्य वत्तेमान ज कक कमे है से सबवेददहीसेप्रसिहुदातादरे। 
<ॐ । -सत्व रज तम्र इन गणो से उत्यच्न जे शब्द स्पशे रूप सस गध ये सब वद हो से उत्यच ` दाते हे । ८ । नित्य हो सवं 
करीव का धास्ण करनेःखाला जा वेड शास्त्र र सोद परूष का श्रष्ठ परुषां हे यह मं (अथात भग) मानता ह । < । सना 
एतङ्खिः जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्राप्णतत्शंतक॒त्या हि दिजः भवति नान्यथा । ८३ । 
पिष्ठदेवमनुष्याणाम्बेद खक्‌: सनातनम । अशक्यच्चाप्रमेयच्च वेद शास्त्रमितिस्थितिः । <४ । 
या उदबाद्याः स्मतये याश्च का कट ष्टयः। सवे सत्ता निष्फलाः प्रत्य तमे निष्ठिताः स्मताः। ९५ ॥ 
उत्पद्यते च्यवते च _यान्यतान्यानि कानि चित ।-तान्यवेीक्कालिकतया निष्फलान्यन्टतानि च। ९६ । 
चातवेण्यन्त्रया लाकाश्चत्वार ्ाश्रमाः एथक । भतं भव्यं भविष्यच सवेम्बद्‌ त्प्रसिष्यति । <७ | 
शब्दः - स्पशश्च रूपश्च रसे गंधञख पञ्चमः । वेदादेव प्रसृयन्त प्रसतिग णकमेत्र: | <८ । 
विभति सवैभ्रतानि बेदशस्ं . सनातनम । तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तारस्य साधनम्‌ । ८८ । 
सेनापत्यञ्च ` राज्यच्छ दण्डनेटत्वमेव च । सवैलेकाधिपत्यञ्च वेदश स्त्रविद्दति । १९० । 
यथा . जातवलावन्दिड इत्याद्रानपि द्रमान्‌ तथा. ददति वेदज्ञः कमेजन्दाषमात्मनः । १०१ । 
वेदशास्त्राथतत्वज्ञा यच तचाश्रमे वसन्‌ । इदेव लाके तिष्ठन्स ब्रह्मभ्रयायकल्यते । १०९॥ 
: अअज्ञभ्या ग्रन्थिनः खष्ठा यंथिभ्या धारिणि वराः। धारिभ्यो ज्ञानिनः खष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः।१०२्‌ 
तपो विद्या. च विप्रस्य निःश्रेयसकरम्परम । तपसा किल्विषं दन्ति विज्नयाश्तमस्रते । १०४ । 
प्रत्यक्तज्वाएनुसानज्व शस्त्रच्च विविधागमम्‌ । चयं सुविदितं काय्यन्धमेशुद्धिमभी सता । १०५ । 
आपषन्धमापदेशज्च वेदशास्त्राविरेधिना । यस्तकणान्‌सन्धत्ते स॒ धमैम्बेद्‌ नेतरः | १०६ । 
नेःश्रयसमिद्‌ं कमे यथादितमशेषतः । मानवस्यास्य शास्रस्य र दस्यमपदिश्यते । १०७ । 


का कम्र राज्य दड देना स्वे लाक का स्वामिता इन सब के योग्य वेद शास्त्र जानने वाला है । १०० । जि प्रकार से 
दरी अग्नि गीले छत्त का दहन करती हे तिस प्रकार से वेद जानने वाला अपने कमे से उत्पन्न दोष का दहन करता ङे । 
०१ । वेद शास्त्र का मुख्य अथ जानने वाला कोई आश्रम में बास करत संते मात्त के योग्य होता है । १०२। जो कछ 
हीं जानता उस्से एक ग्रंथ पढ़ने वाला बड़ा है उस से पढ़े हुए का जा भलता नहीं सो श्रेष्ठ है उप्र से पढे इण का अरे 
नने बाला बड़ा हे उस से व्यवसायी (अथात वेदोक्त कमे करने बाला) बड़ा है। १:३४ । तप (अधात अपना धर्म करना) 
च्छा (अधात आत्म ज्ञान) ये दने ब्राच्नण के मत्त का श्रेष्ठ उपाय है क्याकि तप से पाप का नाश करता है ओर विद्या 
पे मत्त का पाता है । ९०४ । धर्म का तत्व जानने को उच्छा करने वाला परुष प्रत्यत्त अनमान नाना प्रकार शास्ताक्त 
शब्द इन तोनों प्रमाण का अच्छे प्रकार से जान । १०४ । वेद और स्मृत्ति इन दानों का अच्छे तक से जे अनसधान करता हे 
ड धर्म का जानता हे दसरा नहीं । ९८६ | भग जो कहते हैं कि मत्त देने बाले संपणो कम के में ने कहा अब इस शास्त्र 


ड़ 


क्री गप्त बात का कहता हूं | १०७ । ` # रै ११४; # कै # कर # ` 


क  ॥' मनुस्ति खरल और टीका भाषा ॥ [ अध्याय ९ 


जा धमे में ने नहीं कहा उस धमे का श्रेष्ठ ब्राह्मण कहें तो करना शंकां न करना । १.८ । जिस ने सवणे वेदे को धमं 
वरी ओष्ठ ब्राच्मण कदाता हे क्योकि वेद के प्रत्यत्त करने में वरी कारण है । १०८ । दश के ऊपर अथवा तीन | ह शं 
समदायजा है सा परिष्त कहाता है सो जिस धमे का कहें सो धमे करना उस का लंघन न करना । ११० । तीन बैद का 
एक शाखा का पठने वाला शति स्मृति से विरोध रहित न्याय शास्त्र को पठने वाला मोमांसा ध्मेशाध् निरुक्त इन सों 
जानने वाला ब्रह्चारो शरस्य वानप्रस्थ दश से ऊपर हों सो परिषत कहांता है । ९११९ । खग्यजः सामं इनं तीन वेद के 
का पठने वाला ओर उस का अथे जानने वाला तोन ब्राह्मण धमे के संशय का दर कर । १९३ | अये सहित वेद को 
वाला और स्मृति पणण मीमांसा न्याय दन सवां का अथे जानने वाला एक भी जिस धमे का कहे सेदं धमं रे टश संहसख मसे 
से धमे नहीं है । १९३ । व्रत और मंत्र इन्हें से रहित केवल जाति ही से जीने वाले दजार भी हों तो परिषत नहीं कहाते हैं। ९ । 
तमोगुण से युक्त मखं धमे का न जानने बाला जो पाप का प्रायश्चित्त कते हैं उस का वद पापं से टुकड़ा रोके पहुंचता है । 0 
११५ । भृगुं जो कहते हैं कि हें खपिया आप लोगों से कल्याण देने वाला जो धमे है उस का कहा इस धमे से च्यत न दें | 


अनाम्ना तेषु धमषु कथं स्यादिति चेड्ठवेत | यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रयः स धमै स्थाद्शकितः । ९०८ । 


धमणाधिगते यैस्तु वेद्‌: स परि दशः । ते शिष्टा ब्राह्यणा ज्ञेयाः अ्रतिप्रत्यक्तहेतवः | १०८ | 
दशावरा वा परिषद्यन्धमैम्यरिकल्ययेन । च्यवरा वापि इत्तस्थास्तन्धमैन्न विचारयेत्‌ । ११० ॥ 


चे विद्या उतकस्तकी नेरुक्ता धमेपाटकः । चयश्चाश्रमिणः पव परिधत्स्याहश्णवरा । १११ ॥ 
करण्डेद विद्यजुर्विंच्च सामवेदविदेव च | च्यवरा परिषञ्ज्ञेया धम्मेसशयनिणेये । ११२। 
णका पि उद्‌ विद्धमं . यं व्यवस्येद्धिजोत्तमः । स विन्नेयः परधम नाज्ञानामदिताउयने! । ११३। 


अव्रतानाममंच्राणां जातिमाचापजीविनाम । सस्व शः समेतानां परिषत्त्वन्न विद्यते । ११४ 
ये वदंति तमे भरता खा धमैमतदिदः । तत्पापं शतधा भत्वा तदंक्तननगच्छति । १११ । 
एन दऽभिदितं सवैन्निः्रयसकरम्परम अस्मादप्रच्यता विप्रः प्राप्राति परमाङ्गतिम्‌। ११९ ॥ 


एवं स भगवान्दवा ज्ञोकानां दिनकाम्यया । धर्मस्य परमङ्गद्यं ममेदं सवेमुक्तवान्‌ । ११७ | 
सर्वमात्मनि सम्पश्यत्सचापसच समाहित: | सब छयात्मनि सम्पश्यन्नाऽधमा करुते मनः । ११८ । 
श्रात्मेव द्रेवताः सवा: सवैमात्मन्यवस्यितम्‌। आत्मा दि जनयत्येषां कमयोग शरीरिणाम्‌ । ११९ । 
खं सन्निवेशयेव्देषु चेष्टनस्पशनेनिलम । पक्तिदश्योः परन्तेजः सेहे यागश्च खत्तिषु । १९० 


मनसीन्द्‌ द्विशः ओते कति विष्णं बले दरम । वाच्यग्निम्मिचमुत्सग प्रजने च प्रजापतिम्‌। १९१ । 
प्रशासितारं रुवषामणीयां सम्णोरपि । रुक्साभं सप्रधोगम्यं विद्यात्तत्पुरुष परम्‌ । १९९ । = ` 


ब्राह्मण ता परम गतिक्ता पाता हे । ११६ । लोक का हित करत सते भगवान देव ने दस प्रकार सं परम गृद्ध धरम का हम ख 
कहां । ११७ । निचित होके आत्मा में संपण को देवै इस के देखत सते खधमे में मन को न करे । ५१८ । संगा देवता आत्मा हैं 
अत्मा में संपणे स्थित है संपर्ण शरीर वाने के कमे चाग क्षा आत्मा उत्यच्च कशता है | ११९ । हृदय के आकाश मैं बाहर के | 
श्रायाश को लीन करे चेष्टा और स्यशे उन्दें के कारण भ्न देह को वाय में बाहर को वायु को आर उदर के तेज में बाहर । 
के तज के देह के जल में बाहर के जलका एथिल्लो का भाग जो शरीर है उस में बाहर को एप्रिवो को लोन, कर (अधथात 
एक सप्र करे) । १९० । मन में चंद्र का थात्र में दिशा को पाद इंद्रिय में विष्ण के बल में हर को बाणो इंद्रिय में अग्निका 
पाय ( अथात मागे) इन्द्रिय में मित्र के उपस्य (अधात लिंग भाग) इन्द्रिय घं प्रजापति कां लीन कर । १२१ । स्रो का 
शासन करने वाला छोटे से भी छाटा सबसे के समान कालि बाला स्वप्र को बद्धं सदुश ज्ञान करके यहण योग्य पुरुष जए 


< 


इ उस का सकाह्कृष्ट जानां । १४४ । पका यु पा # $ , # ई 


अध्याय १२ ] । ॥ मनस्मति महल और टीका भाषा ॥ | १८१ 


मन जी को कोई मन्‌ कादं अग्नि काद्‌ प्रजापति इन्द्र कोड्‌ नित्य ब्रह्य कहते हे । १२३ । शद आत्मा संपणे प्राणियों का 

एथवी आदि पंच महा भतं की म॒तिं करके व्यापित होके जन्म छर क्षय करके नित्य हो चक्र की नाई संसरण करता ड । 

१२४ । इस रीति से जा परुष सब भतो में आत्मा करके आत्मा को देखता है सो सब कौ समता का पाके उत्कृष्ट पद को पाता 
(+, 


`  शतमेते वदन्त्यऽग्निं मनुमेके प्रजापतिम्‌ । इन्दर मेकोऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्रवम। १९३। 
, , एप सवाणि भूतानि पंचभिव्याप्य तिभिः । जन्मटड्विक्षयैनित्यं संसारयति चक्रवत । १२४ । 
एवं यः सवभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । स सवेसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परम्पदम । १९५ । 
इत्येतन्मानवं शास्त्र शगुप्रोक्तं पठन्‌ दिजः । भवत्याचारवानित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाहतिम । १२९ । 
॥ इति मानवे धम्मेशास्त्र खगुप्राक्तायां संहितायां दादशाऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
हे । १२५ । भग ऋषि का कहा हुआ मन्‌ के शास्त्र का पठन करत सते नित्य ही आचार सहित ब्राह्मण त्तत्रिय वैश्य होते हें 


ओर यथेष्ट गति का पाते है । १२६ । इति श्री मनुस्मृति भाषा टीकायां क॒ल्लक भट्ट व्याख्याऽनसारिण्यां श्री बाब देवीदयाल 
सिंह कारितायां श्रौ कम्पनी संस्छत पाठ शालोय गलजार शम्मे परण्डित ताया द्वाद शोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
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